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प्रबन्ध-पारिजात 


लेखक 
प॑ कल्याणविजयजी गणि 


श्री मांडवला विवासों श्रीमान्‌ कुन्दनमलजी तलाजी 
तथा 


श्रीमान्‌ छगनराजजी तद्द्बी दांतेवाडिया की 


आ्राथिक जैहॉयवा सें 


श्री कल्याणविजय शास्त्र-संग्रह समिति, जालोर 
के 
व्यवस्थापकों ने छपवाकर प्रकाशित किया 


वीर संवत्‌ २४६२ वि० घं० २०२२ ईसवी सन्‌ १६६६ 


प्रथमावत्ति १००० मूल्य रु. ५) 


प्रकाध्षक 
श्री कल्याणविजय 


शास्त्र-्सं ग्रह समिति 
जालोर 


प्रथमाव॒त्ति १००० 


मूल्य पाँच रुपया 


मुत्रक-- 

प्रतापसिह लणिया एम. ए. 
जाँब प्रिटिंग प्रेस, 

ब्रह्म पुरी, अजमेर । 


“प्रास्ताविक दो शब्द” 


“प्रधन्ध पारिजात' पाँच प्रबन्धों का संग्रह है, इसमें १ निशीथ 
२ महानिशीय, ३ पर्युषणाकल्पटीका, ४ मौलिक व्याकरण साहित्य 
और ४ प्राचीन जन तीथ, ये पाँच प्रबन्ध संगहीत हैं पंचम “प्राचीन- 
जन तीथ॑' प्रबन्ध तीन विभागों में विभक्त है, प्रथम विभाग में 
सूत्रोक्त १० जन तीर्थों का ऐतिहासिक निरुपण है, दूसरे विभाग में 
आबू तीर्थ की यात्राओं के संस्मरण ओर तोसरे विभाग में आबू के 
जैन तीर्थो स समबन्ध रखने वाले लेखों का संपूर्ण संग्रह दिया है, इस 
लखब संग्रह में सवे मिलकर ४०५ लेख हैं जिनमें कतिपथ बड़ी 
प्रशस्तियाँ भो सम्मिलित हैं जो जेन इतिहास के लिये ही नहीं चन्द्रा 
वतो के परम।रों, चौलुक्यों, सिरोही के देवडों भ्रादि राजाओं के 
इतिहास जानने ओर मंत्री विमल, मंत्री वस्तुपाल तेजपाल तथा 
आबू के जेन मदिरों के जीरोद्धार कराने वाले सदगृहस्थों की वंशाव- 
लियों का ज्ञान कराने में यह लेख संग्रह परम उपयोगी है, एक दो 
के अतिरिक्त ये सभी लेख हमने स्वयं पढकर लिये हैं । 


इस प्रकार इस संग्रह के प्राथमिक ३ प्रबन्ध, साहित्यसमालोच- 
नात्मक हैं, तब अन्तिम दो प्रबस्ध ऐतिहासिक हैं यह बात पाठकगण 
स्वयं समझ सकते हैं । 

साहित्य और इतिहास की मीमांसा में टीका टिप्पणी अनिवार्य 
होती है, इस स्थिति में आलोचना में होने वाली टीका टिप्पणो को 
पढकर पाठकों को, बुरा न मानकर वास्तविकता का स्वीकार करना 
चाहिये । जिन पाठकों के विचार विमर्श जिज्ञासा मार्म में चलने के 
अभ्यासी हैं वे इन प्रवन्धों में बहुत कुछ नवोनता पायेगे , पर जिनके 
ज्ञान तन्तु पूवंबद्ध विचारों से भरे हुए होंगे वे इन प्रबन्धों का 
सारांश नहीं पायेंगे यह बात लेखक के ध्यान बाहर नहीं है, फिर भी 
जो पाठक इतिहास और समीक्षा का महत्व समभते हैं उनके लिये 
तो प्रस्तुत प्रबन्ध संग्रह रसप्रद ही नहीं मार्ग दर्शक भी अवदय होगा 
ऐपा लेखक को पूर्ण विश्वास है। 


कल्याणविजय 


धन्यवाद : 


मांडवला नगर निवासी श्रीमाव्‌ कुन्द्मलजी, छगनराजजी, 
भंवरलालजी, लीतमलजी पारसमलजी, गणपतराजजी, थानमलजी, 
भंवरलालजी, रमेशकुमारजी, पुत्र पोत्र श्री तलाजी दांते वाडिया 
योग्यः 


आप श्रीमान्‌ समय २ पर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते 
हैं, ज्ञान-प्रचार के लिये भी आप अपने द्रव्य का व्यय करने में पीछे 
नहीं रहते । दो वर्ष पहिले पृ. पंन्‍्यासजी महाराज श्री कल्याण 
विजयजी गणि, श्री सौभाग्य विजयजी, मुनि श्रीं मुक्ति विजयजी का 
मांडवला में चातुर्मास्य हुआ तब पंन्यासजी महाराज को ग्रन्थ 
तेयार करते देखकर ग्रन्थ क। नाम पूछा महाराज ने कहा ३ ग्रन्थ 
तयार हो रहे हैं । आपने ग्रन्थों के नाम पूछे | तब महाराज ने कहा 
१ पद्वावली पराग, २ प्रबन्ध पारिजात और ३ निबन्ध निचय 
नामक ग्रन्थ तयार हो रहे हैं। आपने तीनों ग्रन्थों के नाम नोट कर 
लिये और कहा ये तीनों ग्रन्थ हमारी तरफ से छपने चाहिये । 
महा राज ने वचनबद्ध न होने के लिए बहुत इन्कार किया पर आप 
सज्जनों के अत्याग्रह से पंन्यासंजी महाराज को वचनबद्ध होना 
पड़ा । आपकी इस उदारता और ज्ञान भक्ति को सुतकर हमको 
बहुत आनन्दाइचय हुआ । आपकी इस उदारता के बदले में हम 
आपको धन्चवाद देने में गौरव का अनुमव करत हैं । 


हम हैं आपके प्रशंसक:--- 
शाह मुनिलाल थानमलजी एवं 
समिति के अन्य सदस्य । 


क्र 


१७ 
६ 
१३ 
3. 


सं 


विष॑यानुक्रमोणिक 


निशीथ बत्र का निमौण ओर निमांता 

व्यवहा राध्ययन में आचार-प्रकल्प के नामोल्लेख 
निशीथ भाष्य और इसके कर्ता 

निशीथ नियुक्तिकार 

निशीथ भाष्यकार ने भाष्य का निर्माण कित देश्ष में 
रहकर किया होगा ? 

चॉगिकार के उपाध्याय प्रच्म्त क्षमा श्रमण थे ! 
चुणिकार जिनदास किस देश के थे ओर चगि का 
निर्माण किस देश में किया ! 

जिनदास और इनके भाईया के नाम 

जिनदास के पिता और माता के नास 

जिनदास का नाम और पदवो 

निशोथ चणि के निर्माण का स्थल 

अट्टाईस आचार-प्रकल्प 

निशीय सूत्र का निर्माण प्रदश 


शी 


अत लक 


हा पारा कार ना मामा 
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थाव्ययत का विषय इिग्दशत 

प्रथ। उहृश्क 
द्वितीयादशक 

उतीयोदशक 

चतुर्थाट्र शक 

पंचमोहशक 

षष्टोहेशक 

सप्तमोहेशक 

अष्टमोह्दशक 

नवम उ्दशक 
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३० 
३० 
३१ 
३१ 
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३७ 
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३८ 


४२ 
४४ 
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४६ 
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४७ 
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२ 
२्म 
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२ 
३) त्रयोदशोहशक 
डे 
५ 


दो 


०) दशमोहंशक 
) एकादशोहेशक 
) द्वादशो हेशक 


) चर्तुदशोहेशक 

) पंचदशोहेशक 

) पोडशोदइशक 

) सप्तदशोहेशक 

) भ्रष्टादशोह शक 

) एकोनविशोह शक 

०) विश तितमोह शक 

हानिशीथ को परीक्षा 

१) अध्ययन 

२) अध्ययन 

३) अध्ययन 
उपधान का झब्दार्थ और आधुनिक प्रवृत्ति 
कया महानिशीथोक्त उपधान विधि आगमोक्त है ? 
जंउ गृहस्थ क्रावक के धर्माघिकार में आयम 
साहित्य में “उपधान” का विधान नहीं है 
मह॒तं देखने का विधान 
पंचनमस्कार उपधान विधि 
ईर्यापथिकोी आदि के उपधान 
उपधान माला-परिधान विधि 
अज्ञान दशा में पंचमंगल पढ़ने का अधिकार 
नहीं है 
पंचमंगल ओर अन्य श्रताध्ययन में विशेषता 
कुशीलादि कुगुरुओं के लक्षण 
शरीर कुशील 


पृष्ठ सं. 


क्रम सं, 
(४) 
(५) 


(६) 


तीन 


अध्ययन 

अध्ययन 

महानिशीथ में मुक्तक होने से यह सूत्र नहीं है 
अध्ययन 

दरशपुवंधरनन्दीषेण 

नन्‍्दीषंण का प्रतिबोध शक्ति 

केसे गुरु को गच्छपति बनाना चाहिये ? 
कलकी और आचायें श्रीप्रभ 

चेत्यवास की उत्पत्ति 

प्रायश्चित्त-पद 

प्रायश्चित्त दान में भ्रवेधता 

विचित्र प्रायश्चित्त-विधान 
संस्तारक-शयन-विधि 


अप्काय-तेजस्काय-स्त्रीश री रावयव-संघट् का 
प्रायश्चित्त 


स्‍त्री शरीरावयवों के उपयोग का प्रायश्चित्त 
कुगुरुओं की उत्पत्ति 
अध्ययन 
महानिशीथ के सार का परिशिष्ट 

अल्पारंभ और महारंभ 
अल्प क्षयोपशम साधु के कतंव्य 
अंतरंड-गोलि की ग्रहण विधि 
महावीर के धमंशासन में आचार्यों की संख्या 
साध्वियों के साथ साधुओं का विहार 
पंच सूना प्रचार 
आचारयों के शिथिलाचार का महानिशीथकार 
पर असर 
दुःष्षमा के अन्त में भावी अनगार और साध्वी 
धर्मंचकर तीथ यात्रा 


पृष्ठ सं. 
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€रे 
श्८ 
&६€& 
६€ 
१०३२३ 
१०४५ 
१०६ 
१०६ 
११० 
११३ 
११५ 
११७ 


११६ 
११६ 
१२२ 
१२७ 
१२६ 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३३ 
१२४ 
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१२७ 
१३७ 
१३८ 


क्रम सं, 


चार 


कुबलयप्रभ आचाये की स्पष्ट वाणी 
उत्प्रब्जित होने के पहले रजोहरण गुरु को 
अपंण करना चाहिये 

मत्स्यबंधक और ब्रत भंजक 

मंथुन के प।प की भयंकरता 

भिन्न २ अपराधों को शिक्षा 


३ पयु पणा-कल्प ओर इसकी टीकाएं 
कल्पसूत्र के अन्तर्वाच्य और टीकाश्रों की अरवाचीनता 


(१) 
(२) 
२) 


(११) 
(११) 


कहे इक 


मुद्रित कल्पान्तर्वाच्य 

द्वितीय कल्पान्तर्वाच्य 

तीसरा कत्पान्तर्वाच्य 

सन्देह विषोषधि नामक कल्प पंजिका 

कल्प किरणावली 

कट्प सूत्र-प्रदीषिकावृत्ति- पं. संघविजय कृता 
कल्प दीपिवा पं. जयबिजय जी कृता 

कल्प॑ प्रदीपिका-कर्ता श्री संघविजय जी 


श्री कल्प सुबोधिका टीका-विनय विजयोपाध्याय 


कृता 
श्री कल्प कौमुदी टोका-ले० उपाध्याय शान्ति 
सागरजी 

कल्प व्याख्यान पद्धति 

कल्पद्रम-कलिका 

उपसंहार 


७ मोलिक व्याकरण साहित्य 


अष्टाध्यायी सूत्र पाठ 
पाणिनीय सूत्र वृत्ति काशिका-कर्ता वामन 
और जयादित्य 


पृष्ठ सं. 
१४० 


१४९१ 
१४९१ 
१४९१ 
१४२ 
१४३ 
१४५ 
१४५ 
१४६ 
१४८ 
१५१ 
१४५८ 
१६२ 
शद्८ 
१७३ 
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१७७ 
१८० 
१८३ 
१६२ 


१६५ 


१९८ 


पांच 


कम सं. पृष्ठ सं. 
पाणिनीय सून्राष्टाध्यायी एवं पातञ्जल 
महाभाष्य १६६ 
अष्टाध्यायी सूत्र पाठ २०३ 
वाक्यपदीय श्री भत हरिक्ृत २०६ 
स्फोट नाद के सम्बन्ध में वेयाकरणों का मंतव्य २१० 
बेखरी भ्रादिचार भाषाओं का वर्णन २११ 
जैनेन्द्र व्याकरण-महावृत्ति २१४ 
दोनों मूल ग्रन्थां के सूत्रों का मिलान २१६ 

नेन टीकाओं के सूत्र क्रम, महावृत्ति 

और दराब्दाणंव २२० 
महावृत्ति तथा शब्दाणंव के पांचों अध्यायों 
की सूत्र संख्या २२१ 
महावृत्ति की सवार्तिक सूत्र संख्या २२१ 
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प्रबन्ध पारिजात 


(१) निशीय सूत्र का निर्माण श्रोर निर्माता 


जैन सिद्धान्तोक्त छेद सूत्रों में “निशीथ सूत्र” का नम्बर ४ है, 
छेद सूत्रों में सर्वप्रथम दशाश्रुतस्कन्ध परिगणित किया जाता है, 
यद्यपि कल्प, व्यवहार आदि की तरह दशाश्रुतस्कन्ध में प्रायश्चित्त 
का विधान नहीं है, फिर भी दशाओं में ऐसे उपयोगी विषय भरें 
पड़े हैं, जितको जानकर केवल आचार्य ही नहीं, सामान्य साधु तक 
अपने संयम को शुद्ध रखता हुआ बड़े बड़े दोषों से बच सकता है, 
यही कारण ज्ञात होता है कि “दशाश्रुत स्कन्ध' की गणना छेंदों में 
की गई है, क्‍योंकि छंद सूत्र का तात्पय दोषों से बचाना और 
प्रमादव॒श लगे हुए द्वोषों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त विधान 
करना मात्र है, दशाश्रुतस्कन्ध इन दो में से प्रथम दोषों से बचाने में .. 
विशेष उपयुक्त है । 


“बृहत्कल्प और “व्यवहार” इन दो सूत्रों का विषय साथुओं 
के आचार का प्रतिपादन करना और आचार में होने वाली 
स्खलनाओं का निरूपण करने के साथ श्रमण मार्ग में प्रमाद अथवा 
दर्प के वश लगने वाल अपराधों की शुद्धि करने वाले प्रायश्चित्तों 
का निरूपण करना है, कल्प में प्रायश्चित्त देने की व्याख्या सामान्य 
रूप से प्रतिपादित की है, तब व्यवहार में उसका विशेष विस्तार 
के साथ विवरण दिया है और सामूहिक प्रायश्चित्त दान की विधियाँ 
लिखी हैं । 

कल्प और व्यवहार दोनों अध्ययन श्रुतधर आचार्य श्री भद्रबाहु 
स्वामी ने पूर्व श्रुत से प्रथक्‌ करके तत्कालीन साधुओं के लिए 
प्रायश्चित्त दान का मा्गे सुगम किया है । 


निशीथाध्ययत आगम व्यवहारी आचार्य आर्य रक्षितसूरिजी ने 
पूव॑श्नुत से पृथक करके वर्तमान कालीन साधुओं के लिए विशेष 
उपयोगी बनाया है। 


क््‌ 


केवलज्ञानी, मनपर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्देशपूर्वधर, 
दशपुबंधर और नौपूर्वधर तक जो प्रायश्चित्तविषयक व्यवहार 
चलता था, वह “आगम व्यवहार कहलाता था। आये रक्षितसूरिजी 
के स्वर्गंवास के बाद आगम व्यवहार का धीरे-धीरे विच्छेद हुआ, 
केवल श्रुतव्यवहार, आशज्ञाव्यवहार, धारणाव्यवहार और जीत 
व्यवहार ये चार व्यवहार प्रायश्वित विषयक रहे, आज्ञा और 
धारणा व्यवहार कादाचित्क-अव्यापक होने से घीरें-धीरे लुप्त प्राय 
हुए हैं, शेष श्रुत और जीत व्यवहार प्रधान रहे, जब तक आगम 
व्यवहार रहा तब तक “उत्कृष्ट गीतार्थ ” भी रहे, जब से आये- 
रक्षितसूरि तथा इनके शिष्य आये दुबलिका पुष्यमित्र परलोकवासी 
हुए तब से उत्कृष्ट गीतार्थता भी समाप्त हो चली । शेष पूव, दशा, 
कल्प, व्यवहारादि सम्पूर्ण छेद श्रुत जानने वाले “मध्यम गीतार्थे' 
माने जाते थे, तब निशीथाध्यबन का सूत्र और अर्थ जानने वाला 
“जघन्य गाताथ माना गया । 


आचाय॑ श्री भद्रबाहु स्वामी ने कल्पाध्ययन और व्यवहाराध्ययन 
में जो प्रायश्चित्त विधान किया था, वह तत्कालीन निग्नेन्थ श्रमण- 
श्रमणियों के लिए पर्याप्त था, परन्तु आरय॑ रक्षितसूरिजी के समय 
तक स्थिति ने बहुत ही पलटा खाया, मौय्येकालीन दुभिक्षादि 
विषमकाल की समाप्ति के उपरान्त सम्प्रति-मौयंकाल में बढी हुई 
जैन श्रमण-श्रमणियों की संख्या के साथ-साथ अनेक प्रकार की नयी 
समस्याएँ खड़ी हुईं, उनको सुलभाने के लिए कल्प, व्यवहार 
अपर्याप्त प्रतीत हुए, परिणाम स्वरूप आचार्य आयेरक्षितसूरिजी ने 
नवीन परिस्थिति को काबू में रखने के लिए कल्प, व्यवहार को 
ध्यान में रखते हुए पू्वेकालीन और वंमान समय में उत्पन्न होने 
वाले नये नये दोषों और दुष्प्रवत्तियों को रोकने के लिए निशीथा- 
ध्ययन का निर्माण किया । 


एक तो अवसपिणी काल और दूसरी श्रमण श्रमणियों की 
संख्या में अतिवृद्धि, इन दो कारणों से आये रक्षित के समय सेकड़ों 


रे 


ऐसी प्रवृत्तियां श्रमण समुदाय में दृष्टिगोचर और कर्णंगोचर होने 
लगी थीं, जो नवीन दण्डविधान द्वारा ही रोकी जा सकती थीं, 
अतएव श्रुतधर श्री आंये रक्षितसूरिजी ने एक-एक बात को ध्यान 
में लेकर “निशीथाध्ययन' को २० उद्द शकों में पूर्ण किया, 
“कल्पाध्ययन में केवल ६ उह शक थे और “व्यवहार में १० 
उह शक, परन्तु नवतिर्मित “निशीथाध्ययन में आचाये ने २० 
उह शक और लगभग १४२६ सूत्रों में प्रायश्चित्त का संग्रह किया 
और तब से केवल निशीथाध्ययन का पाठी श्रमण भी जघन्य कोटि 
का गीतार्थ माना जाने लगा । 


पंचकल्पभाष्य-चूणिकार ने कल्प, व्यवहार आदि के साथ 
निशीधाध्ययन भी श्रुतधर भद्रबाहु स्वामी द्वारा पूर्वश्रुत से उद्धत 
बताया है, परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, “बृहत्कल्प की भाषा 
ओर प्रतिपादित विषयों तथा निशीथाध्ययन के सूत्रों की भाषा 
और उसमें प्रतिपादित विषयों में स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रतीत होती 
है, यद्यपि बृहत्कल्प की भाषा और व्यवहाराध्ययन की भाषा भी 
एक दूसरी से भिन्न ही प्रतीत होती है इसमें कोई शंका नहीं, परन्तु 
यह भिन्नता व्यवहार में बाद में किए गए परिवतंनों का परिणाम 
है, इतना ही नहीं “व्यवहार सूत्र में “निशीथाध्ययन' का 
“प्रकल्पाध्ययन ' यह नाम आना भी पिछले परिवतेनों का ही 
परिणाम है और ये परिवर्तेन सम्भवत: आये रक्षितसूरि के बाद 
के हैं । 

आये स्कन्दिल के समय में मथुरा में की गई वाचना और 
पुस्तकालेखन के समय में उक्त परिवततेन हुए हों तो असम्भवित 
नहीं है । 

निशीथाध्ययन पर दो प्राकृत चूणियां हैं, एक सामान्य चूणि 
और दूसरी विशेष चूणि, सामान्य चूणि हमने देखी नहीं है, किन्तु 
उसके नामोल्लेख जरूर पढ़े हैं, किसी प्राचीन पुस्तक भंडार में हो 
तो प्राकृत भाषा के अनुरागियों को उसकी तलाश करनी चाहिए । 


४ 


निशीथ विशेष चूणि हमार “शास्त्र संग्रह में हस्तलिखित 
और मुद्रित दोनों विद्यमान हैं, दोनों को हमन पढ़ा है और दोनों 
पर से नोट भी लिये हैं । 

विशेप चूणि के कर्ता आचाय॑ श्री जिनदासगर्णि महत्तर हैं, जो 
विक्रम की आठवीं शती के प्रसिद्ध प्राकृत टीकाकार हैं, आचाये 
जिनदास गणि किस कुल और गण के थे इसका खुलासा कहीं नहीं 
मिलता, सिर्फ मंगलाचरण के अन्त में आपने अपने अनुयोगदायक 
प्रयुम्नक्षमाश्रमण को नमस्कार किया है और उनको “चरणकरण 
पालक' बताया है । 

मुनि सुन्दरसूरि की “गुर्वावजी में श्री यशोदेवसूरि के बाद 
एक प्रद्यम्नसूरि का उल्लेख मिलता है और उसके बाद उपधान 
वाच्य ग्रन्थकार मानदेवसूरि का, परन्तु इसके बाद “भुर्वावली ' के 
भीतर ही गुर्वावलीकार लिखते हैं--'केचिदिद सूरिद्रयमिह न 
बदन्ति'” अर्थात्‌ कितने ही आचाये इस स्थान पर प्रद्यग्नसूरि और 
मानदेवसूरि को नहीं गिनते! इस परिस्थिति में प्रद्यम्नसूरि का 
गण और कुल क्‍या था, यह निश्चित कहना ग्रसंभव है । 


“प|कश्री/ नामक एक प्राकृत भाषा के प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ 
के टीकाकार वररुचि ने अपने को प्रद्युम्नसूरि का शिष्य लिखा है, 
“पाक श्री” ग्रन्थ यद्यपि प्राचोन है तथापि विद्वान्‌ टीकाकार 
वररुचि और उसके गुरु प्रद्यम्नसूरि को विक्रम की अष्टम शती के 
व्यक्ति मानने में कोई बाधक नहीं है, इन संयोगों में यशोदेवसूरि के 
शिष्य प्रदुम्नसूरि और वररुचि के गुरु प्रयुम्नसूरि को एक मानकर 
उन्हें निशीय चूणिकार आचार्य जिनदास गणि महत्तर के अनुयोग- 
दायक आचार्य मानने में कोई बाधक नहीं है । 


प्रयुम्नसूरि को तपागच्छ की परम्परा में मानने की बाबत में 
प्राचीन तपगच्छ के आचार्यों में दो मत थे, इस कारण से और समय 
के लिहाज से भी प्रद्यम्नसूरि को तपागच्छ की परम्परा में मानना 
संगत प्रतीत नहीं होता । 


मं 


निशीथाध्ययन के प्रारम्भ में निर्युक्ति और भाष्य की सम्मिलित 
४९६ गाथाओं का समूह है, चूणिकार ने इस गाथाकदम्बक को 
“निशीथ पीठिका यह नाम दिया है। पीठिका में आंठ-आठ प्रकार 
के ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार और बारह प्रकार के तप 
आचार का सविस्तर निरूपण करके इन आचारों में होने वाली 
स्खलनाओं का प्रायश्चित्त लिखा है और कहा है कि इन ३६ प्रकार 
के आचारों की आराधना में मानसिक, वाचिक, काथिक शक्ति को 
गोपने से तत्‌ ततृ-स्थान में होने वाले प्रायश्चित्त की आपत्ति होती 
है, इसके अतिरिक्त दो प्रकार से पंचविध वीय॑ का निरूपण किया 
है, श्राचारों का सदृष्टान्त सप्रायश्चित्त निरूषण करने के बाद “अग्र, 
प्रकल्प, चूला, निशीथ और प्रायश्चित्त' द्वारों का निरूपण किया है, 
अन्त में मुलगुण प्रतिसिवतगा और उत्तरगुण प्रतिसेवना का सविस्तर 
निरूपण करके निशीथ पीठिका को समाप्त किया है । 


पीठिका की समाप्ति के बाद निशीथाध्ययन का प्रारम्भ किया 
गया है। सूत्र नाम के ऊपर “आचाये प्रवर श्री विसाह गणि 
विनिमित सभाष्यं निशीथसूत्र / ऐसा लिखा है, यहां पर हमें 
“विसाह गणि” के सम्बन्ध में दो शब्द कहने हैं । 


दिगम्बर ग्रन्थों की कुछ प्रशस्तियों में भद्रबाहु श्रुतकेवली के 
बाद विशाखाचार्य का नाम मिलता है और उन्हें दशपृवंधरों में 
पहला गिना है । दिगम्बरीय पौराणिक कथाओं में इन विशाखाचाय्ये 
को गृहस्थावस्था में मौय्ये राजा चन्द्रगुप्त माना है, परन्तु प्रथम तो 
चन्द्र गुप्त मौय्ये के समय में श्रुतकेवली भद्वबाहु के दक्षिण प्रदेश में 
जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, श्रवणबेलगोल आदि स्थानों 
से उपलब्ध जेन शिलालेखों में विक्रम की ग्रष्टमी शती तक के 
किसी भी लेख में श्रुतधर भद्रबाहु के दुष्काल के कारण दक्षिणा पथ 
में जाने की बात नहीं है, भद्रबाहु के दक्षिण में जाने को बात बहुत्त 
अर्वाचीन है और इसी कारण से विचारक दिगम्बर विद्वान्‌ भी 
दक्षिण में जाने वाले भद्रबाहु को ह्वितीय भद्रबाहु मानते हैं और 


६ 


उन्हें विक्रम की दूसरी शताब्दी में रखते हैं, परन्तु प्रथम तो दूसरे 
भद्रबाहु के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं मिलता, ख्वेताम्बरों के 
अर्वाचीन कथा साहित्य में जो भद्रबाहु की कहानी आती है, वह भी 
श्रुतकेवली भद्वबाहु के साथ संगत नहीं होती, क्‍योंकि इस प्रकार के 
कथानकों में भद्रबाहु को प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर का भाई 
माता है, वराहमिहिर का अस्तित्व विक्रम की सातवीं शती के 
प्रारम्भ तक विद्यमान था, इस स्थिति में वराहमिहिर और भद्रबाहु 
को सगे भाई मानना निराधार मात्र है। 


दिगम्बर साहित्य में दूसरे ज्योतिषी भद्रबाहु को दूसरी शताब्दी 
में रखा जाता है, इसका आधार केवल “आदि पुराण” का कथन 
है, आचारांगधरों में तीसरे आचारांगधर भद्रबाह थे, ऐसा “आदि 
पुराण” के कथन से जाना जाता है, परन्तु इन्हीं आचारांगधर तृतीय 
स्थविर का नाम “त्रिलोक-प्रज्॒प्ति ', “जयधवला की प्रशस्तियों में 
“यजोबाहु है, तब “श्रुतावतार कथा” में “जयबाह यह नाम 
मिलता है, इस प्रकार आचारांगधर भद्रबाह नाम के साथ आदि 
पुराणकार जिनसेन के सिवा दूसरा कोई सहमत नहीं होता । 


दूसरा आदि पुराणकार जिनसेन अपने पुराण का निर्माण समय 
जो शक संवत्‌ ७०५ होना बताते हैं, वह शक काल वास्तव में 
कलचुरी संवत्सर है, जो विक्रम संवत्‌ १०६४ में पड़ता है, इस 
प्रकार विक्रमीय ११वीं शती के उत्तराद्ध के एक ग्रन्थकार के 
उल्लेख मात्र से दूसरे भद्रबाहु का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो सकता, 
सच बात तो यह है कि भद्रबाहु नामक आचार्य जनों में एक ही 
हुए हैं, जो चतुर्दश पूवंधर थे और मौर्य चन्द्रगुप्त के समय में 
विद्यमान थे, उनके संघ के साथ दक्षिण में चले जाने, मौर्य चन्द्र- 
गुप्त के उनका शिष्य होकर विशाखावार्य होने आदि की कहानियां 
अर्वाचीन काल की कल्पनाएं हैं । 


दवेताम्बर साहित्य में विशाखाचार्य अथवा विखाखगणि आदि 
नामों के उल्लेख मात्र भी नहीं हैं, मुद्रित निशीथ चूणि के अन्तिम 


हट 


भाग में २०वां उद्द शक प्रा होने के बाद जो ३ प्राकृत गाथाओं में 
विशाख गणी की प्रशंसा में प्रशस्ति दी है, वह वास्तव में कल्पित 
है, इसका निर्मापक भी कोई सामान्‍य व्यक्ति है, इसी से गाथाओं में 
छनन्‍्दो विधयक और व्याकरण विषयक अनेक भूलें दीख रही हैं, 
इतना ही नहीं गाथाओं में से जो अर्थ ध्वनित होता है, उससे भी ये 
गाथाएँ अर्वाच्रीन और असंगत प्रतीत होती हैं, निर्युक्ति और भाष्य 
को तो जाने दीजिये, सबसे अर्वाचीन निशीथ विशेष चणि में तथा 
२०वें उद्द शक की संस्कृत वृत्ति में जो १२वीं शती की कृति है, 
उक्त गाथाओं का कहीं सूचन मात्र नहीं, इससे निश्चित हो जाता है 
कि ये गाथाएँ किसी अद्ध दग्ध पण्डित ने बनाकर प्रतिलेखक को दे 
दी है और उसने अपने किसी लिखे हुए “निशीथ”" के पुस्तक के 
अन्त में लिख डाली हैं, यही कारण है कि प्राचीन निशीथ प्रतियों 
के अन्त में कहीं भी उक्त गाथाएँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं, इस प्रकार 
को अप्रामाणिक और अशुद्ध गाथाओं के आ्राधार से निशीथ का कर्ता 
विशाख गणि को मान लेना सम्पादकों की अदीधंदर्शित। है । 


निशीधाध्ययन अन्तिम श्रुतधर आर्यरक्षित की कृति है, यह बात 
इस अध्याय के अन्तरंग निरूपण से ही स्पष्ट हो जाती है और इस 
बात को ग्रन्थ के अन्तर्गत कुछ निर्देशों से भी प्रमाणित किया जा 
सकता है । 


निशीथाध्ययन के प्रथम उद् शक के १३वें सूत्र में “शिक्यक' 
की चर्चा की गई है, वह सूत्र निम्नोद्ध,त है-- 


“जे मिक्‍खू सिक्‍कर्ग वा सिक्‍्कणंत्ग वा अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा कारेति, कारेंतं वा सातिज्ञति ॥ स्तू० १३ ॥ 


जो भिक्षु शिक्यक को अथवा शिक्यक के योग्य वस्त्र को भश्रन्य 
तीथिक साधु से अथवा गृहस्थ से तय्यार करवाये, अथवा करते हुए 
का अनुमोदन करें, वह अनुद्घातित मासिक परिहार स्थान को 
प्राप्त होता है।! 

२ 


ष्द 


निग्नेन्ध श्रमण की उपधि में स्थविर भद्रबाहु के समय में 
शिक्यक को कोई स्थान नहीं था, परन्तु आयेरक्षित सूरिजी ने 
निम्न न्थ श्रमण श्रमणियों की उपधि को जब अन्तिम रूप दिया, 
तब शिक्यक को भी औपग्रहिक उपधि के रूप में स्वीकार किया, 
इसी कारण से पिछले आचार्यों ने शिक्षक को आयमिक उपकरण 
न मान कर “कप्पाणं पावरणं इत्यादि गाथा के “ओवग्गहिअ 
कडाहय ” इस तृतीय चरण में प्रयुक्त “कटाहक' नाम से “शिक्यक ' 
को आचरणा से माने हुए उपकरणों में परिगणित किया है, श्रमणों 
को गृहस्थ के वहां तैयार “शिक्यक” के लिए लेने की अनुज्ञा दी गई 
है, परन्तु वे इस उपकरण को अन्य धर्मी साधु के द्वारा अथवा गृहस्थ 
के द्वारा तय्यार करवाके न लें, इस उहेश से आचार्य को उपर्युक्त 
११वां सूत्र बनाना पड़ा है । 


इस सम्बन्ध में चूणिकार कहते हैं--मुख्यव॒त््या तो “शिक्यक'' 
उपकरण न होने के कारण रखना ही नहीं चाहिए, अपवाद रूप में 
ही “शिक्यक रखा जाय, खास करके लम्बी मुसाफिरी में साथ 
रखना जरूरी होता है, अथवा बीमार साधु के लिए लाया हुआ 
ओऔषध रखने के लिए “शिक्यक जरूरी होता है और वह पहले से 
तय्यार किया गया हो तो गृहस्थ से मांगकर लेना चाहिए, यदि 
पूबेकृत न मिले तो उसका सामान गृहस्थ से प्राप्त कर “शिक्यक'' 
स्वयं बनाना चाहिए । 


प्रथम उद्दंशक के ही १४वें सूत्र में “चिलिमिलि' का विधान 
बताया गया है, वह सूत्र निम्नोद्धत है-- 


“जे भिक्‍खू सोत्तियं वा रज्जुयं वा चिलिमिलिं, ऋणण- 
उत्यिएण वा गारत्थिएण वा कारेति कारेंतं वा सातिजति 
| छू० ॥ १४ ॥” 


अर्थात्‌--'जो भिक्षु सौतिक अथवा रज्जुमयी चिलिमिलि को 
अन्य तीथिक द्वारा अथवा गृहस्थ द्वारा तय्यार करवाये, अथवा 


हि 


करते हुए को अनुमोदन दें, उसको अनुद्धातित मासिक परिहार 
स्थान प्राप्त होता है।' 


मूल सूत्र में “चिलिमिलि” दो प्रकार की बतायी है, परन्तु उस 
समय यह पांच प्रकार की होती थी, सूत्रमयी, रज्जुमयी, बल्कलमयी, 
दण्डमयी और कटमयी, ये पांचों प्रकार की “चिलिमिलियां ” गच्छ 
के लिए उपकारक होती थीं । 


“चिलिमिलि का देध्यं और विस्तार क्रमश: पांच हाथ और 
तीन हाथ का होता था, यह प्रमाण “ऊर्णामयी चिलिमिलि का 
होता था, अथवा उसके अभाव में अलसीका उपयोग करते तो 
परिमाण यही होता, इस परिमाण की “चिलिमिलि ' एक-एक व्यक्ति 
के लिए उपयोगी हो सकती थी, गच्छ के लिए गच्छ को ढांक सके 
इतनी बड़ी “चिलिमिलि” रखनी पड़ती थी, यह “चिलिमिलि”' 
किस लिए रखी जाती थी इसका खुलासा देते हुए भाष्यकार 
कहत हैं:-- 


“खुले मकान में गहस्थों का आग्रमन होने पर “चिलिमिलि 
बीच में बांधी जाती थी, स्वाध्याय के समय पास में आने वाले 
प्राणियों को रोकने के लिए, बीमार को गड़बड़ से बचाने के लिए, 
सवापदादि से गच्छ को बचाने के लिए, लम्बी विहार यात्रा में 
अचिन्तित कार्य उपस्थित होने पर, किसी के मरने पर ओट का 
काम देती थी, वर्षा के समय में मौसमी हवा पानी से बचने के 
लिए आवरण का काम देती थी, इस प्रकार गच्छ में यह 
'चिलिमिलि' सदा काम में आती थी। 
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उक्त पांच प्रकार की “चिलिमिलियों' में से जिस “चिलिमिलि 
की विशेष आवश्यकता हो वह यदि मिल जाय तो ले लेना 
चाहिए, यद्यपि “कल्पसूत्र के प्रथम उदशक के सूत्र १४ वें और 
१६वें में भी “चिलिमिलि रखने की निग्नन्थ निग्रेन्थिनियों को छूट दी 
है, परन्तु वहां विशेष विवरण नहीं है, तेयार मिलती तो ले लेते थे, 
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निशीथ के निर्माण समय में बनाने बनवाने की परिस्थिति उपस्थित 
होने पर निशीथ में विशेष विधान रखना पड़ा । 


अगले १५, १६, १७ और (१८ इन चार सत्रों में क्रमशः सीने 
के लिए सूई, बाल काटने के उस्तरं, नख काटने की नखहरणी और 
कर्णशोधनक इन चार उपकरणों की अन्यतीर्थिक श्रथवा गृहस्थ 
द्वारा तैयार न करवाने, करते हुए का अनुमोदन न करने का 
विधान किया है । 


चूणिकार लिखत हैं:--सूुईं, पिप्पलक ( उस्तरा ), नखच्छेदन 
और कण्णशोधन ये चारों ही औपग्रहिक उपकरण हैं, इनमें से एक- 
एक उपकरण गुरु (आचाये) के पास रहना चाहिए, शेष साधु भी 
उन्हीं से अपना काम कर सकते हैं, यदि गच्छ बहुत बड़ा हो तो 
अन्य साधु भी बांस अथवा सिग से बने हुए इन पदार्थों में से एक- 
एक को रख सकते हैं, लोहमय नहीं रख सकते ।' 


इसी प्रकार सूत्र १९ से २२ तक में निष्प्रयोजन सूई, उस्तरा, 
कर्णशोघन और नखच्छेदनी इन पदार्थों को न मांगने का अथवा 
इन्हीं पदार्थों को अवधि से मांगने का और इन्हीं पदार्थों को 
पारिहारिक के रूप में मांगकर उनसे अन्य कार्य करने का निषंध 
किया गया है । 


उपयुक्त सभी उपकरणों का निशीथमात्र में विधान है 
“बहत्कल्य और व्यवहाराध्ययन ' में इन बातों काः विशेष विधान 
दृष्टिगोचर नहीं होता, इसका कारण यही है कि भद्रबाहु स्वामी के 
समय में श्रमण श्रमणियों की संख्या इतनी नहीं थी और जो थे बे 
भी इन औपग्रहिक उपकरणों का उपयोग कम करते थे । 


आर्चाय आरयंरक्षितसूरिजी के समय में निर्मन्‍्थ श्रमण श्रमणियों 
की संख्या बहुत ही बढ़ गयी थी, सभी की सहनशीलता भी समान 
नहीं थी । इस परिस्थिति को देखकर श्रुतधर आये रक्षितसूरिजी 
महाराज ने प्राचीन कालसे चली आने वाली जैन श्रमणों की 
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आचार विधियों में अनेक परिवर्तेत किये, उनके पहले से आगमों 
के चारों ही अनुयोग एक साथ चलते थे, उनको चार विभागों में 
बांटकर सूत्र पढ़ने वाले श्रमणों का मार्ग सुगम बनाया । 


इनके पहले के अ्रनुयोग धर कालिक श्रुत में भी नयों की चर्चा 
करते थे, आपने कालिक श्रत में नयों की चर्चा करना रोक 
दिया, आपके पहले जन श्रमणियां भी छेद सूत्र पढ़ती थीं और 
अपने वर्ग को प्रायब्चित्त प्रदान करती थीं, परन्तु स्थविर आये 
रक्षितसूरिजी ने श्रमणियों के लिए छेदसूत्र पढ़ना सदा के लिए 
बन्द कर दिया और श्रमणियों के लिए जानने योग्प जो सूत्र-नियम 
होते उनको “वृषभ” द्वारा श्रमणियों की प्रवर्तिनी को समभा देने 
का विधान किया । 


निशीथाध्ययन के प्रथम उद्देशक के ४० वें सूत्र में निग्नेन्थ भिक्षु 
के लिए दण्डक, लाठी, अवलेखिनिका और वेणुसुई का विधान किया 
है ओर इन चीज़ों की अन्यतीथिक और गृहस्थ से घिसाई, पालिश 
आदि न करवाने का आदेश किया है । 


इसी उद्देशक के ४€ वें सूत्र में साधु को अविधि से वस्त्र सीना, 
सीते हुए का अनुमोदन करना निषिद्ध किया है, इसी प्रकार इस 
उदेशक के ५६ वें सूत्र में भिक्षु को परिमाण के अतिरिक्त लिए हुए 
वस्त्र को डेढ़ महीने के उपरान्त अपने पास न रखने का आदेश 
किया है, ये सभी आदेश और नियम आययेरक्षितसूरिजी 
के नये परिवतेनों के बाद बने हुए हैं, उक्त नियम और 
आदेश मात्र नमूने के रूप में बताये हैं, बाकी निशीथाध्ययन में 
सेकडों ऐसे नियम और विधान हैं, जो भद्रबाहुउद्धत दशा, कल्प 
और व्यवहार में नहीं हैं । 


साध्वी को “कमठक' नामक छोटा पात्र रखना, साधु को 
“पतदुग्रह' के अतिरिक्त चातुर्मास्य में “मात्रक नामक दूसरा पात्र 
रखना, साधु को “अग्रावतार के बदले में “चोलपट्टक” बांधना 
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और झोली में भिक्षा लाना ये सभी आयरक्षितसूरिजी के 
परिवंतनों का फल है, इतने परिवर्तन करने वाले श्रुतधर को 
इन परिवतेनों के अनुरूप नये नियमों की सृष्टि करना 
अनिवार्य हो जाता है, यदि भद्रबाहु स्वामी के बाद लगभग ४०० 
वर्षों में निग्रेन्थ श्रमणसंघ में बड़े-बड़े परिवर्तन न हुए होते तो 
आपको “प्रकल्पाध्ययन के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रहती 
परन्तु कालदोष से संघ में परिवर्तत अगणित हो चुके थे और 
परिवेतनों के अनुसार श्रमणसंघ के आचार विषयक नये नियमों 
का बताना भी आवश्यक हो गया था, उस आवश्यकता कौ पूर्ति 
ही ग्रायेरक्षित का प्रस्तुत “प्रकल्पाध्ययन ' है । 


प्रकल्पाध्ययन (निशीथ) आय रक्षित की कृति है इस बात को 
प्रमाणित करने वाले कतिपय सूत्र हम लिख आए हैं और उनके 
सिवा भी ऐसे अनेक उल्लेख हैं, जो निशीथ का भी आयेरक्षित 
कालीन होना प्रमाणित करते हैं, इसके चतुर्थ उद्देशक के सूत्र २८ से 
३७ तक में पाश्वस्थ, अवसन्न, कुशील, नित्यक, संसक्त नामक पांच 
प्रकार के शिधिलाचारी साधुभ्ों के उल्लेख करके लिखा है कि 
इनको गोचरी पानी के लिए जाते समय अथवा बिहार के समय 
संघाटक नहीं देना चाहिए, न इनका “संघाटक लेना चाहिए! । 


इसी प्रकार निशीथ के १6 वें उद्देशक के उक्त पासत्थादि पांच 
प्रकार के कुसाधुझ्नों को सूत्र २७ से ३७ तक के १० सूत्रों में वाचना 
देने और उनसे वाचना लेने का निषध किया गया है । 


निशीथ के १३ वें उद्दशक में ४२ से ५६ तक के सूत्रों में 
पाइवेसथ, अवसन्न, कुशील, नित्यक, संसक्त, काथिक, प्राशिनिक, 


"जैन श्रमण को कहीं भी जाना हो तो अकेला न जाकर साथ में एक 
साधु लेकर जाना चाहिए, जन शास्त्रीय परिभाषा में इस श्रमण युगल को 
“संघाटक” कहते हैं, पाइ्वंस्थादि पांच कुग्रुरओं को न अपना संघाटक देना 
लाहिए, न॑ इनमें से अपने लिए 'संघाटक' ग्रहण करना चाहिए । 
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मामक और संप्रसारक इन नव प्रकार के साधुओं की वन्दना प्रशंसा 
करने का प्रायश्चित्त विधाम- किया है, इनः सब लेखों के विधात से 
प्रतीत होता है कि निश्ीथ के निर्माण समय में: निग्नेन्थ श्रमण संघ 
में अनेक प्रकार के शिथिलाचार घुस गये थे । 

“आचारांग सूत्र” जो सर्वे प्रथम मौयंकाल में लिखा गया था 
उसमें आज तक केवल “पाइश्वंस्थ” यह एक ही नाम उपलब्ध होता 
है, तब “सूत्र कृतांग सूत्र में “पाइव॑स्थ” के साथ “कुशील” नाम 
भी प्रविष्ट हो गया है, ये दोनों सूत्र भद्रबाहु के समय में पाटलिपुत्र 
में लिखे गये थे । 


भद्रबाहु स्वामी द्वारा उद्ध तः “बुहत्कल्पाध्ययन'' में एक भी 
कुगुरु वाचक नाम नहीं मिलता, परल्तु इन्हीं के द्वारा पू्वश्रुत से 
उद्ध त “व्यवहाराध्ययन में पांच कुगुरुओं के नाम प्रविष्ट हो गये: 
हैं, व्यवहार के प्रथम उद्द शक के सूत्र २८ से ३२ में पाश्व॑स्थ, 
यथाछन्द, कुशील, अवसन्न और संसक्त इन पांच प्रकार के 
शिथिलाचारी साथुओं के नाम निर्देश करके लिखा है-- 


“भिक्षु अपने गण से निकल कर, पाइ्वेस्थ विहार से विचरे, 
यथाच्छन्द विहार से विचरे, कुशील विहार से विचरें, अवसन्न 
विहार से विवरे, अथवा संसक्त विहार से विचरे और कालान्तर 
में फिर उसकी इच्छा अपने गण का स्वीकार कर विचरने की हो 
जाय, वो उसे आलोंचनापूर्बक पश्चात्ताप करना चाहिए और छेद 
परिहार अथवा उपस्थापना का स्वीकार करके गण में सम्मिलित 
होना चाहिए ।* 

व्यवहार के उपयुक्त विधान से तो यही ज्ञात होता है कि 
आचाये श्री भद्रबाहु के समय में जन श्रमणों में पाश्वेस्थादि पांचों 
प्रकार के हीनाचारी साधु उत्पन्न हो चुके थे, परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी 
नहीं है, यद्यपि “व्यवहार सूत्र मूल में भद्रबाहु की कृति थी और 
अब तक उसी रूप में है तथापि पिछले समय में “व्यवहार में 
अनेक प्रक्षेप हुए हैं और इसकी भाषा तक कल्प से तो क्या, निशीथ 
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से भी अर्वाचीन प्रतीत होती है, व्यवहार का यह परिवर्तन कब 
हुआ और किसने किया, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, 
सूत्रों में कम ज्यादा जो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, वे निम्नेन्थ 
श्रमण संघ ने ही किये हैं । 


आचार आर्यरक्षित के परलोक वांसी होने के उपरान्त दूसरी 
वाचना तत्कालीन युगप्रधान स्थविर स्कन्दिलाचार्य की प्रभुखता 
में मथुरा में हुई थी और उसमें उपलब्ध सभी जन झागम ताडपन्रों 
पर लिखे गए थे, लगभग इसी समय में दक्षिण-पश्चिमीय श्रमण 
संघ सौराष्ट्र देश के पाटनगर वलभी में भी एकत्र हुआ 
था और वहां पर भी यथोपलब्ध जेन आगम लिखे गये थे 
परन्तु उत्तरीय संघ के प्रधान और दाक्षिणात्य संध के 
प्रधान आपस में मिल नहीं सके थे, भिन्न-भिन्न स्थानों 
में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखाने में पाठभेंद होना स्वभाविक 
था, इस बात का विक्रम की पांचवीं शती के युगप्रधान आचार्य 
देवड्धिगणि क्षमाश्रमण को पता लगा, तब आपने सौराष्ट्र की तरफ 
विहार किया और उस प्रदेश में विचरन वाले आचार्य कालक 
तथा वादिवेताल शान्तिसूरि प्रमुख दाक्षिणात्य श्रमण संघ्र को 
भी वलभी में बुलाया और लम्बे समय तक दोनों प्रकार की 
वाचनाओं का समन्वय करने के साथ उनको एक रूप दिया और 
सूत्र तथा उनकी पंचांगी तथा इतर धामिक साहित्य लिखवाकर 
गृहस्थों के रक्षण के नीचे पुस्तक भंडार स्थापित करवाये । 


साहित्य विषयक इन सम्मेलनों में जो कुछ परिवतंन हुए थे, 
वे सर्वेसम्मति से ही हुए थे, अन्तिम दो वाचनाओं में मथुरा वाला 
सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण था, उसमें श्रमणों की संख्या भी अधिक 
थी और स्थविर स्कन्दिलाचार्य की सलाह से जो परिवतंन हुए होंगे 
वे भी बडे मार्के के होंगे, आचार्य स्कन्दिलाचाय का समय विक्रम 
की चतुर्थेशती का प्रथम भाग था, आयेरक्षित के समय में ही श्रमण 
संख्या के आधिक्‍्य से अनेक साधु संयम मार्ग से शिथिल हो चुके थे, 
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कई तो शास्त्रानुतार विहार करना छोड़कर स्थायी निवास करने 
वाले हो गये थे, “विक्रम की तीसरी शती से सातवीं शती तक का 
५०० वर्ष का समय बहुश्रुत प्रधान होते हुए भी शिथिलाचार 
प्रधान था, इन संयोगों में यृगप्रधान स्कन्दिलाचायय ने वर्तमान 
कालीन परिस्थिति के साथ संगत करने के लिए भद्वबाहु के 
“व्यवहा राध्ययन ” में उपयोगी परिवंतन किये हों तो अनुचित नहीं 
है, देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के समय में आगमों की पंचांगियां तक 
अवश्य लिखी गयी थीं, परन्तु उस समय आगमों में समन्वय करने 
के अतिरिक्त परिवतेंत करने के कोई प्रमाण नहीं मिलते । 


नन्‍्दी, अनुयोग द्वार आदि सूत्र अन्तिम वाचना के पहले निर्मित 
हो चुके थे, नन्‍्दी के प्रारम्भ में तथा आवश्यक के प्रारम्भ में 
गाथाओं में मंगलाचरण दिये हैं वे तत्कालीन हो सकते हैं, 
दोष नहीं । 


व्यवहाशाध्ययन में आचार-प्रकल्प के नामोल्लेख- 


आचाये आयेरक्षित द्वारा किये गए परिवतेनों के सम्बन्ध में 
हम पहले लिख आए हैं, कि भ्रायरक्षित सूरिजी ने जेन श्रमणियों 
को आचार प्रकल्पादि छेदसूत्रों को पढ़ाने का निषेध किया था, इस 
निषेध का सूचन आचार प्रकल्पाध्ययन की चूणि तथा भाष्य आदि 
से होता है और व्यवहाराध्ययन के कर्त्ता श्रुत स्थविर भद्रबाहु होते 
हुए भी उसमें “आचार प्रकल्प” का अनेक स्थलों में उल्लेख होना 
व्यवहार तथा आचार प्रकल्प के पौवषिय्य में शंका उत्पन्न करता 
है, व्यवहार के उद्दशक तीसरे में दो वार, उद्दशक पांचवे में सातवार 
उद्देशक छठवें में चार बार और उद्ेशक दसवें में तीन बार इस 
प्रकार व्यवहार के चार उहेइकों में सोलह बार “आचार प्रकल्प 
का नामोल्लेख हुआ है, इन उल्लेखों से तो यह प्रमाणित होता है 
कि “व्यवहार सूत्र” के निर्माण काल में श्रमण श्रमणियों को 
“आचार प्रकल्प छेद” आदि पढ़ने का अधिकार था, यदि “आचार 
प्रकल्प” के कर्ता आय॑ रक्षित यूरि होते तो इसका नाम “व्यवहार 
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सूत्र” में उल्लिखित नहीं होता और श्रमणियों को “आचार प्रकल्प” 
पढ़ाने का आर्यरक्षित ने निषेध किया होता तो “व्यवहार सूत्र ' 
में उसका विधान नहीं रहता, इन शंकाओं का समाधान यही है कि 
“व्यवहार” भद्रबाहु प्रणीत होने से उसमें कोई भी विधान सूत्र 
आयरक्षित ने कम नहीं किया, उन्होंने मुख जबानी श्रमणियों को 
“प्रकल्पाध्ययन” आदि छेंदसूत्र न पढ़ने की आज्ञा जारी की थी, 
जिसका उल्लेख भाष्य चूणियों में आज भी मिलता है । 


आर्य रक्षित के बाद लगभग २०० वर्ष के भीतर स्कन्दिलाचार्य 
की वाचना के समय में भी श्रमणियों को छेदसूत्र न पढ़ने संबंधी 
आयंरक्षितसूरिजी का प्रस्ताव सर्व सम्मत नहीं हुआ था, यही 
कारण है कि “व्यवहार सूत्र” में श्रमणियों को प्रकल्पाध्ययन पढ़ाने 
का विधान था और आज भी विद्यमान है तथापि आज लगभग 
१५०० वर्षों से श्रमणियों का छेदसूत्र पठन-पाठन सववेथा बन्द है, 
इसका कारण आरक्षित की मौखिक निषेधाज्ञा ही हो सकता है । 


निशीध-भाष्य ओर इसके कत्तो- 


... निशीथ भाष्यकार कौन हैं ? इसके सम्बन्ध में चूणि में आने 
वाले सिद्धसेन सूरि के नामोंल्लेखों से भ्रमित होकर कोई विद्वान्‌ 
भाष्यकार को सिद्धसेन सूरि मानते हैं और उन्हें प्रसिद्ध भाष्यकार 
श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के समकालीन मानते हैं, जो निराधार 
है, क्योंकि प्राचीन ताडपत्रीय भण्डारों की ग्रन्थ सूचियों में अथवा 
अन्य किसी भी ग्रन्थ में सिद्सेन का निशीथ भाष्यकार के रूप में 
उल्लेख नहीं मिलता । 


निशीथ चूणिकार ने भी अपनी चूणि में कहीं भी सिद्धसेन 
क्षमाश्रमण को निशीथभाष्यकार के नाम से उल्लिखित नहीं 
किया, कतिपय गाथाओं की चूणि के प्रारम्भ में "सिद्धसेन व्याख्या 
करते हैं. ऐसा उल्लेख करने मात्र से सिद्धसेने निशीथ भाष्यकार 
प्रमाणित नहीं होते । 
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निशीथके १६ वें उदद शक्र के भाष्य की- 


“उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो, सपत्यिवो शिज्ितसत्तसेणों । 
समंततो साहुसुहप्पवारे, अकासि अंधे दमिले य घोरे ॥१७५६॥* 


इस गाथा में आने वाले “सिद्धसेणो” इस शब्द प्रयोग से भी 
कोई कोई भाष्यकार को सिद्धसेन मानते हैं, जो ठीक नहीं है, गाथा 
के द्वितीय पाद में आने वाले “सत्तुसेणो ” इस “सेण” शब्द के साथ 
अनुप्रास मिलाने के लिए ही भाष्यकार ने प्रथम चरण में “सिद्धसेणो 
यह शब्द प्रयोग किया है, यदि भाष्यकार स्वयं सिद्धसेन होते तो 
वे अपना नाम स्पष्ट रूप से लिख सकते थे और वह भी भाष्य को 
समाप्ति में, सो ऐसी बात तो है नहीं, भाष्यकार ने राजा सम्प्रति 
के सैनिक बल का सूचन करने के लिए उपयुक्त गाथा लिखी है और 
ऐसी प्रकरणान्तर्गत गाथा के अमुक शब्द को देखकर उसे ग्रन्थाकार 
का नाम मान लेना, पद्धति-विरुद्ध है, अधिकांश में भाष्यकार 
अपनी कृति में अपना नाम लिखते ही नहीं हैं और कोई ऐसी विशेष 
कृति हो तो उसमें नाम निर्देश होता भी है तो ग्रन्थ की आदि में 
अथवा अन्त में, अप्रासंगिक स्थान में नहीं । 


निशीथ के विशेष चूणिकार आचाये जिनदास गाणिजी ने अपने 
विवरण में सिद्धसेन की व्याख्या का निर्देश किया है, कहीं कहीं 
उनको गाथा का भी सूचन किया है, इससे यही सिद्ध होता है कि 
जिनदास के पू्ववर्ती निशीथ के सामान्य चूणिकार आचार्य सिद्धसेन 
होने चाहिए और उन्होंने अपनी चूणि में उद्धत पू्ववर्ती गाथाओं 
को, सिद्धसेन की गाथाएँ मान ली हैं, वास्तव भें सिद्धसेन भाष्यकार 
नहीं परन्तु चूणिकार थे, उन्होंने जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण विरचित 
गाथाबद्ध “जीत कल्प” पर भी चूणि बनाई थी और इन्हीं चूणिकार 
सिद्धसेन ने निशीथ पर भी सामान्य चूंणि लिखी हो तो संभावित 
है ओर विशेष चूणि में उनके नामोल्लेख भी संगत हो जाते हैं । 


. आचार्य श्री जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण का समय विक्रम की 


रैद 


७ वीं शती का मध्यभाग है, “जीतकल्प” की चूणि में सिद्धसेन ने 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को जिन शब्दों में स्तुति की है, उससे 
यही सूचित होता है कि चूणिकार सिद्धसेन या तो जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमण के शिष्य होनं चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उनके 
प्रतीच्छक तो होने ही चाहिए, इस परिस्थिति में सामान्य चूणिकार 
सिद्धसेन का सत्तासमय विक्रम की सातवीं शत्ती के उत्तराद्ध के 
परवर्ती नहीं हो सकता और सामान्य चूणिकार सिद्धसेन सातवीं 
शताब्दी के व्यक्ति हों तो, विशेष चूणिकार आचार्य जिनदास गणि 
आठवीं शती के ही ग्रन्थकार हो सकते हैं, पहले के नहीं । 


भारत में चलने वाले ताम्र, रुप्प और सुवर्ण के सिक्‍कों का 
बर्णन करते हुए गणिमहृत्तरजी ने निशीथ के दशम उद्देशक में 
रूप्यमय सिक्‍कीं का निर्देश करते हुए लिखा है--“रूप्पमयं जहा 
मिल्लमाले वम्मलातो 


अर्थात्‌--रुप्पमय नाणक जसे भीनमाल में “वर्मलात” नामक 
रुपया चलता है।* 


विशेष चुणि के उक्त उल्लेख के अनुसार जिनदास गणि महत्तर 
भीनमाल में वर्मलात नामक रुपया चलता था उस समय के व्यक्ति 
हैं, भीतमाल के राजा वर्मलात का एक शिलालेख वसन्‍्तगढ से 
मिला है, जो विक्रम की सातवीं शति के चतुर्थ चरण का है, सातवीं 
शती के चतुर्थ चरण में राजा वर्मलात विद्यमान था तो उसका 
चलाया हुआ रुप्य नाणक उसके बाद भी चलता रहा होगा, क्योंकि 
इस प्रदेश में कई राजाओं के नाम के रुप्यक सिक्‍के उनके परलोक 
वास के बाद भी सौ-सौ वर्षों से अधिक समय तक चलने के दृष्टान्त 
मिलते हैं, इस परिस्थिति में भीनमाल में “वर्मलात रुपया” भी 
आठवीं शत्ती तक चलता रहा हो तो कोई आइचय नहीं है, प्रसिद्ध 
प्रतापी राजा के नाम का सिक्‍का उसके बाद अन्य राजा उस प्रदेश 
का स्वामी बन जाय तब वहां का प्रचलित नाणा भी बदलता है, 
यह परम्परा इस प्रदेश में विक्रम की २०वीं शत्ती के मध्य भाग 
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तक रही थी, यह नजरों देखी बात है, इससे हमारा अनुमान है 
कि निशीथ के सूत्रों और भाष्य पर प्रांत टीका बनाने वाले 
सिद्धसेन क्षमाश्रमण विक्रमीय सातवीं शली के अन्त में और विशेष 
चणिकार आचाय॑ जिनदास गणि महत्तर आठवीं शती के उत्तराध 
भावी ग्रन्थकार मानने में कोई बाधक नहीं होता । 


नवमी शती के तत्त्वा्थं टीकाकार आचाये सिद्धसेन गणि ने 
निशीथ विशेष चाण का उपजीवन करने के प्रमाण मिलत हैं, इससे 
निश्चित है कि वे तत्त्वार्थ टीकाकार सिद्धसेन के पूववर्ती थे, इसमें 
कोई शंका नहीं रहती । 


निशीथ नियु क्तिकार- 


निशीथ नियृक्तिकार कौन ? निशीथ नियुूंक्तिकार ही आचारांग 
निर्युक्तिकार हैं यह कहा जाता है, परन्तु निर्यक्तिकार कौन इस 
प्र को सुलभाये बिना आचाराँग नियुक्तिकार को निशीथ 
नियुक्तिकार कहने से कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में निययक्तिकार भद्गबाहु माने जाते हैं, परन्तु यह मान्यता 
भी दशवीं ग्यारहवीं शत्ती की है, पहले की नहीं, किसी भी प्राचीन 
टीका चरणि आदि में चतुद्दंश पुवंधर भद्रबाहु स्वामी नियुक्तियों के 
कर्ता हैं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, निशीथ विशेषर्चाण आदि में 
“इयं भददबाहु कता गाथा इत्यादि उल्लेख अवश्य मिलते हैं, परन्तु 
इन उल्लेखों से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि दक्ष सूत्रों की 
नियुक्तियां बनाने वाले भद्रबाहु थे । 


चुणिकार जिस गाथा को भद्रबाहु कृत कहते हैं, उसी गाथा 
को मलयगिरि आदि टीकाकार प्राचीन गाथा के नाम से उल्लिखित 
करते हैं, इन परस्पर विरुद्ध मध्यकालीन उल्लेखों से इतना जरूर 
कह ॒ सकते हैं कि आवश्यक आदि सूत्रों पर प्राचीन भद्रबाहु की 
निबन्ध के रूप में नियुंक्तियां हों तो आइचये नहीं है, परन्तु 
विद्यमान निर्युक्तियां भद्रबाहुइंत हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए कोई 


२७० 
प्रमाण नहीं, प्रत्युत इन निर्युक्तियों को भद्रबाहु स्वामी के बाद की 
कृतियां मानने के लिए अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । 


आवश्यक निर्यूक्ति को ही लीजिये, श्रुतज्ञान की प्रकृतियों का 
वर्णन करने के बांद निर्यक्तिकार “कत्तो मे वण्ण” इस गाथा में 
कहते हैं, श्रुत भगवन्त की सर्व प्रकृतियों का वर्णन करना मेरी 
शक्ति के बाहर है, इसी गाथा की व्याख्या करत हुए आवश्यक 
चुणिकार कहते हैं-- 


'श्रुत की स्व प्रकृृतियों का निरूपण करना चतुर्देश पूर्वेधर 
अथवा दशपूर्वंधरों की शक्ति का विषय है, मैं वेसा न होने से 
यह गाथा कहकर इस गाथा सूत्र के द्वारा वर्णन यहां ही पूरा 
करता हूँ । 


आवश्यक चणि वतंमान जैन च॒णियों में सब से प्राचीन है, 
इसके आन्तर प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आवश्यक चुणि हण 
लोगों के भारत में आने के बाद तुरन्त बनी हुई विक्रमीय षष्ठी 
शती की कृति है, इस चूणि के कथनानुसार आवश्यक नियुंक्तिकार 
दशपूर्वधर से निम्नकोटि के व्यक्ति थे, इसका तात्पर्यार्थ यही 
निकलता है कि आवश्यक निर्युक्तिकार चतुर्देश पूर्वंधर भद्रबाहु 
नहीं थे । 


कतिपय विद्वान्‌ कल्पना करते हैं कि आवश्यक आदि ग्रन्थों के 
के निर्युक्तिकार दूसरे भद्रबाहु मान लिए जाएँ तो क्‍या आपत्ति 
है ? मैं पूछता हूँ, दूसर भद्रबाहु हुए थे, इस बात को प्रमाणित 
करने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है ? बव्वेताम्बर साहित्य में 
भद्रबाहु ज्योतिषी वराहमिहिर के भाई होने की जो कहानी प्रचलित 
है, वह बिलकुल अर्वाचीन है और दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्वान 
द्वितीय ज्योतिषी भद्बबाहु को विक्रेम की दूसरी शती के आसपास 
हुआ मानते हैं, उसका आधार एक “आदि पुराण” मात्र है, 
“घवला, जयघवला, त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, श्रुतावतार कथा” आदि में 
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द्वितीय भद्बाहु की कोई चर्चा नहीं है, इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों की 
प्रशस्तियों में द्वितीय भद्बाहु का नामोल्लेख न होने से “आदि 
पुराण” के एक उल्लेख मात्र से द्वितीय भद्बबाहु को द्वितीय शताब्दी 
के लगभग मानना प्रामाणिक कोटि में नहीं आ सकता । 


इस प्रकार निर्युक्तिकार दशपूर्वधरों से निम्न कोटि के थे और 
द्वितीय भद्रबाहु का कोई प्रमाण न होने से वर्तमान दश सूत्रों की 
निर्यक्तियाँ भी आचार्य आये रक्षित की कृतियाँ होने की मान्यता 
की तरफ मैं भुकता हूँ । 


आयंरक्षितजी ने अनुयोगों का पार्थक्य और कालिक श्रत में 
नयवाद का गोपन जैसे महान्‌ कार्य करने का साहस किया है तो 
उनके लिए आवश्यकादि दश सुत्री पर निर्युक्ति निर्माण का कार्य 
दुर्घट नहीं था । 


निशीथ भाष्यकार ने भाष्य का निर्माण किस देश में 
रहकर किया होगा - 


इस समय मेरे सामने “निशीथ, एक अध्ययन” शीर्षक एक 
लेख पं० दलसुख मालवणिया का पड़ा है, इसमें पण्डितजी एक प्रश्न 
उठाकर उसका स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं-- 


“भाष्यकार ने किस देश में रहकर भाष्य लिखा ? इस प्रइन 
का उत्तर हमें गा० २६९२७ से मिल सकता है, उसमें “चक्‍्के 
थूभाइया' शब्द हैं। चूणिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि उत्तरापथ 
में धर्मचक्र है, मथुरा में देवनिमित स्तृप है, कोसला में जीवन्त 
स्वामी प्रतिमा है, अथवा तीथर्थकरों की जन्मभूमियाँ हैं इत्यादि 
मानकर उन देशों में यात्रा न करे ।” 


पण्डितजी ने अपने निरूपण में जिस गाथा .२६२७ से उत्तर 
मिलने का लिखा है, उस गाथा को हम नीचे उद्धत करते हैं-- 
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“दुइज्जंता दुबिहा, खिक्कररणिया तहेव कारणिया । 
असिवादि कारणिया, चकक्‍्के थूभाइया इयरे ॥॥२६२७॥/ 


अर्थात्‌--'विहार करने वाले दो प्रकार के होते हैं-निष्कारणिक 
तथा कारणिक, अशिवादि के निमित्त अपने क्षेत्र से जो अवधि के 
पहले विहार करते हैं, वे कारणिक विहार करने वाले हैं, तब धर्म- 
चक्र, देवनिमित स्तृप आदि की यात्रा के लिए जो विहार करते हैं, 
वे निष्कारणिक हैं।' 


तात्पर्य इसका यह है कि साधु साध्वी को निर्वाह योग्य क्षेत्र 
मिलने पर वर्षाकाल में चारमास और शीत, उष्ण काल में साधु 
को एक मास और साध्वी को दो मास वहां ठहरने के बाद आगे 
दूसरे क्षेत्रों में विहार करना चाहिए, इस प्रकार के विहार को 
निष्कारण विहार कहा है, परन्तु कई ऐसे कारण भी उपस्थित 
होते हैं, जिनके वश होकर श्रमणों को शास्त्रनियम तोडकर आगे 
विहार करना पड़ता है । द 


मास के भीतर विहार कराने वाले कौन कौन कारण होते हैं, 
वे चुणिकार निम्नलिखित शब्दों में सूचित करते हैं-- 


“४ असिवोमोदरियरायदुटठ-खुभिय-उत्तमटडकारणा._ वा 
अहवा-उवधिकारणा, लेवकारणो वा, गच्छे वा बहुगुणतरं ति 
खेचं, आयरियादीण वा आंगाढ़कारणें एतेहिं कारणेहि दृइच्जंता 
कारणिया ।”' 


अथत्--जहां पर साधु ठहर हुए हैं, उस क्षेत्र में हैजा आदि 
महामारी फल जाय, दुर्भिक्ष के कारण स्राधुओं को भिक्षा मिलना 
दुर्लेम हो जाय वहां का शासक श्रमणों पर नाराज होकर उन्हें 
कष्ट दे, स्थानिक जनसमाज किन्‍्हीं भी कारणों से क्षुब्ध होकर 
बहां से भाग जाय, झथवा किसी श्रमण को अनझन करना है 
परन्तु जहां ठहरे हुए हैं, वह क्षेत्र उच्च काये के योग्य न हो तो 


श्र 


मासकल्पादि की समाप्ति के पहले ही विहार करदें तो दोष नहीं, 
इसके अतिरिक्त अन्यक्षेत्र में साधुओं के लिए उपधि और पात्रों के 
लिए लेपादि सुलभ हों, अथवा अपने गच्छ, आचार्यादि के लिए 
गन्तब्य क्षेत्र विशेष अनुकूल हो तो इन आगाढ कारणों से पूव क्षेत्रों 
में से पहले भी विहार करदें तो दोष नहीं, क्योंकि ये सब कारणिक 
विहार हैं ।' 

उक्त अशिवादि में से कोई कारण न हो, उत्तरापथ के धर्मचक्र 
मथुरा के देवनिर्भित स्तूप, अयोध्या की जीवन्तस्वामी प्रतिमा, 
तीर्थकरों की जन्म दीक्षा ज्ञान निर्वाण भूमियों आदि की यात्रा के 
निमित्त योग्य क्षेत्रों को छोडता हुआ विहार करें तो वह 
निष्कारणिक विहार है । 

उपर्युक्त गाथा और इसकी चूूर्णि का तात्पर्यार्थ इतना ही है कि 
कि साधु को योग्य निर्वाह करने लायक क्षेत्रों को बीच में छोड़कर 
निष्कारण अथवा तीथयात्रादि के निमित्त आगे नहीं जाना चाहिए, 
“इस गाथा और इसकी चूणि में इस बात की गन्ध तक नहीं है कि 
जहां तीर्थ हो अथवा तीर्थंकरों की कल्याणक भ्रूमियां हों, बहां 
साधु को विहार ही नहीं करना चाहिये ।” 

उक्त गाथा और इसकी चूणि का भाव लेकर पण्डित 
मालवणिया ने जो भाष्यकार का उत्तरापथ में जाना वर्जित 
माना है, वह उनकी समझ का विपर्यास मात्र है । 


व्यवहार सूत्र तथा प्रकल्पाध्ययन में साधुओं के बिहार योग्य 
क्षेत्रों की जो सीमा बताई है उसके भीतर वे सभी देशों में विहार 
कर सकते हैं और विहार दरमियान आनेवाले तीर्थों की यात्रा भी 
कर सकते हैं, मात्र तीर्थ यात्रा निमित्तक साधुओं का भ्रमण निषिद्ध 
किया है । 


पूर्वोक्त २६२७ वीं भाष्य गाथा और इसकी चृणि से ध्वनितार्थ 
निकालकर पण्डित मालवणिया कहते हैं--- 


“उक्त प्रदेशों में भाष्य नहीं लिखा गया, संभवत: बह॒ पश्चिम 
हु 
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भारत में लिखा गया हो, यदि पश्विम भारत का भी संकोच करें 
तो कहना होगा कि प्रस्तुत भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी, 
क्योंकि बाहर से आने वाले साधु को पूछे जाने वाले देश सम्बन्धी 
प्रश्नों में मालवा और मगध का प्रश्न है, मालवा या मगध में बंठकर 
कोई यह नहीं पूछता की आप मालवा से आरहे हैं, या मगध से ? 
अतएव अधिक सम्भव तो यही है कि निशीथ भाष्य को रचना 
सौराष्ट्र में हुई होगी ।' 

पण्डित मालवणिया ने अपनी इस तकंबाजी का मूलाधार 
निम्नलिखित ३३४७ वीं गाथा को माना है-- 


“पाएता णाइओज्का, अहवा ओज्कातो5हं ण साएता । 
वत्थव्वमवत्थव्यो, ण॒ मालवी. मागधो वाह ॥३३४७॥।” 


उक्त गाथा किस प्रसंग पर आई है इसका प्रथम विवरण देकर 
फिर इस गाथा का अर्थ लिखेंगे । 
निशीथ सूत्र के ११वें उदशक में निम्नलिखित दो सूत्र 
आते हैं-- 
“जे मिक्‍खू अप्पाणं विप्परियासेह विप्परियासंतं वा सातिज्जति ॥६८॥ 
“जे भिक्‍खू पर विप्परियासेह विप्परियासंतं वा संतिजति ॥६६॥ 


“जो भिक्षु अपने खुद के प्रति भाषा-विपर्यास कर अथवा उसका 
अनुमोदन करे, जो भिक्षु दूसरे के प्रति भाषा-विपर्यास करे अगर 
करने वाले का अनुमोदन करे, उसको अनुद्घातित चतुर्मासिक की 
आपत्ति होती है । 


यह भाषा विपर्यास द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भेद से चार प्रकार 
का होता है, द्रव्य विषयक वियर्यास जैसे--किसी अनजान मनुष्य 
ने पूछा यह दाडिम है ? उत्तर में विपर्यास करने वाला कहता है, 
यह अम्बाडक है, इसी - प्रकार अम्बाडक के पूछने पर उसे 
दाडिम कहे । 
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क्षेत्र विपर्पात्त-जेसे दो नामवाले क्षेत्र के सम्बन्ध में आनन्दपुर 
पूछने पर उसे अकंस्थली कहे और अकंस्थली है ? यह पूछने पर 
उसे आनन्दपुर कहे । 


काल विपर्यात्र--अनागाढ बीमारी में आगाढ बीमारी कहे और 
आमाइड में अनागाढ, अथवा अकाल में उपधि ग्रहण करे और काल 
में ग्रहण न करे । 


भाव विपर्यास--भाव विपर्यास में अनिव॒ त आत्मा को निव॒ त 
बताये और दूसर को अनिव त कहे और स्वयं को निवु त कहे, जो 
पद्गार्य जिस प्रकार नियत हो उसको दूसर प्रकार का माने, अथवा 
कहे वा करे यह भी भाव विपर्यास है 


जसे कोई साधु अयोध्या नगर से महमान बनकर आया और 
स्थानिक साधु ने पूछा--तुम अयोध्या से आते हो ? आगमगन्तुक 
कहता है नहीं, मैं साकेत से आया हूँ, स्थानिक साधु, अयोध्या का 
पर्याय ही साकेत है यह नहीं जानता, इसलिए वह अयोध्या के 
पूछने पर साकेत एवं साकेत के पूछने पर अयोध्या बताता है, अथवा 
तुम यहां के रहने वाले हो, यह पूछने पर अपने को अत्रवास्तव्य 
बताता है ओर यहां के रहने वाले नहीं हो, यह पूछने पर वह अपने 
को वहां का रहने वाला बतावे, क्‍या तुम मालवदेश के जन्मे हुए 
हो, यह पूछने पर वह अपने को मालवा अथवा अन्य देश का 
जन्मा हुआ बताता है, यह सब वचन विपर्यास के दुृष्टान्त है । 


इन वचन प्रयोगों के आधार से निशीथ भाष्यकार को मालव 
और मगध देश से भिन्न देश का मान लेना तक हीन है । 


लेखक को कोई न कोई तो भाषा विपर्यास सूचक दृष्टान्त 
देना ही था, मालब और मगध का नाम” 'लियेँफ. उसी प्रकार 
महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के नाम लिये होते तो “भी भाष्यकार 
महाराष्ट्र अथवा सौराष्ट्र में नहीं थे यह कहैने' में कोई भी बाधक 


नहीं होता । अद 
2 28 
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उक्त तऊंबाजी से तो पण्डितजी ने अपनी बुद्धि का ही थाह 
बताया है और कुछ नहीं किया, भाष्यकार के सौराष्ट्र में रहकर 
भाष्य निर्माण करने का कोई प्रमाण नहीं दिया । 


जैन सूत्रों के अधिकांश भाष्य विक्रम की पांचवी शती से 
सातवीं झती के अन्त तक में निर्मित हुए हैं, संघदास का प्रस्तुत 
निशीथ भाष्य विक्रम की छट्टी शताब्दी में हुआ हो तो बाधक नहीं 
है, परन्तु उक्त समय में सौराष्ट्र देश की क्‍या स्थिति थी यह भी 
जान लेगा आवश्यक है, क्योंकि खेत हणों के भारत में प्रवेश होने 
के बाद भारतवर्ष के पश्चिमीत्तर प्रदेश में बहुत ही क्रान्तियां हुई 
हैं, प्रारम्भ में तोरमाण के समय में तो धर्म सम्बन्धी विशेष क्रान्ति 
नहीं हुई, केवल राज्यों का परिवर्तेन होने से गुजेर आदि राज्य 
कत्‌ जातियां दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित हुई थीं, और ओसियां, 
मण्डोवर, जालोर, भीनमाल, अमरकोट, थराद आदि नगरों में 
आबाद हुए थे और उनके लककरों में हजारों की संख्या में सैनिक 
और ष्यापारी होने से इस राजस्थान के दक्षिण प्रदेश एवं मध्य 
भारत तक आए और बसे थे, तोरमाण के मरने के बाद उसके पुत्र 
मिहिर कुल के राज्य काल में राजकीय परिस्थिति के साथ-साथ 
धामिक परिस्थिति में भी पर्याप्त क्रान्ति हो चुकी थी, पैगम्बर 
मोहम्मद की तरह मिहिरिगुल ने सभी धर्म के अनुयायियों को शी 
बनाने अथवा अपने राज्य से चले जाने का चेलेन्ज दिया था, इस 
क्रान्ति काल में लाखों की संख्या में जेन गृहस्थ और हजारों की 
संख्या में जेन श्रमण-श्रमणियां उत्तर भारत का त्यागकर राजस्थान, 
मध्यभारत आदि प्रदेशों में आकार बसे थे । 


उपर्युक्त परिस्थिति में आचार्य संघदास के निशीथ भाष्य का 
किस देश ओर स्थान में निर्माण हुआ, यह निश्चित कहना कठिन है, 
पण्डित मालवणिया ने भाष्य की ६४७-६५८-६५६ इन तीन 
ग्राथाओं के आधार से भाष्यकार के समय में प्रचलित नाणे का 
वर्णन किया है और लिखा है वस्त्र का मूल्य जघन्य मध्यम 
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और उत्कृष्ट तीन प्रकार का होता है, १८ पाटलीपुत्रीय रुपये तक 
का वस्त्र जघन्य, लाख की कीमत का वस्त्र उत्कृष्ट और दो के 
बीच का जो भी मूल्य हो, वह वस्त्र का मध्यम मूल्य कहलाता है, 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में चलते हुए रुपयों में क्या-क्या बट्टा 
है, वह भाष्यकार बताते हुए कहते हैं-- 


दीव में चलने वाला रुपया “साभरक"” नाम से विख्यात है, 
दो साभरकों के बराबर उत्तर भारत का एक रुपया होता है ।' 


उत्तरापथ के दी रुपयों के बराबर पाटलिपुत्र का एक रुपया 
होता है, अथवा दूसरे प्रकार से कहें तो दक्षिणा पथ के दो रुपयों 
के बराबर काञ्ची का एक रुपया होता है, जो “नेलक” नाम से 
प्रसिद्ध है और दो नेलकों के बराबर कुसुम नगरीय एक रुपया 
होता है, इस कुसुम नगरीय रुपये से वस्त्र का १८ रु० जघन्य 
मूल्य माना जाता है । 


विद्वान मालवणिया ने भाष्यकार की सिक्‍कों की चर्चा को 
भाष्य सौराष्ट्र में बनाने का प्रमाण कंसे मान लिया यह समभ में 
नहीं आता, सिक्‍कों की चर्चा में तो सोराष्ट्र के “दीव'” के अतिरिक्त 
मद्रास श्रेसिडेण्टी स्थित “काञअची” के “नेलक'" पूर्व भारत के 
“पाटलिपुत्रक” तथा “कुसुमनगरीय ' नाम भी आए हैं, इन नामों 
के आधार पर निशीथ भाष्य को रचना दक्षिणापथ के काञ्चीनगर 
में कोई बताये अथवा तीसरा कोई पाटलिपुत्र में भाष्य की रचना 
बताये तो उसके लिए पण्डितजी के पास क्या प्रत्युत्तर है ? 


इसी प्रकार पण्डित मालवणिया ने बहुत सी लचर और 
अप्रामाणिक बातें निश्यीथ के अध्ययन में लिखी हैं, परन्तु उन सब 
की चर्चा करने के लिए यह स्थान उचित नहीं है, मात्र दो 
चार बातों का उल्लेख करके अध्ययन की चर्चा समाप्त 
कर देंगे । 


श्प 
प्रध्ययन के पृष्ठ ७ में पण्डितजी लिखते हैं-- 


“अनाचार के कारण जो प्रायश्चित्त आता है, उसका विधान 
निशीथ में विशेष रूप से मिलता है ।* 


इसी पृष्ठ में नीचे पण्डितज्ञी लखते हैं--- 


“केवली और चतुर्देश पूर्वंधर को प्रायश्चित्त दान का जसा 
अधिकार है, प्रकल्प-निशीथधर को भी वेसा ही अधिकार है ॥।”' 


ऊपर के दोनों वाक्यांश पण्डितजी के छेदसूत्र सम्बन्धी अल्पन्नता 
के सूचक हैं, क्योंकि निशीथ में ही नहीं प्रत्येक छेदसूत्र में स्थविरों 
के लिए ग्रतिक्रम, व्यतिक्रम और भतिचार के प्रायश्चित्त नहीं होते, 
किन्तु अनाचार के हू होते हैं, शेष तीन प्रकारों के प्रतिसेवन 
में प्रायश्चत्त का विधान केवल “जिनकल्पी” साधु के लिए 
टी हैँ। 

निशीथधर को भी केवली तथा चतुर्दश पूर्वधर के जैसा 
प्रायदिचत्त दान का अधिकार बताना अश्ास्त्रीय है, केवली, चतुर्दश 
पूरवंधर द्वारा दिये गए प्रायश्चित्त से ज॑सी शुद्धि होती है, वैसी 
श्रुतव्यवहारी से नहीं होती, आगम व्यवहारी प्रायश्चित्त लेनेवाले 
के मानसिक भावों को जानने वाले होते हैं, आलोचक यदि 
अपने दोषों को छिपाता है तो बे उसको प्रायशिचत्त नहीं देते परन्तु 
निशीथधर आलोचकों के कथनानुसार जो आपत्ति आती हैं, 
उसका प्रायश्चित्त दे देते हैं । 


प्राचीन काल में दशवंकालिक की रचना होने के पूर्व दीक्षार्थ 
को आवारांग का प्रथम अध्ययन पढाने के बाद दीक्षा दी जाती 
'थी, यह कथन आगम विरुद्ध और शली विरुद्ध भी है, शस्त्रपरिज्ञा 
पढाने की बात प्रव्रज्या देने के बाद और छेदोपस्थापना होने के 
पहले की है, न कि गृहस्थावस्था में किसी को शस्त्र परिज्ञाध्ययन 
पढाया जाता था । 


२६ 
“वूर्णिकार के उपाध्याय प्रथ मन च्माअ्रमण थे (” 


पण्डितजी का उक्त कथन जन शैली की कमजानकारी का 
परिणाम है, वयोंकि चूणिकार स्वयं प्रद्यम्न क्षमाश्रमण को अपना 
ग्रथंदायी बताते हैं और सूत्रों का अर्थ पढ़ाने वाले आचार्य ही होते 
हैं, उपाध्याय नहीं, उपाध्याय का कर्चन्य शिष्यों को सूत्र पढाना 
मात्र है, अथ देना नहीं । 


(१) कमठक' को कमण्डलु बताना । 
(२) लोट्रो को लोटा कहना । 
(३) 'कणिक्का' को आटे का पिण्ड बताना । 


इत्यादि बातें पण्डितजी की प्राकृत भाषा की न्यूनता सूचित 
करती हैं । 


कमठक--कमण्डलु नहीं होता, किन्तु कटोरें के आकार का 
एक पात्र होता है । 


लोट्र--शब्द पीसे हुए धान्य के अर्थ में प्राकृत भाषा में माना 
गया है, लोटे के अथ में नहीं । 


कणिक्का--गुंदे हुए आटे के पिण्ड के अर्थ में नहीं किन्तु मोटे 
पीसे हुए गेहूँ अथवा जब के कोरे आटे के अर्थमें रूढ है । 


पण्डित मालवणिया ने हिसा के उत्सगं, अपवाद, आहार और 
ओषध के अपवाद, विक्रृतियों के ग्रहण-त्याग, ब्रह्मचर्य की साधना 
में कठिनाई आदि श्ीषकों के नीचे जो ऊहापोह किया है, वह न 
करते तो बहुत ही अच्छा होता, इस चर्चा से मालवणिया की 
विद्वत्ता तो प्रकट नहीं हुई पर अनजान पाठकों के लिए एक भ्रान्ति 
का साधन अवश्य तम्यार हुआ है जो किसी भी प्रकार से हितकर 
नहीं कहा जा सकता । 
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चूर्शिकार जिनदास किस देश के थे ओर चूर्णि का निर्माण 
किस देश में किया - 


क्षेत्र संस्तव में कुरुक्षेत्र के नाम निर्देश मात्र से कोई-कोई इन्हें 
कुरुक्षेत्र निवासी होने का अनुमान करते हैं, यह केवल हास्यजनक 
हैं, नय-निक्षेपों, अनुयोगों के निरूपण में शास्त्रकार श्रनेक स्थानों 
के नाम निर्देश करते हैं, इससे निर्देशक उस प्रदेश के थे, ऐसा 
मानना केवल निराधार होता है । 


आचाये जिनदास गणि भद्दत्तर ने चूणि में अपने भाइयों के 
नामों के निर्देश किये हैं वे सभी मारवाडियों के नाम हैं, मध्य- 
कालीन और उसके पहले के इस मसरुप्रदेश के लोगों के नाम ऐसे 
ही होते थे । 
जिनदास का नाम सूचक इलोक निम्बोद्धत है-- 
“देहहो सीहडो सीहो, थोरो जेह्ा सहोयरा । 
कशिट्ठा देडलो णण्णो, सत्तमो य तिइजगो | 
एतेसि मज्किमों जो उ म॑ देवी तेश चिंतिता ॥ 
अर्थात्‌-देहड, सीहड, सिह और थोर इनमें से प्रथम के तीन 
जिसके बड़े भाई हैं और देउल, नन्न और सातवां तीजक ये जिसके 


कनिष्ठ भाई हैं, इनके मझोले भाई थोर ने मंदेवी का ध्यान करके 
निशीथ चूणि का १६ वां उददेशक प्रा किया ।' 


उक्त सातों ही नाम पूर्वकाल में इस मरुभूमि में दिए जाते थे, 
इनमें का मध्यनाम “थोर” अपने ग्रन्थकार जिनदास गणि महत्तर 
का गृहस्थाश्रम का नाम है। 


१३ वें उद्देशक के ग्नन्त में चूणिकार ने निम्न गाथा में अपने 
पिता का नाम भी सूचित किया हैं, वह गाथा यह है--- 
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“संकरजडमउह विभूसणशस्थ तण्णामसरिसणामस्स । 
तस्स सुतेणेस कता, विसेसचुण्णी णिसीहस्स ॥ 


अर्थात्‌--' शंकर जटामुकुट के विभूषण चन्द्रमा के सदृश जिसका 
नाम है, उसके पुत्र ने यह निशीथ की विशेष चूणि बनाई । 

इस गाथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ विशेष चणि के 
कर्त्ता आचार्य जिनदास गणि के पिता का नाम “चंद्र” था, प्राचीन 
काल में इस प्रदेश में ऐसे नाम व्यवहृत होते थे। 

इसी प्रकार चुणिकार ने १४ वें उद्दंशक के अन्त में एक गाथा 
लिखकर अपनी माता का नाम सूचित किया है-- 


“रविकरमभिधारण5क्खर-प्त्तमवर्गंत-अवखर जुए श्‌ । 
णाम॑ जस्सित्थीए, सुतेश तस्सेस कया चुण्णी ||” 


उपर्युक्त गाथा के रवि, कर, अभिधा इन शब्दों का अन्तिम 
अक्षर लेने से “विरधा और इसके साथ “य” वर्ग का अन्तिम 
“व” जोड़ने से जिनदास गणि को माता का नाम “विरधाव' ऐसा 
निष्पन्न होता है ! 

इस प्रदेश में आजकल भी विरधाव अथवा विरधादे आदि 
स्त्रियों के नाम दिये जाते हैं । 

निशीथ के २० वें उद्दशक की चाण की समाप्ति में ग्रन्थकार 
ते अपने नाम और उपाधि को सूचित करने वाली दो गाथाएँ 
दी हैं-- 


“ति चउ पण अटटमबर्गे, ति पणग ति विग अवखरा य तेसिं | 
ततिय पढमेहिं ६पढम-सर जुएहिं शाम॑ कय॑ जस्स ।। 
गुरुदिण्णं च गणित्तं, मद्त्तरतं च तस्स सुद्धेहिं । 

तेण कयेस। चुणणी, विसेसनामा निसीहस्स ।” 


तीसरे, चौथे, पांचवें और आठवें वर्ग के तीसर पांचवें तीसरे 
भर 


शेर 


और तीसरे इन चार अक्षरों में क्रमशः तृतीय (इ), प्रथम (अ), 
दूसरा (आ) और पहला स्वर (अ) मिलाकर जिसका (जिणदास ) 
नाम दिया है और जिसको गणित्व (गणिपद) और महत्तरपद 
शुद्धाचारवान्‌ गुरु ने दिया है, उसने निशीथ सूत्र को यह विद्येप 
नामक चणि बनाई | 


ऊपर के नामकरणों से और भिललमाल, वर्मलात, आदि नामों 
के उललेखों से जिनदास गणि का मूल निवास भिल्लमाल (भीनमाल ) 
अथवा इसके आसपाम के प्रदेश में होना प्रमाणित है । 


अब रहा निशीथ चूणि के निमोण का स्थल-- 


प्रस्तुत चुणि के उन्नीसवे उद्शक में चार महामहों का निरूपण 
करते हुए चुणिकार लिखते हैं -- 


“के पुणु ते महामहा ? उच्यंते, आसाढ़ी गाहा, आसाढी- 
आसाहपोण्णिपाए। हह लाड़ेतु सावशयोण्णिमाए अवर्ति 
इंदमहो । आसोयपुण्णिमाए, कत्तियप॒ण्णिमाए चेव सुगिम्हतो 
चेत्तपण्णिमाए एते अंतदिवसा गहिया आदितो पृण जत्थ विसए 
जतो दिवसातो महामहों पवत्तति ।”' 


अर्थात 'महामह कौन कहे जाते हैं ? आसाढी इस गाधा में 
महामहों का वर्णन इस प्रकार है--आसाढी प॒शणिमा को इन्द्रमहामह 
पुरा होता हैं, परन्तु यहां लाट देश में श्वावणी पूृणिमा को महामह 
मनाया जाता है, आश्विन्पुणिमा, कातिक्पुणिमा और चेत्री 
पूृणिमा ये महामहों के अन्तिम दिन हैं ।' 


ऊपर के निरुपणों में चणिकार ने जो लिखा है कि 'यहां लाट 
देश में श्रावणी पूणिमा को महामह मनाया जाता हैं,, इससे निश्चित 
है कि आचार्य जिनदास गणि ने निशीथ चूणि का निर्माण “लाटदेश'' 
में किया है । 


अट्टाईस आवार-प्रकत्प--- 


आवश्यक-सूत्रान्तगेंत श्रमणप्रतिक्रमणसूत्र में “अ्रद्वावीसाए 
आयारप्पकप्पेहि. इस सूत्र में २८ आचार प्रकल्पों को सूचना की 
है, इस सूत्र के टीकाकार पूर्वाचार्यों ने २८ प्रकल्प निम्न प्रकार 
से बत।भे हैं-- 

आवारांग सूत्र के दोनों श्रुतरकधों के चूलिक्रा सहित २५ 
अध्ययन और उद्घातित, अनुद्घातित, क्ृत्स्न ये तीन प्रकार के 
प्रायश्चित्त मिलकर २८ आचारप्रकल्प होते हैं ऐसा श्रमण 
प्रतिक्रमण सूत्र के टीकाकार कहते हैं, परन्तु आचारांग की चूलिका 
निशीथाध्ययन को छोड़कर शेप २०८ आवचारांग अध्ययनों को 
“आचार प्रकल्पाध्ययचन मानना तक संगत नहीं होता है, क्योंकि 
शास्त्र में “आचार प्रकल्प” यह नाम निशीथाध्ययन के लिये ही प्रयुक्त 
होता है। न कि सार आचारांग सूत्र के लिए, इस परिस्थिति 
में आचारांग के सर्व अध्ययनों को शामिल करके “आचार 
प्रकल्प मानना तके संगत नहीं, व्यवहाराध्ययन में आचार-प्रकल्प 
पढ़ने के लिए तीन वब का चारित्र पर्याय आवश्यक माना है, तब 
आवश्यक, दशवेंकालिक, उत्तराध्ययन और आचारांग ये सब 
सूत्र तीन वर्ष के पर्याय के पहले ही पढाये जाते थे, इससे भी 
निश्चित होता है कि “आचार-प्रकल्प यह नाम आ्राचारांग की पंचम 
चलिका का-निशीथ। ध्ययन का ही है, सारे आचारांग का नहीं । 


'स्थानांग सूत्र में आचार प्रकल्प पांच प्रकार का बताया है जैसे-- 


“पंचविदे आयारपकप्पे पण्णत्ते, तंज्रहा-मासिए उम्घाहए, 
मासिए अणुग्घाइए, चउमासिए उम्घाइए, चउमासिए अणुग्धाइए, 
आरोवणा । 
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इन्हीं पांच प्रकार के आचार प्रकल्पों का विस्तृत वर्णन समवा- 
यांग सूत्र में निम्न प्रकार से उपलब्ध होता है, जैसे-- 


“अट्ठाबीसविहे आयारपकप्पे पन्ने तंजहा-मासिआ आरोवणा, 
सपंचराइमासिआ आरोबणा, सदसराइमासिआा आरोवशणा, 
(सपणणरसराह मासिआ आरोबवणा, सवीसहराइ मासिआ आरोवणा 
सपंचबीसराइ मासिआ आरोवशा) एवं चेव दो मासिआ आरोवणा, 
सपंचराइदो मासिआ आरोवणा, एवं तिमासिआ आरोबणा, 
चउमासिआ आरोबणा, उम्पाइआ आरोबणा, अणुग्घाइया 
आरोवणा, कसिणा आरोबणा, अकसिणा आरोइणा, एतादंवा 
आयारपकप्पे, एतावता व आयरियव्वे ।”' 


अर्थात--'अट्टाईस प्रकार का आचार-प्रकल्प कहा है, जेसे-- 
मासिक आरोपणा, पंचराव्यधिक मासिकारोपणा, दशरात्यधिक 
मासिकारोपणा, पंचदशरात्यधिक मासिकारोपणा, विशतिरात्र्यधिक 
मासिकारोपणा, पंचविशतिराज्यधिक मासिकारोपणा, इसी प्रकार 
द्विमासिकारोपणा, पंचरावज्यधिक दिमासिकारोपणा, दशरात्यधिक 
द्विमासिकारोपणा, पंचदशरात्यधिक टह्विमासिकारोपणा, विशति- 
राज्यधिक द्विमासिकारोपणा, पंचविशतिरात्र्यधिक द्विमासिका रोपणा, 
ऐसे ही त्रिमासिकारोपणा, पंचराव्यधिक त्रिमासिकारोपणा, दश- 
राज्यधिक बतजिमासिकारोपणा, पंचदशरात््यधिक त्रिमासिकारोपणा, 
. विशतिराच्यधिक त्रिमासिकारोपणा, पंचविशतिरात््यधिक त्रिमासिका- 
रोपणा, चातुर्मासिकारोपणा, पंचरात्यधिक चातुर्मासिकारोपणा, दश- 
राव्यधिक चातुर्मासिकारोपणा, पंचदश राव्यधिक चातुर्मासिका 
रोपणा, विशजत्तिराश्यधिक चातुर्मासिकारोपणा, पंचविशतिरात्यधिक 
चातुर्मासिका रोपणा, उद्धातितारोपणा, अनुद्घातितारोपणा, कृत्स्ता- 
रोपणा (संपूर्णा) अकृत्स्नारोपणा (झोषितारोपणा), यहां तक 
आचार-प्रकल्प है और यहां तक ही आचार प्रकल्प आचरणीय है । 
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निशीध पत्र का निर्माण प्रदेश-- 


निशीथ सूत्र का निर्माण मालवे अथवा मध्यभारत के किसी 
भी प्रदेश में हुआ है यह बात निशीथ के २० वें उद्देशक के ग्यारहवें 
तथा बारहवें सूत्र में किये गये चार महामहप्रतिपदाओं के निरूपण 
से प्रमाणित होता है, वे सूत्र निम्नलिखित हैं-- 

जे भिकखू चउसु महामहेसु सज्कायं करेड करेंते वा साइज, 
तंजहा इंदमहे १ खंदमह्े २ जक्खमहे ३ भूयमहे ४ |” 

“जे भिक्‍खू चउसु महपाडिवए्सु सज्कायं करेह, करेंतं वा 
साइज्जइ तंजहा सुभिम्हायापाडिवए १, आसाढीपाडिवए २, भदवय 
पाडि4ए ३, कृत्तियपाडिवए ४॥” 

अर्थात्‌-“जो भिक्षु चार महाउत्सवों में स्वाध्याय करता है वा 
करने वाले का अनुमोदन करता है, जेसे इन्द्रमहोत्सव में, स्कंद- 
महोत्सव में, यक्षमहोत्सव में और भूतमहोत्सव में ।* 

जो भिक्षु चार महप्रतिपदाओं में स्वाध्याय करता है अथवा 
करने वाले का अनुमोदन करता है जेसे--प्रीष्म की प्रतिपदा में 
(चत्री पूणिमा के बाद को प्रतिपदा में) आषाढी पूणिमा के बाद 
को प्रतिपदा में, भाद्पदी पूृणिमा के बाद की प्रतिपदा में और 
कातिकी पूणिमा के बाद की प्रतिपदा में ।' 

उपयुक्त चार उत्सवों की पूणिमाओं के बाद की चारों 
प्रतिपदाएँ सूत्र में बताई हैं, इन्द्र महोत्सव-आसाढी पूणिमा को और 
देश विशेष में श्रावणी पूणिमा को अथवा भाद्रपदी पूृणिमा को 
समाप्त होता था, स्कन्दमह आश्विनी पूणिमा को समाप्त होता था, 
यक्षमह कातिकी पूृणिमा को होता था और भूतमह नैत्री पृणिमा 
को समाप्त होता था, इन चारों महामहों की समाप्ति पुृणिमाओं के 
अन्त में आने वाली कृष्ण प्रतिपदाओं में होती थीं, इन प्रतिपदाओं 
के नाम स्थानांग सूत्र के चोथे स्थान के दूसरे उहेशक में इस प्रकार 
लिखे हैं--“आषाढी प्रतिपदा, इन्द्रमह प्रतिषदा, कार्तिकी प्रतिपदा 
सुग्रीष्मक प्रतिपदा” इससे ध्वनित होता है कि महामहोंकी 


३६ 


पृणिमाओं के बाद की प्रतिपदाएँ उन्हीं मास की प्रतिपदाएँ मानी 
जाती थीं और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ के निर्माण 
काल में अथवा स्थानांग सूत्र के व्यवस्थित होने और लिखे जाने 
के समय में उन प्रदेशों में अमान्त महीना चलता होगा, क्योंकि 
मौयंकाल में खास करके कौटिल्य अर्थशास्त्र के निर्माण काल में 
तथा सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्नप्ति, ज्योतिष्करण्ड आदि जैन ज्योतिष 
सृत्रों में पर्णात्त मास माना गया है, जो प्राचीन काल में भारत 
के पूर्वीय तथा पूर्वोत्तरीय देशों में चलता आया है, इस परिस्थिति 
में यही मानना पडता है कि स्थानांग, व्यवहार, निशीथ आदि 
सूत्र जहां निमित तथा व्यवस्थित हुए हैं उन प्रदेशों में उस समय में 
अमान्त महीना चलता होगा, “कत्तिय पाडिवए” शब्द का प्रयोग 
कातिकी पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा के लिए हुआ है, यदि 
वहां पूणिमान्त महीना चलता होता तो कार्तिको पूणिमा के बाद की 
प्रतिपदा को “मग्गसिर पाडिवए ऐसा लिखते परन्तु सूत्रों में ऐसा 
उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ, इससे प्रमाणित होता है कि व्यवहारा 
ध्ययन तथा निशीथाध्ययन जहां वर्तमान रूप में निश्चित हुए है, 
उस प्रदेश में अमान्त महीना चलता था, और यह प्रदेश मालवा का 
दशपुर, विदिशा, आदि था, क्योंकि “वाराह्ी-ब॒हत्संहिता आदि से भी 
यही जाना जाता है कि भारत के मध्यप्रदेशों में पहले अमान्त 
महीने का प्रचार था, वराहुमिहिर तथा अन्य संहिताकार ज्योतिषियों 
ने शुकलप्रतिपदा से ही मास का प्रारम्भ माना है, इससे उस समय 
वहां अमान्त मास ही चलता था यह निश्चित है और इससे निशीथा 
ध्ययन तथा व्यवहार सूत्र का वर्तमान रूप आचार्य भद्रबाहु स्त्रामी 
के समय का नहीं है, किन्तु श्रुतधर आरयंरक्षित के समय का ही 
होना चाहिए यह बात निश्चित हो जाती है । 


निशीथाध्ययन का विषय दिग्दशन-- 


छेद सूत्रों का कलेवर बहुत छोटा होता है, परन्तु इनका 
प्रतिपाथ विषय इतना गहरा होता है कि नियुक्ति, भाष्य, चूणि, 
टीकाकार उसके स्पष्टीकरण में हजारों इलोक लिखते हैं तभी ग्रन्थ 
का विषय विशद होता है, उदाहरण के रूप में “कल्पाध्ययन ' एक 
छोटा अध्ययन है, इसके मात्र छः उद्दशक हैं और २१२ सूत्र, फिर 
भी इसके स्पष्टीकरण में लघुभाष्यकार को हजार गाथा परिमित 
भाष्य, सामान्य चूणिकार को १४ हजार इलोक परिमित चूंणि और 
बहुदू भाष्यार को १३ हजार गाथापरिमित बृहदभाष्य एकन्दर 
कल्पसृत्र मूल, दो भाष्य, दो चूणियाँ मिलकर ४५४७३ इलोकात्मक 
प्राकृत साहित्य और आचाय॑ मलयगिरि और क्षेमकीति को ४२००० 
इलो कपरिमित संस्कृतटीका लिखनी पड़ी । 


व्यवहाराध्ययन सूत्र में २७१ सूत्र और मूल का इलोक 
परिमाण ३७३ इलोक का है, इस पर छः: हजार परिमित भाष्य, 
१०३६१ इलोकपरिमित चूण और ३३००० इलोक परिमाण 
वृत्ति, कुल ४६७३४ श्लोक परिमित साहित्य लिखा गया तब इसका 
स्पष्टीकरण हुआ । 

निशीथाध्ययन के मूल सूत्र १४२६, मूल का इलोकपरिमाण 
८5०० के लगभग, भाष्य ७४०० और चरि २८०००, एकन्दर 
३६२१५ इलोकों में निशीथ अध्ययन का विवरण किया गया है । 


उपर्युक्त व्याख्या ग्रन्थों का परिमाण पढ़ने के बाद इस विषय 
में कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि छेदसूत्र कितने गहन ओर 
गृढार्थ हैं, इनमें जेन श्रमण-श्रमणियों के जीवनभर के कतंब्यों का 
दिग्दशंन कराया है और कत्तंव्यच्युत होने पर शुद्धचर्थ दण्डविधान 
किया गया है । 

(१) प्रकत्पाध्ययन के प्रथम उद्दंशक में कुल ५८ सूत्र हैं, इनमें 


रेद 


से प्राथमिक १० सृत्रों में ब्रह्मचर्य का भंग करने अथवा मानसिक 
विक्ृतियाँ उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों से बचने के लिये भिक्षु को 
सावचेत किया गया है । 

शेष सूत्रीं में से ३८ तक में पग रखने के लिए सोपान मार्ग, जल 
निकलने के लिए नीक, शिक्यक अथवा शिक्यक के लिए बसत्र, 
सौत्रिक अथवा रज्जुमयी चिलीमीली, सुई, उस्तरा, नखछेदन, 
कर्णशोधन की याचना करना और इन्हीं पदार्थो! की अविधि से 
याचना करना, अपने खुद के लिए सूई आदि लाकर दूसरे को देना, 
वस्त्र सीन के लिए सुई मांगकर लाये और पात्र को सीए, बस्त्र 
काटने के लिए उस्तरा लाकर पात्र काटे, नखकाटने के लिए 
नखछेदन लाकर कांटा निकाले, कानों का मल निकालने के लिए 
कर्णशोधन लाकर दांतमल अथवा नखों का मल निकाले, लाई 
हुई सूई विगेरह विधि से वापस न दे, तुम्बे का पात्र, लकड़ी का 
पात्र अथवा मिट्टी का पात्र अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ से घिसावे, 
ठीक करावे, अथवा अपने लिए मजबूत कराये, जानते हुए और 
स्मरण रखते हुए उपर्युक्त पदार्थ एक दूसरे को दे, दण्ड, लाठी, 
पादलेखनी, बांस की सूई अन्यतीथिक अथवा ग्रृहस्थ से घिसाए 
अथवा उनको दे, पात्र के एक सांधा दे, पात्र को तीन से अधिक 
बार सांधे, पात्र को एक बन्ध से बांधे, पात्र को तीन से अधिक बन्ध 
दे, अनावश्यक अधिक पात्र को १॥ मास से अधिक समय तक अपने 
पास रखे, वस्त्र को एक बार तूने अथवा कारण से तीन से अधिक 
बार तूने, अविधि से सीए। वस्त्र की फाली खीले, वस्त्र की तीन 
फालियों से अधिक को खीले। वस्त्र की एक फाली, को गूँथे, वस्त्र को 
तीन से अधिक बार गृ थे, थीगली के लिए विजातीय बस्त्र को ग्रहण 
करें, अतिरिक्त लिए हुए वस्त्र को डेढ मास के ऊपर रखे । अन्य 
तीथिक या गृहस्थ से गृहध्ृम को मंगरावे, पूतिकर्म भोजन करे, उक्त 
सब बातों को करने वाला अथवा करते हुए का अनुमोदन करने 
वाला साधु, ग्रुरुमासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(२) ह्वितोयोद्देशक-. निशीथ के दूसरे उद्देशक में लकड़ी की 
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दंडीवाले पादप्रोंठडनक करने, लेने, रखने देने, बांदन बापरने और 
अनावश्यक पाद प्रोंडन को डेढ महीने से अधिक समय तक 
अपने पास रखने के अपराध में प्रायश्चित्त बताया है। 


अचित्त पदार्थ पर रहे हुए गंध को सूंघे, अवलम्बन करें, जल 
नाली को समारें, अथवा शिकयक के वस्त्र को साफ कर, सोौनिक 
अथवा रज्जुमयी चिलीमिली का संस्कार करे, सूई, उस्तरा, नख- 
छेदन, और कर्णशोधन को तेज करें, कठोर वचन बोले, भूठ बोले, 
अदत्त चीज को ग्रहण कर, थोड़े ठंडे पानी से अथवा गर्म पानी से 
हाथ, पग, कान, आंख, दंत, नख, मुंह इनको मले अ्रथवा धोओ 
अखण्ड चर्म अखण्ड बस्त्र और नहीं कटे हुए बस्त्र को पहिने, तृम्बे, 
लकड़ी और मिट्टी का त्रिविध पात्र, दण्ड, लाठी, अवलेखनी और 
बांस की सुई को स्वयं घीसे, रखे उसको संस्कारित करे, अपने 
खोजे हुए, दूसरे के खोजे हुए, श्रेष्ठ के खोजे हुए, वलवान के खोजे 
हुए, अपूर्व खोजे हुए पात्र को धारण करें। जो नित्य अग्रपिण्ड 
का, अग्रपिण्ड के तीसरे भाग श्रथवा उसके आधे भाग का भोजन 
करे । पूवेसंस्तव करे, पश्चात्संस्तव करे, स्थान पर रहता हुआ अथवा 
ग्रामानुग्राम विचरता हुआ पूर्व संस्तुत अथवा पदचात्‌ संस्तुत कुलों में 
प्रथम अथवा पीछे भिक्षार्थ प्रवेश करें, जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा 
गहस्थ के साथ घर में भिक्षार्थ प्रवेश निगेमन करें, बाहर विहार 
भूमि अथवा विचार भूमि में अन्यतीथिक वा गृहस्थ के साथ प्रवेश 
करे अथवा उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करें, किसी भी प्रकार 
का भोजन लेकर उसमें से सुगनन्‍्धी सुगन्धी खाये और दुरभिगन्धी 
दुरभिगनन्‍्धी फेंकददे, किसी भी प्रकार का पानी लाकर 
अच्छा अच्छा रखले, कपायला कषायला फेंक दे, 
सुन्दर भोजन ग्रहण कर बासी ठण्डा साम्भोगिक साधमियों को 
पूछे बिना अथवा उनको निमंत्रण दिये बिना फेंक दे, शय्यातर का 
खाये अथवा आहार से ग्रहण करे, शय्यातर का घर जाने पूछे बिना 
और उसकी गवेषणा किये बिना पहले ही भिक्षा के लिए निकल 


जाय, जो शय्यातर की निश्चा से दीनता पूर्वक मांगकर ले, ऋतु- 
६ 
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बद्धिक शय्या--संस्तारक देखकर न हटावें, पारिहारिक शब्या 
संस्तारक आज्ञा लिए बिना मूल स्थान से बाहर ले जाय । दण्या 
संस्तारक पारिहारिक अपने हाथ से दिए बिना चला जाय, शय्यातर 
सम्बन्धी शय्या संस्तारक स्वयं खोले बिना और वापस दिये बिना 
चला जाय, पारिहारिक अथवा शब्यातर सम्बन्धी शब्या संस्तारक 
ठीक किये बिना, गुम जाने पर, उसकी गवेषणा न करें, थोड़े समय 
के लिए लाई उपधि की भी प्रतिलिखना न कर और ऐसा करने 
वाले का अनुमोदव करने वाले भिक्षु को मासिक उद्घातित स्थान 
प्राप्त होता है । 


(३) ततीयोद शक--जो भिक्षु मुसाफिर खानों में, आरामगहों 
में गहस्थों के घरों में, अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ स्त्री पुरुषों से 
खान, पान, खादिम पदार्था को दीनता से मांगे, कौतुहल वृत्ति से 
आए हुए अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ से दीनता दिखाकर याचना 
करें, अन्य तीथिकों अथवा गुहस्थों के पास से सामने लाया हुम्रा 
भोजनादि ग्रहण कर, उनके पीछे जाकर, उनको घेरकर, उनसे छुपी 
बातें करके दीनता से याचना कर, जो भिक्षु गृहस्थ के घर भिक्षा 
के लिए जाए और जाने पर घर स्वामी के निषेध करने पर भी 
फिर उसके घर जाए, संस्कृत भोजन देखकर श्रद्मग, पानादि ग्रहण 
करे गृहस्थ घर में भिक्षार्थ प्रवेश करके तीन घर के उपरान्त से 
लाया हुआ आहार ग्रहण करे, जो भिक्षु अपने परों को पोंछे, पेरों 
को दबावे, उनका परिमदंन करें, तेल, घी, चर्बी अथवा मक्खन से 
परों की मालिश करें अथवा उन्हें चपडे, लोध अथवा अन्य किसी 
कलक से पेरों का उद्वतेन करें, ठण्डे जल से ग्रथवा गर्म जल से 
सीचें अथवा धोए । 

जो भिक्षु अपने शरीर का प्रमार्जन-संवाहन करे, तेलादि से 
मालिश करे, लोध के कल्क आदि से उद्वतेन करे, शीत आदि जलसे 
धोए, पोथी आदि के रंग से रंगे। जो भिक्षु अपने शरीर में उत्पन्न 
-हुए फोडे, पिटक, मस्से, मेद आदि को किसी प्रकार के तीक्षण शस्त्र 
से काटे, काटकर पीप या खून निकाले, ठण्डे गर्म जल से उसको 
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धोए, किसी प्रकार का उस पर लेप लगाये, तेल आदि से अभ्यंगन 
करे, किसी धूप से धूपित करे । जो भिक्षु अधिष्ठान में अथवा कुृक्षि में 
रहे हुए कृमियों को अंगुली द्वारा निकाले, जो भिक्षु अपने लम्बे नखों 
की शिखा को काठे, तीक्ष्ण बनावे, इसी प्रकार जांघ के बालों को, 
मुंछों के बालों को, वस्ति के बालों को, नेत्रों के बालों को 
काटे अथवा व्यवस्थित करे। जो भिक्षु अपने दांतों को 
रंगे अथवा घिसे, इसी प्रकार अयने ओएष्ठों को मांजें, प्रमार्जित 
करे | जो भिक्षु अपने ओष्ठों का संवाहन करें, तेल, घी आदि से 
लेप करें, लोध आदि के कल्‍क से उद्वर्तत करें और ठण्डे अथवा 
उष्ण जल से अपने ओष्ठों को धोए या रंगे । जो भिक्षु अपनी मृ्‌ छ 
के बालों को काटे या संवारे, आंखों के अक्षिपत्रों को काटे, अ्रथवा 
संब[रे, अपनी आंखों को पोंछ कर साफ करें, उनका संवाहन करे 
और तेल, घी, वसा अथवा मक्खन से आंखों की मालिश करे, लोध 
आदि के कलल्‍्क से आंखों का उद्वतेन करे, शीत अगर उष्ण जल से 
आंखों को छांट अगर धोए, आँखों को पोंछ कर रंगे, आंखों की 
भोंहों के बालों को काटे अथवा संवारे, जो भिक्षु अपने पाइवे के 
रोमों को काटे अथवा संवारे, जो भिक्षु अपने लम्बे केशों को काटे, 
अ्रथवा संवार, जो भिक्षु अपने शरीर के पसीने, सूखे मौैल, गीले 
मौल और सामान्य मैल को निकाले, जो भिक्ष अपने नैत्रमैल, 
कानों के मैल, दांतों के गौल, नखों के मोल को निकाले । जो भिक्षु 
विहार करता हुआ सिर पर वस्त्र ओढे, जो भिक्षु शण के रोशों से, 
ऊनके रेशों से, कपास के रेशों आदि से वशीकरण सूत्र बनावे, जो 
भिक्षु घर में, घर के सामने, घर के द्वार में, घर की बारी में, घर 
के उदुम्बर पर, घर के आंगन में और घर के बीच में मल अथवा 
मूत्र डालें। जो भिक्षु मृक घर में, मृतक की भस्म पर अथवा 
उसके स्तुप पर अथवा मृतक के आश्रय स्थान में, मृतक रखने के 
बन्ध स्थान में, मृतक स्थान की खुली भूमि में और मृतकों के बीच 
मलमूृत्र का त्याग करे। 


जो भिक्षु कोयले बनाने के स्थान में, क्षार बनाने के स्थान में 
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शरीर जलाने के स्थान में, भूसा जलाने के स्थान में, उष जलाने 
के स्थान में मलमृत्र का त्याग करे । 

जो भिक्षु नयी गोलेखनीनिकाओं में, नयी मिट्टी की खानों में, 
चाहे वे उपभोग में ली जाती हों चाहे न भी ली जाती हों, वहां 
मलमृत्र का त्याग करे, जो भिक्षु कीचड के स्थान में, पंक के स्थान 
में और पनक के स्थान में मलमृत्र का त्याग करे । 


जो भिक्षु उदुम्बर, बड अथवा पिप्पल के निकट मलमृत्र का 
त्याग करे, जो भिक्षु शाक, भाजी, मूलक, धनियां, जीरा, दमनक, 
मरूआ आदि को क्यारियों के निकट मलमूत्र का त्याग करें, जो 
भिक्षु धान के खेत में, कुसुम्ब के खेत में, कपास के खेत में अथवा 
ईख के खेत में मलमूत्र का त्याग करे, जो भिक्षु अशोक के वन में, 
सप्तपर्णी के वन में, चम्पों के वन में, आमों के वन में, इसों प्रकार 
के अन्य किन्‍्हीं भी व॒क्षों के बनों में जो पत्रों, पुष्पों, फलों और 
बीजों से उपकारक हों मलमूत्र का त्याग करे । 


जो भिक्षु दिन में, रात्री में, अथवा विकाल समय में पीडित 
होकर अपने अगर दूसरे के पात्र को लेकर मलमत्र का त्याग करे 
और सूर्य उगने से पहले उसको फेंक दे इत्यादि सब प्रवृत्तियों का 
करने वाला भिक्षु उद्घातित मासिक परिहार स्थान को प्राप्त 
होता है । 

(४) चतुर्थोह शक-...जो भिक्षु राजा को आत्मीय बनाकर पूर्व॑ 
संस्तव करे, पश्चात्‌ संस्तव करें, जो राज रक्षक को आत्मीय बनाए, 
जो नंगमिक को अपना बनाए, जो भिक्षु देश रक्षक को आत्मीय 
बनाए, जो भिक्षु सर्वा55रक्षक को अपना बनाए अथवा बनाने वाले 
का अनुमोदन करे । 

जो भिक्षु राजा, राजरक्षिक, निगमारक्षिक और देशरक्षिक, 
सर्वारक्षिक को प्रशंसा द्वारा पुजनीय बनाए । 

जो भिक्षु राजा, राजरक्षिक, निगमारक्षिक देशरक्षिक और 
सर्वारक्षिक की प्रार्थना करे । 
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जो भिक्षु अखण्डित औषधियों का आहार करे, जो भिक्षु 
ग्राचार्य द्वारा नदिया हुआ आहार करे, जो भिक्षु आचायों 
उपाध्यायों द्वारा अदत्तविकृतियों का भोजन करे । 

जो भिक्षु स्थापना कुलों की पृच्छा गवेषणा और जानकारी 
के बिना ही भिक्षा के लिए चला जाय । 

जो भिक्षु निम्न न्थिनियों के उपाश्नय में अविधि से प्रवेश करें, 
निम्नेन्थियों के आगमन मार्ग में दण्ड, “लाठी, रजोहरण, मु हपत्ती 
अथवा अन्य कोई भी उपकरण रखे । 

जो भिक्षु अनुत्पन्न क्लेश को नया उत्पन्न करे, पुराने बलेशों 
को फिर ताजा करें, मु ह फाड़कर हँसे । 

जो भिक्षु पाइवस्थ, अवसन्न, कुशील, नित्य, संसक्त को संघाटक 
दे, अगर उनका संघाटक स्वीकार करे । 

जो भिक्षु जलादं हाथ से, कुड़ची से, पात्र से अशनादि ग्रहण 
करें, रज मिट्टी, उषस ( लोनिया धूली ) हरिताल, मनःशिला, 
रंजनी ( रजमी ) गेरु, खड़ी, हिगूल, अंजन,लोध, थूली, आटा, कन्दमूल 
आ्रादि से भर हुए हाथ से, भाजन से अशन पानादि ग्रहण करे । 


जो भिशक्षु ग्रामारक्षिक, सीमारक्षिक, राजारक्षिक को आत्मीय 
करें ( बनावे ) पूजनीय बनावे, जो भिक्षु एक दूसरे के पगों का 
पोंछना आदि से लेकर संवाहन परिमर्दन तेलादि से मालिश लोध 
आदि से उद्वतेन, जल से धोना, रंगना इसी प्रकार शरीर का 
पोंछना, दबाना, मलना, तेलादि से मालिश करना, शरीर का लोध 
आदि के कल्क से उद्बतेंन करना, एक दूसरे का शरीर ज्ञीत वा 
गर्म जल से धोना, शरीर का रंगन।, शोभा के लिए रंग चढ़ाना, 
शरीर के ब्रणादि को स्निग्ध पदार्थों से मालिश करना तथा लोध 
आदि से उद्वर्तेन करना, शीतोष्ण पानी से धोना, ज्ञारीरिक क्वण 
को धोना तथा पोंछना, शरीर के फोड़े, मस्से, भगन्दर आदि को 
तीक्ष्ण शस्त्र से काटना और उनमें से पीप, खून आदि निकालना 
इत्यादि से लेकर १०१ सूत्र तक उपयुक्त सभी सूत्रों की यादी 


है 


दिलाकर ऐसा करने वालों को प्रायश्चित्त विधान का निर्देश 
किया है। 


जो चतुर्थ भागावशेष अन्तिम पौरुषी में मलमूत्र त्यागने को 
भूमि की प्रतिलिखना न करे, जो भिक्षु मल मूत्र त्यागने की तीन 
भूमियों की प्रतिलिखना न करें, जो भिक्षु संकीर्ण भूमि भाग में मल 
मूत्र का त्याग करे, जो भिक्षु अविधि से मलमूत्र का त्याग करे, जो 
भिक्ष मलमूत्र त्यागकर शरीर शुद्धि न करे अथवा अवेध रूप से 
शरीर शुद्धि करे, जो भिक्षु मलमृत्र का त्याग कर आचमन न करे या 
वहीं आचमन करे अथवा बहुत दूर जाकर आवमन करे, जो भिक्षु 
मलमूत्र का त्याग कर विहित प्रमाण से आचमन न करें, जो भिक्षु 
अपारिहारिक को पारिहारिक कहे--इत्यादि प्रति सेवना करने वाला 
भिक्षु उद्घातित मासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(५) पंचमोह शकः:-जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में बंठकर 
कायोत्सर्ग करे, शय्या अथवा नियद्या प्रारम्भ करें, आलोचना करे, 
अशनादि आहार करे, मलमूत्र का त्याग करे, स्वाध्याय करें, 
उदह श, समुहृंश, अनुज्ञा करे, वावना दे या वाचना ले, पठित सूत्र 
का परावतेन करे । 

जो भिक्षु अपनी संघाटी अन्यतीथिक अथवा गृहस्थ से सिलाये, 
अपनी संघाटी के लम्बे सूत्र करे, निम्ब पत्र, पटोल पत्र, बिल्व पत्र 
को ठन्‍्डे जल अगर गर्म जल में भिगोभिगोकर खाए, जो भिक्षु 
प्रातिहारिक पादप्रोंझन मांगकर उसी रात्रि को वापिस देने की 
बोली से लाये और दूसरे दिन वापिस दे। जो भिक्षु प्रातिहारिक 
पादप्रोंछझन दूसरे दिन देने की बोली करके लाये और उसी रोज 
लोटाये, जो भिक्षु लाठी, दण्ड, सुई आदि को लाकर दूसरे दिन का 
कहे, पश्‌ रात्रि को लौटाये, अथवा रात्रि का कहकर सुबह लौटाये । 


जो भिक्षु शण के कपास से, ऊन के कपास से, पौण्ड़ के कपास 
से अथवा अमिल के कपास से दीघ्घे सूत्र बनावे । 


जो भिक्षु सचित्त दारुदण्डक, वेणुदण्डक करे अथवा रखे, जो 
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भिक्षु लकड़ी के दण्डों, त्रांस के दण्ड को, बेंत के दण्ड को चित्रित 
करे, रखे, अथवा चित्रित कर रखे अथवा उपभोग करे । 


जो भिक्षु नवीन निवेश अगर गांव में जाकर अशन पानादि 
ग्रहण करे, जो भिक्षु नवीन घर में, लोहे की खान में, ताम्बे की 
खान में, जस्ते की खान में, सीसे की खान में, सोने की खान में, 
रतनों की खान में, हीरों की खान में जाकर अशन पानादि ग्रहण 
करे । 

जो भिक्षु मुख, दांत, ओष्ठ, नासिका, कोंख, हाथ, नख, पत्र, 
पुष्प, फल, बीज और हरित की वीणा करे । 

जो भिक्षु मुख वीणा, दंत वीणा, ओष्ठ वीणा, नासिका वीणा, 
कोंख वीणा, हाथ वीणा, नख वीणा, पत्र वीणा, पुष्प वीणा, फूल 
वीणा, बीज वीणा, हरियाली वीणा को बजाये । 


जो भिक्षु औहशिक शय्या में, प्राभतक शय्या में अथवा 
सपरिकर्म्म शब्या में प्रवेश करे । 


जो भिक्षु संभोगनिभित्तक क्रिया नहीं मानें, जो भिक्षु तुम्ब 
पात्र, लकड़ी पात्र, मिट्टी का पात्र जो मजबूत है और रखने योग्य 
है उसको फोड फोडकर फेंक दे । 

जो भिक्षु वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोंच्छकक, मजबूत धारण 
करने योग्य होतें हुए भी फाड फाडकर फेंक दे, जो भिक्षु दण्ड, 
लाठी, अवलेखनिका, बांस की सूई कार्यकर होतेहुए भी तोड तोडकर 
फेंक दे, जो भिक्षु रजोहरण को बार बार दबाये अथवा ऊपर बैठे । 
जो भिक्षु रजोहरण को सिर के नीचे स्थापन करे, जो भिक्षु 
रजोहरण को सोते समय पेरों के मूल में रखे अथवा वामदिशा में 
रखे या उसे सुलादे । 


इस प्रकार की प्रतिसेवता करने वाले को मासिक परिहार 
स्थान की प्राप्ति होती है। 


(६) षष्ठोह शक:--जो भिक्षु मैथुन की भावना से स्त्री जाति 
को विनति कर, हस्त कर्म करे, इत्यादि १ से ७७ तक के सब सूत्रों 


४६ 


में स्‍त्री जाति को वश में करने की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है भ्ौर 
ऐसा करने वाले भिक्षु को अनुद्धातित चातुर्मासिक परिहार स्थान 
की आपत्ति बताई है । 


(७) सप्तमोद शक:--सप्तम उद्देशक में भी स्त्री जाति को 
अनुकूल करने के लिए तरह तरह की वनस्पति, शंख आदि की मालाएँ 
बनाने और धारण के अपराधों के प्रायश्चित्त, लोह, ताम्र, जस्ता, 
शीशा के आभूषण बनाये रखने के प्रायश्चित्त लिखे हैं, रूपा, सोना 
आदि के आभूषण बनाने और धारण करने, हार, अद्धंहार, 
एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली कड़े त्रुटितक केयूर, 
कुण्डल, पट्ट, मुकुट, प्रलम्बसूत्र अथवा सुवर्णसूत्र बनाने, रखने 
और पहनने के अपराधों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है, बढिया चमड़े, 
ऊनके बने हुए कम्बल, दुशाले, काले, नीले, श्यामादि अनेक प्रकार 
के चर्म के वस्त्र, ऊँट, व्याप्र आदि के बालों से बने हुए वस्त्र, 
क्षौम, दुकूल, चीनांशुक, सुवर्ण के तारसे बने हुए बढ़िया वस्त्र तथा 
आभूषणों को रक्‍खे या बापरे, स्त्रीजाति को, आक्ृष्ट करने के लिए 
उनके शारीरिक श्रंगों का स्पर्श करें, शीश दुवारिया करे, स्त्री को 
आकर्षण करने के लिए अन्यान्य अनेक प्रकार की पग्रवृत्तियां करें, 
अपने पास की कोई भी वस्तु उसको दे, किसी भी प्रकार का 
इंगिताकार बतावे, उस भिक्षु को चातुर्मासिक अनुद्घातित परिहार 
स्थान प्राप्त होता है | 


(८) अ्रष्टभोह शक:-जो भिक्षु मुसाफिरखानों में, आरामगहों, 
उद्यानों में, उद्यानगहों में, निर्याण गृहों में, अट्वालिकाओं में, आकरों 
में, द्वारों में, जल स्थानों में, जल मार्गों में, शुन्‍्य धरों में, कूटाग्रारों 
में, कोष्ठागारों में, पाठशालाओं में, गौशालाओं में, महाकुल में, 
अकेला स्त्री के साथ भ्रमण कर, स्वाध्याय करें, अशनपानादि 
आहार करे, मलमूत्र त्यागे, अथवा अन्य कोई भी अनाय॑ निष्ठुर 
साधु के योग्य वन हो ऐसी कथा कहे, रात्रि में अथवा विकाल समय 
में स्त्रियों के बीच बैठकर स्त्री से संसक्त होकर, स्त्री से परिवृत 
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होकर अपरिमित कथा कहे, अपने गण की अगर परगण की 
निग्नेन्थी के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ, आगे चलता हुआ, 
पीछे रहता हुआ, जिसका मन संकल्पों से पराभूत हुआ है ऐसा-- 
चिन्ता शोक के समुद्र में प्रविष्ट होकर हाथ के ऊपर मुख रखा 
हुआ, आतंध्यान वश होता हुआ विचरता है, अथवा कथा कहता 
है, अपनी जाति का हो अथवा अन्य हो, श्रावक हो, अथवा अन्य, 
उसे उपाश्नय के अन्दर आधी रात तक अथवा सारी रात तक रखे, 
उसको जाने के लिए न कहे, उसके लिए स्वयं बाहर जाए भीतर 
आए । 

जो भिक्षु मूद्धां भिषिक्त क्षत्रियों के धार्मिक उत्सवों में, अथवा 
ओऔध्व॑ देहिक उत्सवों में, उत्तरशाला में, अथवा उत्तरघर में जाने 
वाले घोड़े, हाथियों के स्थानों में, मन्त्रणा स्थानों में, गुप्त स्थानों में, 
क्रीडास्थानों में जाकर अशनपानादि ग्रहण करे, एकत्रित किया 
हुआ दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, खांड, मिश्री अथवा अन्य किसी 
भी प्रकार का भोजन ग्रहण करे, उज्ञ्ितपिड, संसृष्टपिण्ड, 
कृपगपिड, अभ्रनाथपिड और यात्रकपिण्ड को ग्रहण करे, वह 
भिक्षु अनुद्धातित चातुर्मासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 

(६) नवस उह शक:--जो भिक्षु राजपिड ग्रहण करे अथवा 
उसका भोजन करे, राजा के जनाने में प्रवेश करे और राजा के 
अन्त:पुर में रहने बाले पुरुष को कहे--हे आयुष्मन्‌ ! हमको राजा 
के महलों में आने का अधिकार नहीं है, तुम यह पात्र लेकर जाओ 
और अन्त-पुर से जो अशन, पान, खादिम, स्वादिम मिले वह लाकर 
हमको दे दो, ऐसा कहे, अथवा राजान्त:पुरीय पुरुष को 
लाकर देने का कहे और वह उसका स्वीकार करे । 


मूर्दाभिषिक्त राजा के द्वारपालों का भोजन, पशुभक्त, मृतक 
भक्त, बालभक्त, कृंतकभक्त, रयभक्त, कान्तरभक्त, दुर्भिक्ष भक्त, 
द्रमकभक्त, ग्लानभक्त, वदलियाभक्त, अतिथिभक्त आदि भक्त 
ग्रहण करे । 

जो भिक्षु मूर्द्धाभिषिक्त राजा के छः दोषायतनों को बिना पूछे, 

ऐ 


डद 


जाने कोष्ठागार, भाण्डागार, पाठशाला, क्षीरशाला, गंजशाला, 
महानसशा ला में जाए । 

जो भिक्षु जाती आती सर्वालंकार विभूषित स्त्रियों के दृष्टि- 
गोचर होने पर मन में चितन करे । 

जो भिक्षु मांसखादक, मत्स्यखादक, छविखादक बाहर 
निकले हों, उनसे अशन, पान, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । 

जो भिक्षु किसी प्रकार का पौष्टिक भोजन देखकर उस सभा 
के बगेर उठे, बिखरे, उस अन्न को ग्रहण करे अथवा आज यहां राजा 
साहब का मुकाम है यह समझकर उस प्रदेश में होकर निकले 
अथवा कथा कहे । 

यात्रार्थ जाते हुए, अथवा यात्रा से निवत्त होते हुए, जेंसे--पर्वत 
यात्रा, नदीयात्रा, आदि में प्रस्थित अथवा निवृत्त हुए हों उनसे 
अशन, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । 

जो भिक्षु इन दस अभिषेक्य राजधानियों में, जो प्रसिद्ध हैं, 
गणनीय हैं, वर्णनीय हैं, उनमें एक मास में दो बार या तीन बार 
निष्क्रमण प्रवेश करे अथवा ऐसा करने वाले का अनुमोदन करे, वे 
राजधानियां ये हैं--चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, 
कांपिल्य, कोशाम्बी, मिथिला, हस्तिनापुर और राजगृह । 

जो भिक्षु मृद्धभिषिक्त राजा का अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम, दूसरे के लिए लाया हुआ ग्रहण करे जैसे:--दक्षत्रियों, 
राजाओं, कुराजाओं, राजसंसक्तों, राजप्रेषकों, नटों, नृत्यकारों, 
मागधों, मललों, कथकों, भाण्डों, अश्वपालकों, हस्तिपोषकों, महिष 
पोषकों, वृषभपोषकों, सिहपोषकों, व्याप्रपोषकों, मृगपोषकों, 
सूकरपोषकों, शुनकपोषकों, मेंढापोषकों, हंसपोषकों, तित्तिर 
पोषकों, चिल्लपोषकों, मयूरपोषकों और तोतापोषकों के लिए । 


जो भिक्षु मूर्दाभिषिक्त राजा के यहां से हस्तिशिक्षक, अइब- 


शिक्षक, अश्वपाल, हस्तिपाल, अश्वारोही, गजारोही, इनके यहां 
गया हुआ अशन, पानादि ग्रहण करे । 


है 


जो भिक्ष सार्थवाहक, संवाहक, शरीरमर्दक, शरीरविलेपनकार, 
स्नान कराने वाला, आभूषण धारण कराने वाला, छत्रधारी, चमर 
धारी, दीपक धारक, आशभूषणमंजूषा धारी तलवारधारी, धनुष 
धारी, शक्ति घारी, माला धारी आदि राज सेवकों के यहां से 
अशन पानादि ग्रहण करे । 

जो भिक्षु, राजा के अन्तःपुर में काम करने वाले कंचुकी, 
ह्वारपाल, वर्षधर आदि से अशन, पानादि ग्रहण करे । 


जो भिक्षु राजा के यहां से गये हुए अशन, पानादि को राज- 
स्त्रियों से जेसिे---कुछज्जा, चिलाती, वामनी, वडभी, बब्बरी, पारसी 
यवनी, पह्वी, ईसनी, थारुकी, लासी, सिंहली, आलवी, पुलिन्दी, 
शबरी आदि से ग्रहण करे, उस भिक्षु को उपर्यक्त प्रतिसिवना करने 
से अनुद्घातित चातुर्मासिक परिहार स्थान प्राप्त होता है । 


(१०) दहामोहेशकर--जो भिक्षु पृज्य को कठोर परुष अथवा 
दोनों भाषा बोले अथवा दो में से एक से उनका अपमान करे, अनन्त 
काय संयुक्त आहार करे, आधाकमिक आहार करे, वत्तंमान अथवा 
अनागत कालीन निमित्त कहे, शिष्य को बहकावे, अथवा उसका 
अपहरण करे, दिशा सम्बन्धी विपरिणाम करे, अथवा दिशा का 
अपहरण करे, बाहर ठहराये हुये महमान को तीन रात तक 
आलोचना बिना शामिल रक्‍्खे, क्‍्लेश कारक को वलेश का त्याग 
किये बिना और प्रायश्चित्त किये बिना तीन रात के उपरान्त 
आलोचना कराकर अथवा न कराकर शामिल भोजन करे। 
उद्घातित को अनुद्धातित कहे और अनुद्घातित को उद्घातित 
कहे, उद्घातित के स्थान अनुद्धातित दे और अनुदु्घातित के 
स्थान उद्घातित । 

जो भिक्षु उद्घातित हेतु, उद्घातित संकल्प, अनुघोषित संकल्प 
वा हेतु को सुनकर भी सह भोजन करे । जो अनुद्ूगत में उद्गत 
और अनस्त में अस्तमित का संकल्प करे और संशय समापत्न 
अवस्था में अ्शन, खान, पान, स्वादिम ग्रहण करे, भोजन करे, जब 
वह जाने कि सूर्य उगा नहीं, अथवा सूर्य अस्त हो गया है उस समय 
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यदि उसके मुंह में, हाथ में और पात्र में हो उसकी प्रिठावणिया 
करे तो वह अतिक्रमण नहीं करता, यदि वह उसको खा जाय 
तो वह अतिक्रमण करता है। रात्री में अगर विकाल वेला में पानी 
के साथ अश्रगर भोजन के साथ उद्गार मुंह में आए और उसको 
बापिस गिल जाय तो वह अतिक्रमण करता है, जो भिक्षु बीमार 
को सुनकर उसकी गवेषणा न करे अथवा उन्मार्गे से अथवा दूसरे मार्गे 
से गवेषणा के लिए जाय, रोगी के बैयावृत्त्य में तत्पर हुआ भिक्षु 
अपने लाभ से पहुंच न सके उसकी चिन्ता न करे, रोगी के वैयावृत्त्य 
के लिए प्रवृत्त भिक्षु ग्लान योग्य द्रव्य न मिलने पर उसकी खबर 
न दे, प्रावष ऋतु में गांव गांव फिरे, वर्षावास निश्चित करके 
विहार करे, पर्युषणा के अयोग्य दिन में पर्युषणा करे, पर्युषणा के 
योग्य दिन में पर्यथणा न करे । पर्युषणा में गोलोम प्रमाण भी बाल 
रहने दे, पर्यूषणा में इत्वरकालिक भी आहार करे, अन्यतीरथिक अ्धवा 
ग्‌हस्थ को पर्युषणा कराये, प्रथम सवसरण के भीतर आगे हुए बस्त्रों 
को ग्रहण करे, इस प्रकार की प्रतिसेवना करने वाला भिक्षु 
अनुद्घा तित-चातुर्मासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(११) एकादशोदहेशक:-.जोी भिक्षु लोह, ताम्र, जस्ता, कांसा, 
रूपा, सोना, सफेदसोना, मणि, दांत, सिग, चर्म, वस्त्र, शंख, 
हीरा के पात्र करे, रक्खे और उनका उपयोग करे, लोहे के बन्धन 
करे, रखे और उनका उपयोग करे । 

जो भिक्ष्‌ श्रद्धं योजन की मर्यादा के बाहर पात्र के लिए 
जाये, भ्रद्धयोजन से अधिक दूर से सप्रत्यवाय स्थान में लाकर दिया 
हुआ पात्र ग्रहण करे, धर्म का अवर्णवाद बोले, अधर्म की प्रशंसा 
करे । अन्य तीथिक अ्रथवा गहस्थ के पग्र साफ करे अथवा प्रमार्जेन 
करे, इस उहेशक में सू० ११ से ६३ पर्यन्त का विधान तृतीयोहेशक 
कथित सू० १८-६६ पयेन्त के विधान के समान है, फरक मात्र 
इतना ही है कि तृतीय उहद शक में भिक्षु स्वयं अपने लिए करता है, 


तब यहां अन्य तीथिक और गृहस्थों की सेवा करने पर प्रायश्चित्त 
विधान है । 
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जो भिक्षु स्वयं डरता है, दूसरों को डराता है, स्वयं विस्मित 
होता है, औरों को विस्मय में डालता है, स्वयं विपर्यास में पड़ता 
है, औरों को विपर्यास में डालता है । जो भिक्षु मुख को वर्णंक रंग 
द्वारा सजाये । जो भिक्षु वेराज्य में और विरुद्ध राज्य में बार बार 
गमनागमन करे, जो भिक्षु दिन भोजन की निन्‍्दा करे और रात्रि 
भोजन की प्रशंसा करे, दिन को अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
ग्रहण करे, दिन में भोजन करे, दिन को ग्रहण कर रात्री में भोजन 
करे, रात्रि में ग्रहण करके दिन में भोजन करे, | रात्रि में ग्रहण कर 
रात्रि में भोजन करे, परयुंषित, अशन, पान, खादिम, स्वादिम का 
अणुमात्र अथवा चिपट भर अथवा बिंदु प्रमाण भी अनागाढ कारण 
में आहार करे । 


तरह तरह के भोजन को ले जाते देख श्यातर के स्थान से 
अन्यत्र निवास करे, निवेदित पिण्ड का भोजन करे, यथाच्छन्द की 
प्रशंसा करे, उसकी वन्दना करे, अपनी जाति का हो वा अन्य जाति 
का, श्रावक हो वा अन्य, असमर्थ को प्रव्रज्या दे, उपस्थापना कराबे, 
इसी प्रकार स्वजातीय, अन्य जातीय, उपासक, अनुपासक, अशक्त से 
वेयावत््य करावे, सवस्त्र सबसत्रों के, अबस्त्र सवस्त्रों के, सवस्त्र 
अबस्त्रों के मध्य में रहे, पर्युषित पीपर पीपर के च॒र्ण, सोंठ, सोंठ 
के चूर्गं, कालानमक, पांसुक्षार का सेवन करे । 

पर्वत से गिरना, भृूगुपात करना, वक्ष से गिरना, जल प्रवेश 
करना, अग्नि में प्रवेश करता, शस्त्र से मरना, गुद्धों से अपने को 
नोंचवाकर तडपते मरना अथवा अन्य किसी प्रकांर के मृत्यु की 
प्रशंसा करना, बाल मरण को ठीक समभे, वह अनुद्घातित 
चातुर्मापत्तिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है। 

(१२) द्वादशोह शक--जो भिक्षु करुणा के भाव से किसी 
सजीव प्राणी को बांस के पाश, सूत्र के पाश, मुझ्ज के पाश आदि 
से बंधे हुए को छोड़े, अथवा बांधे । 

बार बार प्रत्याख्यान का भंग करे, प्रत्येक वनस्पति काय से 
संयुक्त आहार करे, सलोम चमे को रखे, तृण-पुञुज, पलाल पुज्ज, 


श्र 


गोबर पुछ्ज, काष्ठ पुझ्ज जो ओरों के वस्त्र से ढंके हुए हैं उन 
पीठासनों पर बैठे, निग्नेन्‍्धी की संघाटी को अन्य गृहस्थ से अथवा 
अन्य तीथिक से सिलाये, पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय 
अथवा वनस्पति काय का अल्पमात्रा में भी अथवा मटर प्रमाण में 
भी समारम्भ करे, सचित्त वृक्ष पर चढे, गृहस्थ के पात्र में भोजन 
करे, गृहस्थ का वस्त्र पहिने, गृहस्थ की निषद्या वहन करे, गृहस्थ 
की चिकित्सा करे, पहले जिसमें शीतल जल का परिभोग हुआ है, 
ऐसे हाथ से, पात्र से, चम्मच से भोजन जात से अशन, पान, खादिम 
स्वादिम ग्रहण करे । 

जो भिक्षु काष्ठ कर्म, चित्रकर्म, पुस्तककमं, दन्‍्तकर्म, मणिकर्म, 
शैलकर्म, गूँथना, भरना, उपर्यूपरि जोडना, कागज पर बंल-बूटे 
बनाना आदि स्वयं करे अथवा अन्य कृत को आनन्द पूर्वक निहारा 
करे, तनन्‍्मयता जाहिर करे । 

जो भिक्षु वष्र, खाई, पल्वल, निर्भर, वापिका,सरपंक्ति, सरोवर, 
पव॑त, नहर, पुष्करिणी आदि को तनन्‍्मयता से देखे । वन के भुन्ड, 
पव॑त की रम्यता, गहन वन की शोभा आदि को यदि प्रसन्नता 
अथवा बहार के लिए देखे । ग्राम, नगर, खेडा, कर्पट, मडंब, पाटन 
द्रोणमूख खनिज को खानें, मण्डी अ्रथवा रम्य हम्यंको प्रसन्नता 
से देखे । 

जो भिक्षु ग्रामोत्सव, सन्निवेशोत्सव, खेडोत्सव तथा ग्रामवध 
नगरवध और ग्राममार्ग, नगरमा्ग आदि को देखे अथवा प्रशंसा करे, 
वा लीन हो जाय । 

जो भिक्षु अश्वकरण, उष्ट्रकरण, हस्तिकरण, वृषभकरण, भेंसा- 
करण, सूकरकरण, अदृव-युद्ध, हस्ति-युद्ध, उष्ट्र-युद्ध, बल-युद्ध, भेंसा- 
युद्ध, अश्वयुद्धस्थान, हस्तिस्थान, अश्वस्थान, उष्ट्रस्थान, अभिषेक 
स्थान, आख्यायिकास्थान, मानोन्मानिकास्थान और जोरों के 
साथ बजते हुए तूय्य, गीत, तंत्री, तलताल, तुडियादि स्थान, 
उत्पातों के, उपद्रवों के, महायुद्धों के, बरों के, महासंग्रामों के, 
कलहों के और कोलाहलों के स्थानादि, इसी प्रकार तरह तरह के 


हरे 


महोत्सवों में स्त्री, पुरष, वृद्ध, बच्चों को अलंकृत, अनलंकृत, सजे, 
उछलते, कुदते, गाते, बजाते, हंसते, इठलाते, प्रसन्नता से भूमते हुए 
को देखकर तन्मय हो जाय, इहलौकिक रूपों में, अगर पारलौकिक 
रूपों में, श्रुत रूपों में, अश्रुत रूपों में, दृष्ट रूपों में, अदृष्ट रुपों में, 
विज्ञात रूपों में, अविज्ञात रूपों में लपबलीन हो जाय अथवा आसक्त 


हो जाय । के 
जो भिक्षु प्रथम पौरुषी में अशन, पान, खादिम, स्वादिमादि 


ग्रहण कर पश्चिम पौरुषी तक रखे, आध्घे योजन की मर्यादा के 
ऊपर अशन पानादि को ले जाय, दिन को गोबर लेकर दिन में 
त्रण पर विलेपन करे, दिन में ग्रहण कर रात्रि में बिलेपन करे, 
रात्रि में ग्रहण कर दिन में विलेपन करे, रात्रि में ग्रहण कर रात्रि 


में ही विलेपन करे। 
जो भिक्षु दिन में आलेपन जात को ब्रण पर लगावे और दिन 


में लेकर रात्रि में ब्रण पर लगावे, अन्यतीथिक से श्रथवा गृहस्थ से 
उपधि वहन करावे, उसको अपनी निश्रा में अशन, पान, 
खादिमादि दिलावे । 

जो भिष्नु एक महीने में दी अगर तीन बार इन पांच महानदियों 
को-जो बड़ी विस्तृत हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनकी महानदियों में गणना 
और वर्णना है, जिनके नाम--गंगा, यमुना, सरयू, एरावती और 
मही हैं, उतरे, उपर्युक्त प्रतिसेवता करने वाला भिक्षु उद्घातित 
चातुर्मांसिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 

(१३) अयोदशोह शक -.जो भिक्षु अन्तर रहित पृथ्वी पर, 
स्निग्घ पृथ्वी पर, मिट्टी रूपी पृथ्वी पर, रजस्वला पृथ्वी पर, सचित्त 
पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त मिट्टी के ढेले पर, भीतर 
घुण वाले काष्ठ पर, सजीव पदार्थ पर जिसमें अण्ड हैं, बीज हैं, 
त्रस हैं, ओस है, सूक्ष्म विवर हैं, मकडी के जाले हैं ऐसे स्थान 
पर शय्या करे, निवास करे। 

स्तम्भ पट्टी पर, घर द्वार के उदुम्बर पर, ओखली पर, स्नान 
पीठ पर, अस्थि पर, निराधार पर, प्रकम्पित पर कायोत्सर्ग, शय्या, 
निषद्यादि चेताये, चेताते हुए का अनुमोदन करे । 


प्र 


जो भिक्षु कुलिक पर, शिला पर, ढेले पर जो निराधार हो, 
प्रकम्पित हो, दुबंद्ध हो, दुनिक्षिप्त हो, चलाचल हो कायोत्समं 
अथवा निषद्या चेतायें चेताते हुए का अनुमोदन करे। 

जो भिक्ष पीठ, अर्गला, मंच, मण्डप्‌, मंजिल, प्रोसाद अथवा 
हम्यंतल में जो दुबंद्ध है, दुनिक्षिप्त है, चलाचल है, कायोत्सगं, 
निषद्या चेताता है, चेताते हुए का अनुमोदत करता है । 

जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ को शिल्प, इलोक, अष्टा- 
पद (जुगार खेलना) कर्कंटक (तक शास्त्र ) को सिखाए । 

जो भिक्षु अन्य तीथिक, गृहस्थ को आगाढ़ वचन बोले, परुष 
वचन बोले अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आशातना करे । 

जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा गृहस्थों के कौतुक कर्म करे, 
भूतिकर्म करे, प्रदन करे, प्रश्नाप्रशन करे, अतीत निमित्त कहे, अन्य 
तीथिक गृहस्थ को लक्षण व्यंजन कहे, स्वप्न कहे, विद्या का प्रयोग 
करे, मन्त्र का प्रयोग करे, योग का प्रयोग करे, करते हुए का अनु- 
मोदन करे, जो भिक्षु भूले हुए, दिगूमूढ हुए, विपरीत मार्ग में गए 
हुए अन्य तीथिक को, गृहस्थ को, सन्धि बतावे, राह बतावे, धातु 
प्रयोग सिखावे, निधि का प्रवेदन करे, जो सिक्षु जल भृतपात्र में 
अपना प्रतिबिम्ब देखे, दर्पण में अपना शरीर देखे, जल भरे हुए 
कुण्डों में अपना मुंह देखें, घृत में मुह देखे, फाणित में अपना मुंह 
देखे, देखते हुए का अनुमोदन करे । 

जो भिक्षु वमन करे, विरेचन करे और वमन विरेचन दोनों 
करे। जो भिक्षुआरोग्याथ प्रतिकर्म करे, जो भिक्षु पाश्व॑स्थ की प्रशंसा 
करे, कुशील की बन्दना प्रशंसा करे, अवसन्न की प्रशंसा वनन्‍्दना 
करे, नित्यक की प्रशंसा वन्दना करे, काथिक की बनन्‍्दना प्रशंसा करे, 
प्राश्तिक की वन्दना प्रशंसा करे, मामक की वन्दना प्रशंसा करे, 
सम्प्रसारिक की प्रशंसा वन्दना करे। जो भिक्षु धात्री पिण्ड का 
सेवन करे, दूतीपिण्ड का सेवन करे, निमित्त पिण्ड का सेवन करे, 
आजीवक पिण्ड भोगवे, बनीपक पिण्ड भोगवे, चिकित्सा पिण्ड 
भोगवे, क्रोध पिण्ड, माया पिण्ड, समान पिण्ड, लोभ पिण्ड, विद्या 


। 


पिण्ड, अंजनपिण्ड, योगपिण्ड, चूर्ण पिण्ड, भ्रन्तर्धानपिण्ड भोगवें 
अथवा अनुमोदन करे, वह भिक्षु उद्घातित चातुर्मासिक परिहार 
स्थान को प्राप्त होता है । 

(१४) चतुर्दशोह शक-.जो भिक्षुपात्र को खरीदे, खरीदावे, 
जो पात्र को प्रामित्यक ले, अथवा पात्र की अदला बदली करे, 
करावे, दूसरे से अथवा मालिक से छीनकर उसकी आज्ञा के बिना 
सामने लाकर दिये जाने वाले पात्र को ग्रहण करे, जो भिक्षु आव- 
इयकता से अधिक पात्र को ग्रहण करे, जो भिक्ष॒ गणि के उद्ेंश- 
समुदृश से लेकर उसे गणि को बगैर पूछे, बगैर बताये ग्रन्य को दे दे, 

क्षुल॒लक अथवा क्षुल्लिका, स्थविर अथवा स्थविरा जो हाथों 
से अखण्ड, पेरों से अखण्ड, नाक से अखण्ड, ओष्ठों से अखण्ड हैं 
उन्हें दे, क्षुललक अथवा क्षुल्लिका, स्थविर अथवा स्थाविरा जिनके 
हस्त पादादि अखण्डित नहीं हैं और शक्ति नहीं है उनको न दे । 
जो भिक्षु, कमजोर, न टिकने वाला, जल्दी नाश पाने वाल 
पात्र रखे और मजबूत, स्थिर, टिकाऊ, रखने योग्य पात्र को न रखे, 
जो भिक्षु लाक्षणिक वर्णवाले पात्र को विवर्ण बनावे, विवर्ण को 
लाक्षणिक वर्ण वाला बनावे | 


जो भिक्षु “मुझे नवीन पात्र नहीं मिला यह समभकर घी से, 
तेल से, मक्खन से, चर्बी से उनका म्रक्षण करे “मुझे नवीन पात्र 
नहीं मिला यह जानकर लोध से, कलल्‍्क से, चर्ण से और वर्णंक्र से 
उसे उबटें, “मुझे नया पात्र नहीं मिला” यह सोचकर उसको ठण्ड 
जल से अथवा गर्भ जल से घोए, पुराना पात्र मिला इसलिए पुराने 
तेल से अयवा जल ये उसे घिसे अथवा धोए, दुरभिगस्ध-पात्र मिला 
यह सोचकर तेल, शीतजल से धोए। जो भिक्षु अनन्तर पृथ्वी पर 
और चलाचल स्थान में पात्र को सुखाये, धूप में रकखे, जो भिक्षु 
पात्र से पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल, 
औषधि, बीज, शत्रस जाति के जीवों को हटाये, अथवा किसी के देमे 
पर पात्र में ले, पात्र को कोरे, कोरावे और एकदम दिया जाता 
ग्रहण करे, जो भिक्षु स्वज्ञातीय, अन्य ज्ञातीय, उपासक वा अनुपासक 


यु 


भर 


को ग्रामान्तर में से, मार्ग में से, सभा में से, उठाकर दीनता से पात्र 
की याचना करे, जो भिक्ष्‌ पात्र की निश्रा से ऋतुबद्ध अथवा 
वर्षावास वहां ठहरे, इस प्रकार की प्रतिसेवना करने वाले भिक्षु 
को उद्घातित चातुर्मासिक परिहारस्थान प्राप्त होता है । 


(१५) पंचदशोहेशक:--जो भिक्षु भिक्षुओं को आगाढ़, कठोर, 
या दोनों प्रकार के ववन बोले और उनकी अत्याशातना करं। जो 
भिक्षु सचित्त आम खाये, सचित्त आम को काठे, सचित्त आम को 
पेशी आदि को काटे, छेदे, खाये, जो भिक्षु सचित्त पदार्थ पर रहे हुए 
आम को खाये या काटे । जो भिक्षु आम, आम की पेशी, आम के टुकड़े, 
आम की छाल, आम की डगली, आम के रेशे, आम की गुठली-इन 
को काटे या काटने वाले का अनुमोदन करे । 

जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ से अपने पेर साफ करावे, 
पोंछावे, परिमर्देन करावे, घी, तेल, चर्बी, मक्खन से मालिश करावे, 
लोध, कल्क से उद्वतंत करावे, शीत, उष्ण, जल से परों को धुलावे, 
घिसाकर रंगावे । इसी तरह शरीर को स्नान परिमर्दन करावे, घी, 
तेल की मालिश करावे । लोध कल्क से शरीर को उद्वरतित कराये । 
शीतोष्ण जल से शरीर को नहलाये इत्यादि । जो भिक्ष अपने 
दशरीरगत ब्रण को साफ करावे, परिमर्देन करावे, थी, तलादि से 
मालिश करावे, लोध कल्क से उद्वतित करावे, शीतोष्ण पानी से 
धुलावे, फिर साफ कर रंगाये, जो भिक्षु अपने शरीरगत फोडे, 
फुन्सी, भगन्दर आदि को साफ करावे, तीक्षण दास्त्र से छेदाये, पीप 
खून को निकलवाये और शीतोष्ण जल से धुलावे, फिर उस पर 
विलेपन करावे और थी, तेल, वसादि से म्रक्षण कराबे, 
वृपोषधि से धूपित करावे, जो भिक्षु अपने शरीरगत ब्रण को साफ 
करावे, परिमर्दन करावे, घी, तैलादि से मालिश करावे, लोध, कल्क 
से उदवरतित करावे, शीतोष्ण पानी से घलाये, फिर साफ कर 
रंगाये । जो भिक्षु अपने शरीरगत फोडे, फुल्सी भगन्‍्दर आदि को 
साफ करावे, तीक्षण शस्त्र से छेदाये, पीप खन को निकलवाये और 
शीतोष्ण जल से धुलावे, फिर उस पर विलेपन कराने धूपौषधि से 
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धूपित करावे। जो भिक्षु अंपने अपान, कुक्षि से कृमि निकलवाये । 
अपने लम्बे नखों को कटवावे, लम्बे कक्षारोमों को, जंघा रोमों को, 
मूंछ के रोमों को, वस्तिरोमों को कटवाये, चक्षु रोमों को कटवाये, 
दांत घिसवावे, साफ करवावे, पोंछाये, रंगावे, अपने ओष्ठों को कल्क 
से उदबतित कराबे, शीतोष्ण जल से धुलवावे, पोछाये, रंगवाये, 
बढ़े हुए ऊपर के ओष्ठों को कटाये, अपनी आंखों को साफ कराये, 
प्रमाजित कराये, तेल, घृत, मक्खन, वसा से मालिश करवावे, लोध 
अथवा कलक से रंजित करावे, शीतोष्ण जल से सिचावे, लम्ब भुवों 
को केटवावे, पारवे भागों के रोमों को कटवावे, नख कान के मेल 
को निकलवाबे, अपने शरीर से पसीना, सूखा मेल, धुला हुआ मेल 
निकलवावे, ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ, अपने सिर पर शीर्ष 
द्वारिका करवाबे, करते हुए का अ्तुमोदन करे । 


जो भिक्षु मुसाफिरखानों में, आरामगुृहों में, गृहस्थों के घरों 
में, रात्रि के ठहरने के स्थानों में मल-मृत्र का त्याग करे, उद्यान 
गृहों में, निर्याणघरों में, निर्याणगालाओं में, अट्टालिका में, किला 
में, प्राकार में, मुख्यद्वार में, द्वार में, मल-पृत्र का त्याग करे, पानी 
में, पानी के मार्ग में, जलाशय के बडे मार्ग में, जलाशय के किनारे 
पर मलमूत्र का परित्याग करे, शून्यघर में, शुन्यशाला में, भग्नधर 
में, भग्तनशाला में, कूटागार में, कोठार में, घास की भौंपडी में, 
तृणशाला में, भूसा के घर में, भूसा की शाला में मलमृत्र का 
परित्याग करे, यानशाला याने घरयुग्मशाला में, युग्मघर में 
मलमूत्र का परित्याग करे, क्राने की शाला, किराने की दूकान में 
कुप्यशाला, कुप्यघर में, गौ घर, गौशाला में, महाघर, महाशाला 
में मलमृत्र का परित्याग करे, पाश्व॑स्थादि को अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम दे अथवा मृहस्थों को अशनादि दे, इन पाइवंस्थ, अवसन्न, 
कुशील, संसक्त नित्यकादि, शिथिल साधुओं के साथ अशन, पान का 
व्यवहार करे दे अथवा ले । क्‍ 

जो भिक्षु शोमा के निमित्त अपने पैरों का प्रमार्जन कराए, 
संबाधन कराये, तैल, घी, मक्वन से मालिश कराये, लोध या कल्क 


प्रूष 


से उद्वर्तन कराये, शीत या उष्ण जल से धुलाये, पोंछाये, रंगाये । 
इसी प्रकार शरीर का प्रमार्जन कराये, तेल, घृत, मक्खनादि से 
मालिश कराये, लोध, कल्क से उद्वर्तत कराये, ठण्डे-उष्ण जल से 
धलवाये, पॉंछाये वा रंगवाये, शरीरगत ब्रग का प्रमार्जन कराये, 
संवाधन और तेल, घ॒ृत, नवनीत, वसा से मालिश कराये, लोध, कल्क से 
उद्बतेन करे, ज्ीतोष्ण जल से शरीर गत ब्रण को धोए, साफ करे, 
पोंछे और रंगे । शरीर गत पिटक, फोड़ा, भगनन्‍दर आदि को तीक्षण 
चस्त्र से छदे, इसमें से पीप, रक्त निकाले, शीतोदक, उष्णोदक से 
घोए, जामपन करे, तेल, घते, बसा, मक्यन से मालिश करे, बाद 
में किसी धप से घृषित करे, भ्रपान-कृमि, दुक्षि-क्ृमि अंगुली से निकाले, 
दीर्घ नखों को काटे, व्यवस्थित करे, नेत्र रोमों को कार्ट, व्यवस्थित 
करे, दांतों को घिसे बाण, पोंछे, रंगे, ओप्टों को प्रमाजित करे, ओष्ठों 
की नवनीतादि स मालिश करे, ओप्ठों का लोध, वल्क से उद्वर्तत 
करे, शीत, उप्ण जल से धोए, पोंछे और रंगे, लंबे उत्तरोष्ठ को 
काठ, दीर्घ नेत्र पलकों को काटे, अपनी आंखों का प्रमाजन करे, 
आँखों की नब्ननीत, तेल, घृतादि से मालिश करे। लोध ग्रथवा 
कल्क से उद्वतेन करें, शीत, उष्ण जल से धोए, पोंछ और रंगे, 
अपने भाओं के लंबे बाल काट, संवार, पाब्वे रोसों को काटे, संवारे, 
नेत्रमल, कर्ण मल, दन्‍्तमल को निकाले दर्रीर से स्वेद, सूखा, गीला 
मेल निकाले, ग्रामानुग्राम विचरता हुआ अपने शिर पर श्ीर्प द्वारिका 
करे। बस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोम्छन, अथवा अन्य किसी भी 
उपकरण को आवश्यकता से अधिक रखे, वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
पादप्रोझ्छव अथवा अन्य कोई भी उपकरणजात शांभा के लिए 
ढोए, इस प्रकार की प्रतिसेवना करने वाला भिक्षु उ द्घातित चातु- 
मासिक परिहारस्थान को प्राप्त होता है । 


हे (१६) षोडशोह शक :--जो भिक्षु गहस्थनिवासवाल स्थान 
में प्रवेश करे, पानी भरे हुए मकान में प्रवेश करे, अग्नि वाले 
मकान में प्रवेश करे। 


जो भिक्षु सचित्त ईख को खाए, सचित्त ईख को काटे » सचित्त 


प्र 


पदार्थ पर रहे हुए ईख को काटे, सचित्त पबं॑रहित ईख का टुकड़ा, 
ईख के रंशे आदि को खाए और उसकी पतली डाली को भी खाए 
ब। काटे, अथवा शस्त्र से काटे । 

जो भिक्षु आरण्यकमनुष्यों से--जंगल में रहने वालों से, 
आरण्यक यात्रा में प्रस्थित मनुष्यों से--अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
ग्रहण करे | 

जो भिक्षु धनिक को अधनिक कहे--संविग्न चारित्रबान्‌ को 
अमंबिग्त साधु कहे और असंबिग्न को संविग्न कहे । 

जो भिक्ष क्लेश करके दूर होने वालों से अशन, पान, खादिम 
स्वादिम ले, अथवा उनको दे। व्युद्ग्रह-व्युत्कान्तों को स्थान दे, 
अथवा उनसे वस्त्र ले अथवा बस्त्र दे। उनकी वसत्ति में प्रवेश कर 
उनको वाचना दे, अथवा स्वयं पढे सुने । जो भिक्षु अच्छा क्षेत्र - 
विहार के लिए होते हुए भी अनेक दिनों में पूरा हो सके ऐसे मार्ग 
प्रो अपनाये अर्थात्‌ लम्बी घुसाफिरी करने का विचार करे | 

जो भिक्षु निर्वाह योग्य अच्छे देशों के होते हुए भी म्लेच्छ, 
दस्यु, अनाय॑ क्षेत्रों में विहार करने की अभिलाषा करे और विहार 
करे | 

जो भिक्षु अशन, पान, खादिम, स्वादिम बिना अन्तर पृथ्वी पर 
रखे, उक्त चीजों को खुल्‍ले आकाश में रखे । 

जो भिक्षु अन्य तीरथिकों श्रौर गृहस्थों के साथ भोजन करे, 
उनसे आवेष्टित होकर भोजन करे । जो भिक्षु आचाय॑, उपाध्याय 
के शय्या संस्तारक को पग से ठोकर लगाता हुआ और हाथ से 
अनुज्ञा न लेता हुआ चला जाय । 


जो भिक्षु प्रमाणातिरिक्त और गणनातिरिक्त उपधि रखे । 


जो भिक्ष॒ अनन्तरपृथ्वी पर, जीवप्रतिष्ठित स्थान में, अण्डे 
प्राण, ओस, पानी, कीडीनगरे, जलयुक्त, मिट्टी, मकड़ी के जाले 
वाले दुबंद्ध दुनिक्षिप्त अनिष्प्रमम्प चलाचल स्थान में मलमूत्र का 
परित्याग करे | 
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स्निग्धपृथ्वी, धघूलयुक्तपृथ्व , सचित्तधूलयुक्तपृथ्वी, मिट्टी 
वाली पृथ्वो, सत्ित्तपृथ्वी, जहाँ अनेक जीव, प्राण, अण्डे, ओस, 
पानी, कीडीनगरे, हरितादि रहे हुए हैं ऐसे दुरनिश्षिप्त, दुबंद्ध, 
अनिष्प्रकम्प, चलाचल स्थान में मलमूत्र का परित्याग करे । 


उक्त प्रकार की शिला पर, उप्त प्रकार के मिट्टी के खोट पर, 
कीडों का घर बनी हुई लकड़ी पर, वली पर, घर के उदुम्बर पर, 
भीत पर, शिला पर और अन्‍्तरिक्ष जात में मल मृत्र का 
परित्याग करें । 

पीठ, पाटिया, मंच, मंजिल और प्रासाद जो दुबद्ध हैं, दुनिक्षिप्त 
हैं. चलाचल हैं उन पर बेठकर मलमूत्र का त्याग करे । 

इस प्रक्रार करने वाला भिक्षु उद्घातित चातुर्मासिक परिहार 
स्थान को प्राप्त होता है । 

(१३ )सप्तद शोह शक-..जो भिक्षु कौतृहल के खातिर किसी भी 
प्रकार के प्राणिजात को तृण, मुंज, काप्ठ, चम, वत, रज्जु अथवा सूत 
के पाश से बाँध, बाँवने वाले का अनुमोदन करे, तण मुंजादि के पाश्ञों 
से बन्धे हुए प्राणिजात को कौतृहल के निम्मित्त छोई, जो भिक्ष 
कौतूहल के खातिर तृणों की माला, मंज की माला, पिच्छों की 
माला, दांत को माला, सिंग को माला, काष्ठ की साला, पत्रों की 
माला, पुष्पों की माला, वीजों की माला, हरियाली की माला को 
धारण करे । जो भिक्षु कौतृहल के खातिर लोहे, आयसलोहे, जस्ता- 
लोहे, शीशकलाहे, रूप्यलोहे, सुवर्णलोहे को बनावे, धारण करे । 
इन्हीं धातुओं के हार, अद्धंहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, 
रत्नावली, कटक, ब्रुटितक, केयू र, कुण्डल, पढ़, मुकुट, प्रलम्यसूत्र, 
सुवर्ण सूत्रादि को रखे । 

जो भिक्षु कौतृहल वश हार, ग्रद्धंहारादि बनाकर पहिने । 


जो भिक्षु कौतृहल के खातिर चमड़ों के दुशाल, कम्बल, क्षौम, 
चीनांशुक, कनकखचित।दि चर्म और वस्त्रों का उपयोग करे । 


जो श्रमणी पाद, काय, झरीरब्रण की सेवा! शुश्रषा, अन्य 


६! 


तीथिक, महस्थ से कराये, शारीरिक गडु, पिटकादि छेदाये, दीर्घ 
कक्षारो मम, दीर्घ वस्तिरोम, दीघे चक्षुरोम आदि क्रटावे, दांत, ओष्ठादि 
साफ करावे, रंगावे, भोओं के रोम, पलकों के रोम, कराबे इत्यादि शीर्ष 
ह्वारिका तक की बातें श्रमणी के लिए लिखी हैं, जो सूत्र १५ से ६७ 
तक के सूत्रों में कही हुई हैं, निम्नेन्‍्थी अन्य तीथिक गृहस्थों हारा 
कराये उसका प्रायश्चित्तविधान भी है । 


जो निग्रेन्थ, निग्नेन्‍्थी के पग, अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ द्वारा 
प्रमाजित करावे-यहाँ से लेकर संबाधन, म्रक्षण, उदवतंन, घावन, 
रंजन, कायप्रमाजन, संबाधन, म्रक्षण, उद्वतेन, धावन और रंजन, 
ऐसे ही का्यिक ब्रण का प्रमाजन, संबाधन, म्रक्षण, उद्वतंन, धावन 
और रंजन । इसी प्रकार गण्डपिटकादि को कटाना और उसमें से 
पीप, खून निकलवाना, उसे जलादि से घुलाना, लेप करवाना, फिर 
शीतोष्ण पानी से धोना, धूप से धूषित करना, क्रमि निकलवाना, 
कक्षारोम कटवाना, व्मश्लरोम कटवाना, वस्तिरोम कटवाना, 
चक्षुरो प कटवाना, दांत घिसवाना, दांत मंजवाना, रंगाना, ओष्ठ 
साफ करवाना, वेसे अधरोष्ठ रंगाना, ज्रक्षण कराना आदि । 

दीर्घे अक्षिपत्र और आ्रांख का प्रमाजन करावे, म्रक्षण करावे, 
रंजन करावे, भुवों के रोमों को कटावे, आंखों का मल निकलवाए, 
शरीर के ब्वेद मल आदि को साफ करावे, क्षीष द्वारिका करावे | 

जो निग्नेश्थ अपने जैसे निग्नेन्थ को अवकाश होते हुए भी 
स्थान न दे, वेसे ही श्रमणी भी अपने बराबर योग्यता वाली श्रमणी 
को अवकाश होने पर भी स्थान न दे । 


जो भिक्षु माला पहिन अशन, पान, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । 


जो भिज्नु कोठी में रहा हुआ अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
ग्रहण करे, कोठी को खोलकर दिया जाता ग्रहण करे, कराचवे । 


जो भिक्षु मिट्टी के ढककन खोलकर दिया जाने बाला अशन, 
पानादि ग्रहण करे । 


जो भिक्ष जमीन पर रहा हुआ अशन, पान, ग्रहण करे | 


श्र 


अप्काय पर रहा हुआ अझन पान ग्रहण करे, अग्निकाय पर रहा 
हुआ अशन, पान ग्रहण करे, वनस्पति काय पर रहा हुआ अशन, 
पान, ग्रहण करे । 

जो भिक्षु तुरन्त बनाया हुआ उत्स्वेदिम, संस्वेदिम, चाउलोदक, 
तिलोदक, तुषोदक, जवोदक, आचाम, सौवीर, खट्टा कंजिक, शुद्ध 
गर्म जल, जिसमें अम्लता पेंदा नहीं हुई हो और अपरिणत हो 
अनपध्वस्तयोनिक हो ग्रहण करता है । 

जो भिक्षु आचाय पन के लक्षण अपने में कहता है, जो भिक्षु 
गाये, हंसे, बजाये, नाचे, घोड़े की तरह हिनहिनाये, हाथी की तरह 
चिघाड़े, सिहनाद करे, अथवा करने वाले का समथंन करे । 

जो भिक्षु भेरी, पटह, मुख, मृदंग, नन्‍्दी, झल्लरी, वल्लरी, 
डइमरू, महुय आदि अनेक प्रकार के शब्द कान में पड़ने पर अपना 
लक्ष्य उस तरफ खींचे । 

जो भिक्षु वीणा, वीपंची, तूण, तुंबवी गादि के शब्दों को सुनकर 
अपना चित्त उस तरफ लगाये । 

जो भिक्षु कांस्यताल, गोधिका, मकरिका, कच्छपी आदि के 
शब्द सुनकर अपने ध्यान को उन पर स्थिर करे । 

जो भिक्षु शंख, वांस, खरमुखी आदि शुषिरवाद्यों के शब्द 
सुनकर उस तरफ चित्त लगावे । 

जो भिक्ष कोट, खाई, तलेया, निर्भर, पुष्करणी, वापी, सरोवर, 
सरोवरपंक्ति आदि की बाते सुनकर देखने के लिए जाए। 

जो भिक्षु कच्छ, गहनवन, वनविदुर्ग, पबेत, परवंतविदुर्ग की 
बातों को सुनकर मन को उस तरफ लगाये । 

जो भिक्षु गांव, नगर, कप, द्वोगमुखों की बातें सुनकर उस 
तरफ मन खींचे । 

जो भिक्षु गांव, नगर, कर्पटादि के उत्सवों की बातें सुनकर उस 
तरफ हृदय लगाये । 


शैरे 


जो भिक्षु गांव, नगर, वाहेनादि की बातें सुनकर उनमें मन 
लगाये । 

जो भिक्षु गांव-मार्गो, नगर-मार्गो, कर्षट-मार्गों कौ कहानियां 
सुतकर उनमें लीन हो जाय । 

जो भिक्षु अश्वकरण, हस्तिकरण, उचष्ट्रेकर॑ंण आदि की बातें 
सुनकर उनको देखने की इच्छा करे । 

जो भिक्षु घोडे, हाथी, ऊंट, बेल, भेंसे आदि के युद्धों को सुनकर 
उसमें मन लगाये । 

जो भिक्षु हययूथिक, गजथूथिक की बातें सुनकर तत्पर होता है । 


जो भिक्षु अभिषेकस्थान, कथास्थान, मानोन्मानस्थान, नाटउुय, 
गीत, वादित्र के स्थान कानों में सुनकर उस तरफ लक्ष्य करे । 


जो भिक्षु डिब, विप्लव, युद्ध, महायुद्ध आदि की बातें सुनकर 
उस तरफ ध्यान देता है । 

जो भिक्षु अनेक प्रकार के उत्सवों में स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों की 
खलते, नाचते, कूदते, हंसते देखकर अपना हुदय उस तरफ खींचे । 

जो भिक्षु इहलौकिक, पारलौकिक, रूपों में, श्रुत रूपों में, दृष्टाउदृष्ट 
रूपों में, ज्ञात अज्ञात रूपों में लवलीन होता है, लुब्ध होता है और 
ऐसा करने वालों का अनुमोदन करता है वह उद्घातित च्ातुर्मासिंक 
परिहार स्थान क्रो प्राप्त होता है । 


(१५) अ्रष्टावशोहदेशक:--जो भिक्षु प्रयोजन बिना साव 
में बठे, नाव को खरीदे, नाव का प्रामित्यक करण करे, नाव 
को अदल बदल करे, नाव को छीनकर उस पर चढ़े, नाव 
को स्थल से जल में उतारे, जल से नाव को बाहर 
निकलवाये, नाव में भरे हुए पानी को बाहर फेंके, लंगर 
डाली हुई नाव को चालू करावे, दूसरे को नाविक बनाकर स्वयं 
नाव में बेठे, ऊष्वंगामिनी वा अधोगामिनी नाव पर बंठे, योजन 
वबेलागामिनी नाव पर अथवा अद योजन बेलागामिनी नाव पर 
बैठे, नाव को खेवे अथवा खेवावे, नाब को रज्जु से खींचाबे | 


है 


श्ड 


जो भिक्षु नाव को नौकादण्ड से, खुरपे से, बांस से, वलय से 
चलाये । नाव के पानी को छोटे अ्रथवा बड़े बतंन से बाहर फेंके, 
नाव के पानी के छेद को पीपल के पत्ते से, कुछ से, बांस की पदी 
से, मिट्टी से रोके । 

जो भिक्षु जलगत एक नाव में दूसरी नाव से लाया हुआ 
अशन, पानादि ग्रहण करे, स्थलगत, कीचडगत आदि में स्थित नाव 
से अशन-पानादि ग्रहण करे। नाव से जल में उतर कर अजगन, 
पानादि, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । 

जो भिक्षु वस्त्र को खरीदे, खरीदावे, खरीदकर दिया जाता 
ग्रहण करे, बस्त्र का प्रामित्य करे, वस्त्र परिवर्तित कर दिया जाता 
ग्रहण करे, वस्त्र को मालिक से छीनकर उसकी आज्ञा बिना देने 
वाले से ग्रहण करे, अधिक वस्त्र गणि के उदृश-समुहेश से ग्रहण कर 
गणि को बिना पूछे दूसरे को दे । भिक्षु अधिक बसत्र, अतिरिक्त 
वस्त्र, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, स्थविर, स्थविरा जो हाथ पगों से अखण्डित 
हैं, नाक, कान होठों से युक्त और सशक्त हैं, उनको दे । 

जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र सशक्त को दे, जो क्षुल्लक, क्षुल्लिका, 
स्थविर, स्थाविरा अशक्त हैं उनको न दे । 

जो भिक्षु कमजोर, अस्थिर, न टिकने वाला और न रखने 
योग्य वस्त्र रखे और मजबूत टिकाऊ और रखने योग्य को न रखे । 

जो भिक्षु वर्णवाले वस्त्र को विवर्ण करे और विवर्ण को वर्ण 
वाला बनाए। 


जो भिक्षु “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला” इस धारणा से 
तेल, घृत, नवनीत से प्रक्षण करे, चू्णं और वर्णक से उद्वर्तन करे, 
शीतोष्ण जलों से धोए, इसी प्रकार “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला” 
इस विचार से तेल, घृत, वसा, से ग्रक्षण करे, चूर्ण और बर्णक से 
उद्वतेन करे, शीतोष्ण जल से धोए, इसी प्रकार मुझे नया वस्त्र 
नहीं मिला इस विचार से तैल, घृत, वसादि से म्रक्षण करे। इसी 
प्रकार मुझ दुगन्धयुक्‍त वस्त्र मिला यह जानकर, तैल, घत, वसादि 
से म्रक्षण करे, शीतोष्ण जल से धोए, सुगन्धि वस्त्र मुझे नहीं मिला 


धर 


इस विचार से तैल, घृत, वसादि से म्रक्षण करे, कल्क, लोध, चूर्ण 
से उद्वरतित करे, शीतोष्ण जल से धोए, अनन्तर पृथ्वी पर अथवा 
दुबद्ध, अनिष्प्रकम्प, चलाचल पदार्थे पर वस्त्र को सुखाये, तपाये, 
स्तिग्ध, सरजस्क और मृत्तिकामयी सचित्त पृथ्वी पर, सचित्त शिला 
पर, सचित्त पृथ्वी के खोट पर, सडी लकड़ी पर, वली पर, कुलिक 
पर, पीठ पर सुखाये, सुखातेहुए का अनुमोदन करे, वस्त्र से पृथ्वीकाय, 
अप्काय, तेजस्काय, कन्दमूल, वनस्पति, बीज, सप्राण जीवनिकाय 
को निकलवाये, वस्त्र को कोरे, स्वजन, परजन, उपासक, अनुपासक 
से ग्रामान्तर में, ग्राममर्गान्‍तर में, दीनता पूवेक वस्त्र की याचना, 
करे । स्वज्ञातीय, अन्यज्ञातीय, उपासक वा अनुपासक को सभा में 
से उठाकर दीनता पूर्वक वस्त्र की याचना करे । 

जो भिक्षु वस्त्र के निमित्त विहार न कर अधिक रहे, वस्त्र के 
निमित्त वर्षावास रहे, रहते हुए का अनुमोदन करे, इस प्रकार का 
प्रतिसिवक भिक्षु उद्घातित चातुर्मासिक परिहार स्थान को पाता है। 

(१६) एकोनविशोहेशक:- जो भिक्षु विकट को खरीदे, 
खरीदावे, अथवा खरीदकर लाये हुए को ग्रहण करे । 

जो भिक्षु विकट को प्रामित्यक कराये, प्रामित्यक करके देने 
वाले से ग्रहण करे, परावतित करे, परावरतित कराये, परावतित 
करके देने वाले से ग्रहण करे । विकट को उसके मालिक से छीन 
कर उसका न दिया हुआ ग्रहण करे । 

जो भिक्षु रोगी के निमित्त तीन से अधिक विकटदत्तियाँ 
ग्रहण करे । 

जो भिक्षु एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार करता हुआ विकट को 
साथ में ले । 


जो भिक्षु विकट गाले, गलवाये, गालकर दिया जाता ग्रहण 
करे । 

जो भिक्षु ४ सन्ध्याओं में स्वाध्याय करे, पूर्व सन्ध्या में, पश्चिम 
सन्ध्या में, अपराण्ह सन्ध्या में और अधेरात्रि सन्ध्या में स्वाध्याय करे। 


श्र 
जो भिक्षु कालिकश्रुत की तीन से अधिक प्रुक्छा पूछे और 
दृष्टिबाद के सात से अधिक प्रश्न पूछे । जो चार महामहों में 
स्वाध्याय करे, इन्द्रमह, स्क्रन्दमह, यक्षमह, भूतमह । 
जो भिक्षु चार महामह प्रतिपदाओं में स्वाध्याय करे, सुग्रीष्म 
प्रतिपदा, आश्विनी प्रतिपदा, आषाढी प्रतिपदा, कार्तिकी प्रतिपदा में | 
जो भिक्षु पौरुषी में करने के स्वाध्याय को न करें । 


जो भिक्षु चार बार स्वाध्याय न करे । 

जो भिक्षु अस्वाध्यायिक में स्वाध्याय करे । 

जो भिक्षु नीचे के सूत्रों को न वंचाकर ऊपर के सूत्रों को वंचाये । 

जो भिक्षु नव ब्रह्मचयं को न पढाकर ऊपर के श्रत की 
बाचना दे । 

जो भिक्षु अपात्र को वाचना दे और पात्र को वाचना न दे । 

जो भिक्षु योग्य (प्राप्त) को वाचना न दे और अयोग्य 
(अप्राप्त) को वाचना दे | 

जो भिक्षु अव्यक्त को वाचना दे और व्यक्त को बाचना न दे । 

जो भिक्षु अप्राप्त (अधिकार रहित) को पढ़ाये, प्राप्त को न 
पढाये (प्राप्त अप्राप्त का अर्थ यहां पर्याय-वय समभना चाहिए । 

जो भिक्षु दो सदृश पढने बालों में से एक को पढ़ाये, दूसरे को 
न पढाये । 

जो भिक्षु आचायं, उपाध्याय द्वारा अदत्त ज्ञान को ग्रहण करे । 

जो भिक्षु अन्य तीथिक, गृहस्थ को वाचना दे अगर ग्रहण करे । 

जो भिक्षु पासत्थ, अवसन्न, कुशील, नित्यक, संसक्त इन पांचों 
को वाचना दे अथवा इनसे वाचना ले। चातुर्मासिक उद्घातित 
परिहारस्थान को प्राप्त होता है | 


(२०) विशतितमोह शक:--जो भिक्षु मासिक परिहारस्थान 
की कपटरहित आलोचना करे तो मासिक और कपटसहित 
आलोचना करे तो द्विमासिक, दो मासिक परिहारस्थान की प्रति- 


््् 


दड 


सेवता करके निष्कपट आलोचना करे तो द्विमासिक, माया सहित 
करे तो त्रिमासिक, त्रिमासिक परिहार स्थान की निष्कपट आलोचना 
करे तो त्रिमासिक, सकपट आलोचना करे सो चातुर्मासिक, 
चातुर्मासिक स्थान की प्रतिसेबना कर निष्कपट आलोचना करे तो 
चातुर्मासिक, कपट सहित करे तो पंचमासिक । पंचमास परिहार 
स्थान की निष्कपट आलोचना करें तो पंच मासिक, सकपट 
आलोचना करे तो छः: मासिक, इसके बाद याने छः: मास परिहार 
स्थान की प्रतिसेवना कर निष्कपट अथवा सकपट आलोचना करने 
पर भी प्रायश्चित्त षाण्मासिक ही प्राप्त करता है । 


जो भिक्षु अनेक बार मासिक परिहार स्थान की प्रतिसेवना कर 
आलोचना करता है, उसको निष्कपट आलोचना में मासिक, सकपट 
आलोचना में द्विमासिक, इसी प्रकार अनेक बार द्विमासिक, अनेक बार 
जिमासिक, अनेक बार चातुर्मासिक, अनेक बार पंच मासिक परिहार 
स्थानों की प्रतिसिवना कर आलोचना करता है उसको निष्कपट 
आलोचना में क्रमश:--हिमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक 
ग्रौर सकपट आलोचना करने बालों को त्रिमासिक, चातुर्मासिक, 
पंचमासिक और षाण्मासिक प्रायश्चित्त की प्राप्ति होती है। इसके 
उपरान्त षाण्मासिक परिहार स्थान को प्रतिसेवना करने वाले भिक्षु 
को सकपट निष्कपट आलोचना करने पर षाण्मासिक ही प्रायश्चित्त 
दिया जाता है । 


जो भिक्षु मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंच- 
मासिक, इन पांच परिहार स्थानों में से किसी भी एक परिहार 
स्थान की प्रतिसिवना कर आलोचना करे तो निर्माय आलोचना में 
मासिक, द्विमासिक, जिमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक दिया जाता 
है और सकपट आलोचना करने वालों को द्विमासिक, त्रिमासिक, 
चातुर्मासिक, पंत्रमासिक और षाण्मासिक प्रायरिचत्त दिया जाता 
है, इसके उपरान्त चाहे सकपट आलोचना करे अथवा निष्कपट, 
वे ही छः मास दिये जाते हैं । 


है 


जो भिक्षु अनेक प्रकार से मासिक, द्विमासिक, त्िमासिक, 
चातुर्मासिक, वा पंचमासिक इन पांच में से किसी भी एक परिहार 
स्थान की प्रतिसेवना कर आलोचना करे तो निष्कपट आलोचना करने 
वाले को मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक 
प्रायश्वित्ते दे और सकपट आलोचक को ट्विमासिक, त्रिम[सिक, 
चातुर्मासिक,  पंचमासिक, षराण्मासिक इस क्रम से उनको 
प्रायश्चित्त दे । 

जो भिक्षु चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक, पंचमासिक, सातिरेक 
पंचमासिक इन परिहार स्थानों में से किसी भी एकपरिहार स्थान 
की प्रतिसेिवना कर आलोचना करे तो निष्कट आलोचना करने वाले 
को चातुर्मासिक वा सातिरेक चातुर्मासिक पंचमासिक और सकपट 
आलोचक को पंचमसासिक वा सातिरंक पंचमासिक अथवा पराण्मासिक 
इसके उपरान्त सकपट निष्कपट सभी आलोचकों को वही पाण्मासिक । 

जो भिक्ष अनेक बार चातुर्मासक, अनेक बार सातिरंक 
चातुर्मासिक, अनेक बार पंचमासिक अनेक बार सातिरेक पंचमासिक 
इन परिहार स्थानों में से किसी भी एक परिहार स्थान की 
प्रतिसिवना करके आलोचना करें तो निष्कपट को अनेक बार चातुर्मासिक 
अनेक बार सातिरंक चातुर्मासिक, पंच म[|सिक आलोचक को पंचम।[सिक, 
अनेक बार सातिरंक पंचमासिक, और सकपट आलोचक को अनेक बार 
पंचमासिक, सातिरेंक पंचमासिक, अथवा अनेक बार षाण्मासिक की 
प्राप्ति होती है। उसके ऊपर सकपट, निष्कपट आलोचना करने पर 
वे ही छ: मास आते हैं । 

जो भिक्षु चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक, पंचमासिक, 
सातिरेक पंचमासिक इनमें से किसी भी एक स्थान की प्रतिसेवना 
करके आलोचना करे तो निष्कपट आलोचना करने पर स्थापनीय को 
स्थापन कर वैयाव॒त्य करे, स्थापित में भी प्रतिसेवना करने पर 
उसमें पूर्ण चढाये । पहले प्रतिसेवना की, पीछे आलोचना की, पीछे 
प्रतिसेवता की, पीछे आलोचना की, निष्कपट में निष्कपट का, 
निष्कपट में सकपट का, सकपट में निष्कपट का, सकपट में सकपट 
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का । सर्व स्व्रकृतप्रायरिचत्त की अपूर्णता में नयी प्रतिसेवना के 
प्रायश्चित्त का समावेश करे । 


जो भिक्षु अनेक बार चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक अनेक 
बार पंचमासिक, सातिरेक पंच मासिक, इन परिहार स्थानों में से 
किसी एक परिहार स्थान की प्रतिसेवता करे, निष्कपट आलोचना 
करता हुआ स्थापना स्थाप कर उसकी कमी करें, और उसीमें पूर्ण 
कर, सकपट को भी ऐसा व्यवहृत करे । स्थापनीय स्थापित करके 
वयावृत्त्य करे, स्थापित में भी फिर प्रतिसेवना करने पर सम्पूर्ण 
प्रायश्चित्त चढा दे । निष्कपट में निष्कपट, निष्कपट में सकपट, 
सकपट में निष्कपट, सकपट में सकपट निष्कपट आलोचना करते हुए 
का सब यह सुक्ृत साधनीय है जो इस प्रस्थापना में प्रस्थापित करता 
हुआ समाप्ति करते हुए फिर प्रतिसेवगा करे तो वह भी सस्पूर्ण 
उसीमें चढ़ा देना । प्रायश्चित्त पूरा करते हुए यदि प्रतिसेवना करे 
तो मूल राशि में उसे चढ़ा देना। इसी तरह १६ और २० वें 
सूत्र को समभना । 


बीसवें उद्देशक के कुल सूत्र ५३ हैं ओर सभी प्रायश्चित्त दान 
विधि के साथ सम्बन्ध रखते हैं, एक ही अपराध की अनेक बार 
आतपत्ति होने पर उसकी स्थापना और आरोपणा द्वारा विशुद्धि 
करने की विधियां लिखी हुई हैं व्यवहार सूत्र के प्रथम उद्देशक के 
बीस सूत्र और निशीथ के बीसर्वे उदेशक के प्राथमिक २० सूत्र 
अभिन्न हैं । 

निशीथ के तृतीयोदेशक के सूत्र १६ से ६६ वें शीर्ष द्वारिका 
सूत्र तक ५४ होते हैं, जबकि चूणिकार ने केवल ४० सूत्र होने की 
सूचना की है, चतुर्थ उद्देशक में ४८ से १०१ पर्यन्त के सूत्रों में 
अन्योन्य पाद सम्मार्जन, आदि के प्रायरिचित्त लिखे हैं, ये ही सूत्र 
उद्दशक सातवें में और १७ वें में सामान्य परिवर्तन के साथ लिखे 
मिलते हैं, षष्ठ उशक में सूत्र २४से ७६ तक के सूत्र 
सप्तमोह शक के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। १४ वें उद् शक के सूत्र 
१२ से २३ पयेन्‍्त पात्र के सम्बन्ध में वर्णन करते हैं, वसा ही 
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वर्णन १८ वें उद्दशक में सूत्र २४ से ५२ तक में वस्न्न का 
किया है । 

१८ वें उद शक में कुल ७६ सूत्र हैं, जिनमें प्रारम्भ के २३ 
सूत्रों पर कम ज्यादा चूणि है, उनके बाद के ५१ सूत्रों पर चूणि 
नहीं है, उद्द शक के अन्त में चूणिकार-लिखते हैं-- 

सूत्र २५ का उच्चारण करना जब तक उद्द शक समाप्त हो, 
इनका अर्थ १४ वें उद् शक में जैसे पात्र के साथ किया है बेसा 
१८ वें उद्द शक में वस्त्र के साथ करना, इस प्रकार निशीथ के अनेक 
उद्द शकों के सूत्र नाम मात्र के फर फार के साथ अन्यान्य उह शकों 
में आए हैं और अनेक सूत्रों पर चूणि भी नहीं है, चुणिकार जहां 
सूत्र संख्या कम बताते हैं. वहां सूत्र संख्या अनेक गुनी दृष्टिगोचर 
होती है, इससे प्रतीत होता है कि विशेष चूणि के बनने के बाद 
निशीथ के अनेक उद्द शकों में नये सूत्र प्रक्षिप्त हुए हैं और उनका 
प्रक्षेप जाना भी जा सकता है । 


महानिशीथ को परोत्षा- 


महानिशीथ का नामोल्लेख लन्‍्दीसूत्र ओर पाक्षिक सूत्रान्त्गंत 
आगम-नामावली में हुआ है, सव्वेत्र दशा, कल्प, व्यवहार, निशीथ, 
महानिशीथ इस क्रम से “महानिशीथ” का नाम छेद सूत्रों में 
निश्यीथ के बाद आता है। हमारे पास एक ताडपत्र पर लिखे गए 
प्राचीन पुस्तकभंडार की ताडपत्रीय सूची है, जिसमें महानिशीथ 
की कनिष्ठ, मध्यम, उत्कृष्ट भेद से तीन वाचनाओं का निरूपण 
किया है, कनिष्ठ वाचना में ३४००, मध्यम वाचना में ४२०० 
और उत्कृष्ट वाचना में ४५०० परिमित श्लोक संख्या लिखी है, 
परन्तु आजकल विद्यमान जितने भो महानिशीथ के पुस्तक देखे उन 
सभी में सूत्र का इलोक परिमाण ४५०० लिखा मिलता है, किसी में 
४५४४ इलोक भी बताये हैं, परन्तु लघु-मध्यम-वाचनात्मक पुस्तक 
अथवा उनका परिमाण लिखा नहीं मिला । वास्तव में वर्तमान महा- 
निशीथ सूत्र एक भेदी कृति है, इस कृति के उद्धारक प्रसिद्ध आचायें 
श्रीहरिभद्रसरि माने जाते हैं और इस उद्धुतसत्र का सिद्धसेन 
दिवाकर, वृद्धवादी, यक्षसेन, देवगुप्त, यशोवर्धन क्षमाश्रमण शिष्य 
रविगुप्त, नेमिचन्द्र, जिनदासगणि क्षपक, सत्यश्री प्रमुख युगप्रधान 
श्रुतधरों द्वारा समर्थेन कराया है, जो संदेहास्पद है, क्‍योंकि जिन 
(श्रुतघरों ) द्वारा इसको प्रमाणित करने की बात कही गई है वे 
श्रुतधर समकालीन नहीं थे, वृद्धधादी और सिद्धसेन दिवाकर 
हरिभद्रसूरि से ३०० वर्ष पहले के व्यक्ति थे, जो हरिभद्रसूरि की 
कृति का समर्थन नहीं कर सकते थे, यक्षसेन, रविग्ुप्त, देवगुप्त अप्रसिद्ध 
नाम हैं, हरिभद्र के समय में अथवा कुछ परवर्ती काल में उक्त 
नाम के आचार्यों के अस्तित्व का इतिहास से समर्थन नहीं होता, 
ऊकेशगच्छ में प्रति चोथे आचाये का नाम “देवगुप्त सूरि” दिया 
जाता था, परन्तु इस प्रकार के नामों के निर्देशमात्र से किसी के 


समय का निर्णय नहीं हो सकता, नेमिचन्द्र और जिनदासगणि 
१७० 
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क्षपक के नाम भी परस्पर समसामयिक नहीं हैं, नेमिचन्द्र का समय 
विक्रम की ग्यारहवीं शती के पूर्वा्धमें पडता है, तब जिनदासगणि 
क्षपक को यदि निशीथ की विशेष चूणि का निर्माता जिनदासगणि 
महत्तर मान लिया जाय तो इनका सत्ता समय विक्रम की आठवीं 
दती के उत्तराध॑ में पडेगा जो संगत हो सकता है, परन्तु एक दो 
का समर्थन मिल जाने मात्र से महानिशीथ का हरिभद्वसूरि द्वारा 
उद्धार होना प्रमाणित नहीं हो सकता, हमने श्री हरिभद्रसूरि के 
लगभग ६० ग्रन्थ पढे हैं, पर उनमें महानिशीथ के उद्धार की बात तो 
क्या उसका नाम निर्देश तक नहीं मिलता । इस स्थिति में 'महानिशीथ 
सूत्र दीमक ने खंडित कर दिया था और शासनवात्सल्य से आचार्य 
हरिभद्रसूरि ने इसको अन्यान्य शास्त्र पाठों के आधार से व्यवस्थित 
किया और सिद्धसेन दिवाकर आदि ८ श्रतधर युग प्रधान आचार्यों 
ने इसे प्रामाणिक ठहराया' इत्यादि दन्‍तकथा सत्य होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । 

(१) भ्रध्ययन:--महानिशीथ का प्रथमाध्ययन “सुययं मे आउसं- 
तेणं भगवया एवमक्खायं' इस सूत्र से प्रारम्भ होता है, इसमें साधु 
साध्वियों को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने का २२२ गाथाओं में 
उपदेश किया है और इसी कारण से इस अध्ययन का नाम 
“शल्योद्धरण” रक्‍खा है । 


इस अध्ययन के अंत में सांकेतिक लिपि में गद्यपाठ दिया है, 
जिसमें से “श्रुतदेवताविद्या” का उद्धार होता है, वह पाठ-- 

“3$ नमो कोठ्ठबुद्धीणं, 5४ नमो पयाणुसारीणं, 3४ नमो 
संभिण्णसो ईणं, ३५ नमो खीरासवलद्धीणं, $४ नमो सब्बोसहिलद्ीर्णं, 
35४ नमो अक्खीणमहाणसलद्धीणं, $& नमो भगवओ अरहओ 
महइमहावी रवद्धमाणस्स, धम्मतित्थंकरस्स, 3३४ नमो सब्व 
तित्थंकराणं, ३४ नमो सव्वसिद्धाणं, ३४ नमो सब्वसाहुणं, ३७ नमो 
भगवतो मइनाणस्स, 3४ नमो भगवओ सुयणाणस्स, 3४ नमो भगवओ 
ओहिणाणस्स, ३४ नमो भगवतो, मणपज्जवणाणस्स, ३४ नमो भगवओ 
केवलणाणस्स, ३७ नमो भगवतीए सुयदेवयाए, सिज्भउ में सुयाहिवा 
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विज्जा, 3४ नमो भगवओ, 3$ नमो वं, 3७ नमो नमो अद्ठारससीलंग 
सहस्साहिठिठयस्स,_ णीसंगणिण्णियाणणी सललभयसत्तगत्तणसरण्ण 
सव्वदुबखनिम्महणपरमनिव्वुइकरस्स णं,  इमाए पवरविज्जाए 
सत्तहाउ अत्ताणयं अभिमंतेऊणं सोवेज्जा खंतो दंतो जिईइंदिओ"' 
(३०-१३) यह है । 

प्रथमाध्ययन की समाप्ति में प्राकृत गद्य में लिखा है:-- 

“एयस्स य कुलिहियदोसो न दायव्वों सुयहरेहि, किन्तु जो चेव 
एयस्स पुव्वायरिसो आसि तत्थेव कत्थइ सिलोगो, कत्थइ सिलोगढ़ं, 
कत्थदू पयअव्खरं, कत्थइ अक्खरपंतिया, कत्थइ पण्णगपुठिद्या, 
कत्थइ एग-बे-तिण्णि पण्णगाणि, एबवमाइबहुगंथं परिगलियंति ।' अर्थात्‌ 
इस सूत्र पुस्तक में दृष्टिगोचर होने वाली अशुद्धियों के सम्बन्ध में 
पुस्तक लेखक को दोष नहीं देना चाहिए, क्‍योंकि इस सूत्र की जो मूल 
प्रति थी उसीमें कहीं इ्लोक, कहीं आधा इलोक, कहीं पदों के अक्षर, 
कहीं पंक्तियां, कहीं पाने की एक पुठठी, कहीं एक दो तीन पाने 
तक नष्ट हो जाने के कारण से सूत्र का अधिक भाग लुप्त हो गया 
था, इसी कारण से कहीं कहीं त्रुटियां प्रतीत होती हैं जो मौलिक हैं, 
प्रतिलिखक कृत नहीं । 

(२) पभ्रध्ययन--“वण्णस्सइ गए जीवे” इस गाथा से दूसरा 
अध्ययन प्रा रम्म होता है, इस अध्ययन में गद्य पद्म दोनों हैं, प्रारम्भ 
में अधमाधम १, अधम२, विमध्यम३, उत्तम४, उत्तमोत्तम५, और 
सर्वोत्तमोत्तम नामक ६ पुरुषों के लक्षण बताये हैं । स्त्रियों के सम्बन्ध 
में भी सविस्तर वर्णन किया है, अपूकाय, तेजस्काय और मैथुन 
प्रतिसिवना से बचने के लिए साधुओं को बार बार उपदेश देकर 
लिखा है किउक्‍्त तीन प्रकार की प्रतिसेवना से साधु दुलभ 
बोधिक होता है, इन तीन प्रतिसेवनाओं से मुनि को सवंथा दूर 
रहना चाहिए । 

महानिशीथ के दूसरे अध्ययन का नाम “कमंविपाक व्याकरण 
है, इसकी समाप्ति में “उ०६” लिखा है, जो दूसरे अध्ययन के 
उद्देशकों की संख्या का सूचक है । इस अध्ययन का नाम अन्वर्थक 


नहीं है | यद्यपि इसमें सामान्यप्रकार का उपदेश अवश्य है, पर 
कर्म के विपाक का फल वर्णित नहीं है और न इस प्रकार की कुछ 
योजना ही है कि उक्त नाम आवश्यक हो । 

(३) श्रध्ययन--महानिशीथ का तृतीय अध्ययन “अओ पर 
वउकण्णं, यमहत्थाइसयं परं इस सूत्र से प्रारम्भ होता है इसकी 
प्रारम्भिक ७ गाथाओं में वाचना विधि का स्वरूप बताने के 
अतिरिक्त भ्रस्तुत सूत्र के ८ अध्ययनों में किसमें कितने उद्देशक हैं 
इसका निरूपण किया है । गाथा ५-६वीं में २ से ८ वें तक के ७ 
अध्ययनों के उद्देशकों की संख्या का निरूपण क्रिया है, संख्या तथा 
तपोनिरूपक गाथाएँ नीच मुजब हैं । 


“ब्रीयज्भूपणे5उम्बिले पश्च, णवुदंसा तहिं भवे। 
तदए सोलस उद्दसा, अठह तत्येत्र अंबिले || 
ज॑ तहए त॑ चउत्थे वि, पंचमंमि दछायंबिले दस । 
छह दो सत्तमे तिण्णि, अहमे आयंबिले दस | 


अर्थात्‌-- दूसरे अध्ययन में नव उद्देशक हैं और इनके पढने में 
पांच आयंबिल करने पड़ते हैं, तीसरे अध्ययन में सोलह उद्देशक हैं 
ग्रौर आठ आय॑ं बिल, करने पड़ते हैं, महानिशीथ के चौथे अध्ययन में भी 
उद्देशक १६ और आयंबिल ८ होते हैं, पांचवां, छटठा, सातवां और 
आठवां इन ४ अध्ययनों में क्रशः ६-२-३-१० आयंबिल होते हैं, 
इन चार अध्ययनों में उदंशक कितने हैं यह नहीं लिखा, केवल तप 
लिखा है और प्रथम अध्ययन के उद्देशक तथा तपों में कुछ भी नहीं 
लिखा, यद्यपि महानिशीथ से उक्त बातों का खुलासा नहीं मिलता, 
प्र सामाचारीगत योग विधि से सभी बाते स्पष्ट हो जाती है, 
“आया रविहि” में महानिशीथ के योगविधान का प्रतिपादन करने 
वाली निम्न लिखित गाथाएं उपलब्ध होती हैं:-- 


. “पढ़मेग सरं १ नव २ सोल ३ सोल ४ बारस ५ 
चउ ६ छगें ७ वीसां ८ । 


रे ४ 


अहृज्कयणुद सा, तेसीह महानिसीहंमि । 
इय तेयालीस दिणा, सुयक्‍्खंघे दुज्लि सव्य पणयाला । 
आउत्तवाणयं हह, परणचत्ता याम नन्दिदुर्गं ।'' 


अर्थात्‌-- महानिशीथ' के ८ अध्यायों में पहला एकसर है, 
अर्थात्‌ इसमें उद्देशक नहीं है, दूसरे अध्ययन के उद्देशक ६ हैं, तीसरे 
चौथे अध्ययनों के उद्देशक १६-१६ हैं, पांचवें अध्ययन के उद्देशक 
१२ हैं और अध्ययन ६-७-८ वें के उद्देशक क्रमश: ४-६-२० हैं, इस 
प्रकार महानिगीथ में ८ अध्ययत और 5३ उद्ृथ्ञक हैं, प्राय: 
प्रतिदिन २-२ उहेशक निकलते हैं अत: प्रथम अध्ययन और ८३ 
उह श्षकों के ४३ दिन और श्रुतस्कंधक के समुहेश और अनुज्ञा 
के २ दिन मिलकर ४५४ दिनों में महानिशीथ के योग समाप्त होते 
हैं, परन्तु वृद्धि आलोचना के दिन ७ मिलाने से आजकल महानिशीथ 
के आगाढ़ योग ५२ आयंबिलों से पूर्ण होते हैं, सं० १८६० में 
प॑ं० दीपविजयजी ने बडोदे के कतिपय श्रावकों की प्रार्थना से 
महानिगीथ का संक्षिप्त परिचय लिखा है, उसमें महानिशीथ के 
६ अध्ययन और २ चूलिकाएं होने का लिखा है, हमारी एक नोट 
बुक में जो कागज की प्रसि पर से लिखी हुई है, उसमें भी “बिइया 
चुलिया '' ऐसा श्रंत में उल्लेख है, परन्तुं महानिशीथ के सम्बन्ध में 
इस प्रकार के सभी उल्लेख गतानुगतिकता से लिखे गये हैं, 
महानिशीथ वास्तव में ८ अध्ययन और ८३ उद्देशात्मक ग्रन्थ हैं, 
यह बात “आयारविहि” नामक प्राचीन सामाचारी से सिद्ध हो चुकी 
है। ताडपन्रीय प्रति के अन्त में “इइ बिइया चूलिया” ये शब्द 
लिखे मिलत हैं, परन्तु ये शब्द प्रतिलिखक विशेष के हो सकते हैं, 
मूल संदर्भवार के नहीं, वस्तुत: महानिशीथ के प्रत्येक अध्ययन की 
समाप्ति पुष्पिका भी एक सी नहीं है, कहीं कहीं अध्ययनों के नाम 
सविशेषण लिखे हुए हैं, तब कतिपय विशेषण हीन, यह पद्धति मूलकार 
की नहीं, प्रति लेखक की होनी चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। ६ 
अध्ययनों की समाप्ति में नाम पृष्पिका दी ही .है, तब ७-८ इन- दो 
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अध्ययनोंके अंत में “इति ब्रवीमि'' लिखा है, अष्टम अध्ययन के अन्दर 
दो ब।र “इति ब्रवीमि का स्थानापन्न प्रांत पाठ है, इस उल्लेख के 
आधार से ही किसी ने अन्तिम तीन प्रकरणों को चूलिका मान 
लिया है जो वास्तविक नहीं है, मुनि प्रवर श्री पुण्यविजयजी द्वारा 
ताडपत्रीय प्रति के ऊपर से कराई गई प्रेस कॉपी के हमारे नोट में 
३ स्थानों में “त्तिबेमि” इस प्रकार के समाप्ति सूबक उल्लेख हुए 
हैं, जिनमें अष्टम अध्ययन की समाप्ति में एक स्थान पर “अणंत 
सोकक्‍्खं मोक्‍्खं परिवसेज्ज त्तिबेमि” यह लिखकर “भमहानिसीहस्स 
बिइया चूलिया ' यह पुष्पिका लिखी है परन्तु प्रथम चुलिका कहां से 
प्रारम्भ हुई और कहां समाप्त हुई इसव पृथक्‌ करण नहीं होता । 
हमारी राय में योगविधि के लेखानुमार ही महानिशीथ में पृवंकाल 
में अध्ययन और उद्देशक होंगे परन्तु जब से प्रातीन महानिशीय के 
स्थान में प्रस्तुत महानिशीथ का जन्म हुआ है तब से महानिशीथ के 
नाम से इवेताम्बर सम्प्रदाय में अनेक अवेध बातों का प्रचार हुआ 
और ब्वेताम्बर समाज के गच्छों के बीच में क्लेश के बीजारोपण 
हुए हैं जो समाज को पर्याप्त छिन्न भिन्न कर अनेक पौराणिक तथा 
श्रनागमिक विधियों को जन्म दे चुके हैं । 


उपधान का शब्दाथे और आधुनिक प्रवत्ति- 


आजकल हमारे समाज में उपधान तप की आबालवृद्ध तक 
प्रसिद्धि है और इसके निमित्ति लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है 
प्रतिवर्ष अनेक स्थानों में सामूहिक रूप से उपधान तप कराया जाता 
है, पहले “उपधान” शब्द सामान्य 'तप' के अथ॑ में प्रसिद्ध था और 
साधु के वर्णन में इसका उल्लेख आता था, “उपधान” में उपवास 
आयंबिल का ही तप होता था, विक्रम की पन्द्रहवीं शती में खरतर 
गच्छ के आचाये श्री तरुणप्रभसूरि ने “तपोविधि” में परिवर्तन 
करके इसको सुकर बनाया, परिणामत: व्यक्तिगत आराधना से 
हटकर यह तप गृहस्थों में समूहों द्वारा किया जाने लगा, इसके 
आराधकों की संख्या एक एक समारोह में सौ दो सौ की तो सामान्य 


जे 


मानी जाती है, एक समारोह में तो १७०० मनुष्यों की संख्या भी 
हो चुकी है, उपधान का मौलिक झ्राशय शुद्ध था जैसे श्रमणों के 
लिए योगोद्वहन पूर्वक सूत्र पढने का शास्त्रीय विधान था, वसे ही 
प्रस्तुत नव्य महानिशीथ में श्रावक के लिए पंच मंगलसूत्र पढते 
समय उपवास और आयंबिल तपोविधान करना लिखा है। मूल 
शास्त्रों में जेन धर्मी गृहस्थ का नाम “उपासक”' “अ्रमणोपासक'' 
ग्रथवा “श्रावक' लिखा है, जिसका अर्थ क्रमशः सेवा करने वाला, 
साधु की सेवा करने वाला, धर्म सुनने वाला' होता है, पूर्व काल में 
भी गृहस्थ जेन धर्म का आंशिक आराधन करता था और वह “देश 
विरत” अथवा “विरताविरत' कहलाता था, जन साधुझों का 
वसतिवास होने के बाद साधु गृहस्थ दोनों के आचार मार्ग बहुत 
परिवर्तित हुए और उनकी मौलिकताएँ समय समय की आचरणा- 
रूढियों से आच्छादित प्राय: हो गई है। महानिशीथोक्त तपोधिधान 
से उस समय गृहस्थ का जीवन अनेक अभिग्रहों से पलट सा जाता 
था, तब आज वही “उपधान” जीवन निर्वाह का साधन सा हो 
गया है । प्रभावना के नाम से जो सकडों का माल बाँटा जाता है 
उसके लोभ से सेंकडों मनुष्य विशेष करके स्त्रीवर्ग उपधान की 
खबरें पूछा करता है। उपधान करने के बाद उन उपधानवाही 
मनुष्यों के जीवन में कोई नवीनता आती प्रतीत नहीं होती, आरंभ, 
समारंभ और ब्रतपालन में कोई अन्तर नहीं पडता, प्रतिवर्ष लाखों 
रुपया खर्च होता है, परन्तु न तप तप समझकर किया जाता है, न 
स्थायी लाभ का कारण समभकर, खर्च करने वाला गृहस्थ आमंत्रण 
पत्रिकाओं में अपने बाप दादा और पुत्र पौत्रादि के २०-२५ नाम 
छपवाकर द्रव्य को सफलता मान लेता है और उपदेशक साधु 
महाराज डेढ़ दो महीनों तक चहल पहल और सेंकडों स्त्री पुरुषों के 
परिचय में रहकर संतुष्ट हो जाते हैं, यह उपधान की करामात 
नव्य महानिशीथ और बाद के सामाचारी ग्रन्थों ने फैलाई है, इसमें 
कोई शंका नहीं, यह प्रवृत्ति १० वीं से १४ शती तक मर्यादित और 
मौलिक थी, परन्तु सामूहिक रूप पकडने के बाद यह पद्धति प्रति 


ज्अ 
की > 


वर्ष बढती चली और अब तो टीकापात्र तक हो गंई है। यदि 
इसका उचित संशोधन न किया गया तो भविष्य की जैन जनता 
इसका खुला विरोध करेगी, कतिपय विधानों को लक्ष्य करके 
आंचलिक, पौणण्णमिक, आदिगच्छों ने तो पहले ही से इस महानिशीथ 
को अप्रामणिक ठहरा दिया था, केवल तपागच्छ और खरतर गच्छ 
के अनुयायी अब तक महानिशीथ और इसके “उपधान” आदि 
विधानों को मानते हैं, परन्तु इस मान्यता को स्थायी बनाने के लिए 
समय संशोघन की मांग कर रहा है, समय रहते उपधान की 
प्रवत्ति में समयोचित संशोधन न हुआ तो इस तपोविधान को 
दफनाने की मांग होगी, परिणाम जो होगा उसकी कल्पना की जा 
सकती है । 


क्या महानिशीथोक्त उपधान विधि आगमोक्त है ! 

महानिशीथ के तीसरे अध्ययन में उपधान तप का विधान 
लिखा है, कहा गया है कि 'अमुक प्रकार की योग्यता प्राप्त करने 
के बाद गुृहस्थ धर्मी अमुक तपःकरण पूर्वक “पंच नमस्कार सूत्र" 
पढे, पहले पढ़ने वाला जिन प्रवचन का महान्‌ आशातनाकारी 
बनता है ।' 

पंचमंगल महाश्रुतस्कन्ध पढने के बाद ईर्यापथिकीप्रतिक्रमण 
श्रुत आदि सूत्र पढने का विधान बताया है, लिखा है... पंच नमस्कार 
सूत्र सामायिकधा री वा असामायिकधारी दोनों पढ़ सकते हैं, पर 
सामायिकादि शेषश्रुत यावज्जीव सामायिकधारी हो वहीं पढ़ 
सकता है, सामायिकहीन नहीं । 


जैन ग्रृहस्थ श्रावक के धर्मोधिकार में आगम साहित्य में 
“उपधान'”” का विधान नहीं हे-- 


सूत्रों में जहां जहां देशबिरति श्रावक का वर्णन श्राया है, वहां 
कहीं भी “उपधानकारी  ग्रथवा इस अर्थ का सूचक अन्य कोई भी 
विशेषण श्रावक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, इससे ध्वनित होता है कि 
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गृहस्थ वर्ग में उपधान पद्धति का जन्म वर्तमान महानिशीथ के 
निर्माण समय विक्रम की नवमी दशमी शती के बाद के काल में 


हुआ है । 
मुहृर्त देखने का विधान--- 
पंचमंगल के विनयोपधान की गआ्रादि अन्त में तथा सर्वोप्ान 


के अंत में माला पहिनाने के समय शुभ समय देखने का सूत्रक़ार 
कहते हैं, तीनों मुह॒र्त संबन्धी सूत्र पाठ निम्न प्रकार का है-- 


“मुत्तत्थो भयत्तगं चिदबंदणा-विहाणं अहिज्जित्ता णुं तओ 
सुपसत्थे सोहणे तिहि-करण-पमुहुत्त-णक्खच-मोम-लग्ग-ससिवले 
जहासत्तीए जगगुरूणं संपाश्यपूओवयारेणं पडिलाहियसाहुकगेल 
य।” " ह 

अर्थात्‌--'सूत्र अथें और तदुभयात्मक चेत्यवंदना विधान को 
पढ़ कर शुभवार, शोभनतिथि, करण, मुह॒ते, नक्षत्र, योग, लग्न 
और चन्द्रबल में यथाझ्नक्ति जिन पूजा और साधुवर्ग की भक्ति करके 
गुरु के हाथ से पुष्पमाला परिधान करके गुरु साक्षिक अभिग्रहादि 
धारण करे | 


पूर्वोक्त पाठ उपधान की माला के मुह॒तं सम्बन्धी है, इसी प्रकार 
पंच मंगल महाश्रुत स्कन्ध के उद्दश तथा अनुज्ञा के प्रसंगों पर भी 
“दिन” “लग्न” शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इससे “महानिशींथ” सूत्र के 
निर्माण समय का भी पता चल जाता है, विद्यमान महानिशीथ सूत्र 
की रचना विक्रमीय नवमी शती अथवा उसके बाद की सिद्ध होती 
है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मुह के पाठ में लग्न” शब्द प्रयुक्त हुआ 
है जो प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण समय विक्रम की नवमी शत्ती अथवा 
इसके परवर्ती समय को सूचित करता है। वरतंमान पद्धति के भारतीय 
पञचांग विक्रम की नवमी शती के उत्तरार्ध में बनने लगे और सर्व 
मान्य हुए थे और इस समय के बाद के लेखों, प्रशस्तियों में “लग्न”! 
“वार “दिन” शब्द प्रयुक्त होने लगे थे, पहले नहीं । 


्षच 


च्ः्0् 
पंचनमस्कार- उपधान विधि--- 


“पृंच्रमंगलमहासुयक्खंधस्स॒ पंचज्कपणेगचूलापरिविख- 
त्तस्स पवरपव्रयणदेवयाहिठियस्स तिपदपरिछिणणेगालावगस्स 
सत्तक्खरपरिमार्ण अखणंतगमपजञवत्थपप्ताहगं_ सव्बमहामंतपवर 
विज्ञारं परमबीयभूययं “नमो अरहंताणं'” ति पहमज्कपणं अहि- 
ज्जेयव्वं, तहियहे य आयंबिलेणं पारेयव्वं |” 


अर्थात्‌-पंचमंगल महाश्रुत स्कन्ध जो पांच अध्ययन और एक 
चलिका से परिक्षिप्त है, जो प्रवर-प्रवचन देवता से अधिष्ठित है, 
इसका प्रथमाध्ययन जो तीन पदों में विभक्त और एक आलापक 
रूप है, सप्ताक्षरपरिसित है, अनंत गम-पर्यायात्मक है और सर्वे 
महामंत्र तथा प्रवर विद्याओं का बीज रूप है, जिसका णब्दात्मक 
रूप “नमो अरहंताणं यह है, यही पंच मंगल का प्रथम 
अध्ययन है । 


“गोयमा><चेइयालए-+जंतुविरहियोगासे+खितिशिहियजाशणु- 
गंसि उत्तमंगकरकमलमउलसोहजलिफुड़ेणं.. सिरिउसभाडह़ 
पवरपरधम्मतित्थयरप॒डिसाबिम्बनिशिवेसियणयणमाण सेगग्ग तग्ग- 
यज्मवसाणेणं समयाएगग्गया दढचरितादिगुणसंयमोववेया+- 
शिण्णियाणं दुवालसमत्तदिठएर्ण चेइ्यालए जंतुविरहियोगासे''। 

श्रथ--है गोतम जिनालय में जीव जन्तु रहित स्थान में जानु 
पृथ्वी पर टेककर शिर पर कर कमल द्वारा अंजलि करके श्री 
ऋषभादिसवं धर्मतीर्थकरों की प्रतिमा-बिम्ब पर नेत्र मन एकाग्रकर 
तद्गताध्यवसायवाला होकर समता, एकाग्रता और चारित्रगुण 
संपत्ति से युक्त निदान रहित ५ उपवास आदर के निज्जन्तु जिनालय 
में ठहरकर पूर्व सेवा करे, फिर अरहंतादि पंच नमस्कार के ५ पद 
पांच आयंबिल करके पढे, चूलाके उद्देशक ३ “एसो पंच नमुक्‍्कारो, 
सव्वपावप्पणासणों १। मंगलाणंच सब्वेसि २। पढम॑ हवइ मंगल ३॥” 


रे 


प्रत्येक उहेशक १---१ आश्ंबिल करके पढ़े, पूर्व सेवा के ५ उपवास, 
३ चलिका सहित पंच नमस्कार पढने के लिए ८ आयंबिल और 
उत्तर सेवा का १ अद्ठम (३ उपवास ) करने से १६ दिनों में पंच 
मंगल महा श्रुत स्कन्ध की आराधना पूर्ण होती है। 


इयापथिकी आदि के उपधान 
“भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! पंयमंगल को स्थिर-परिचित 
करके फिर इरियावही पढना चाहिए । गौतम ने प्रहदन किया--- 


“से भयवं ऋयराए विहीए तमिरियावहियमहीए १? गोयमा ! 
जहाणं पंचमंगठमहासुयक्खंधं, से भयव॑ इरियावहिय महिज्जित्ता खां 
तओ किमहिज्जे ? गोथमा सककत्थवाइ्य चेहयवंदशविहाण', 
खबर सक्‍कथयं एगहम-प्त्तीसाए आयंबिलेहिं, अरहंतत्थग (ब) 
ण एगेय चउत्थेश तिहिं. आयंबिलेहिं, चउबीसत्थय एगेण 
छह थ' एगेश य चउत्थेण' परणुवीसाए आयंपरिलेहिं, खाणत्थयं 
एगेणं चउत्थेण' पंचहिं आयंबिलेहिं ।'' 

अर्थात्‌ू- हे भगवन्‌ ! किस विधि से ईर्यापथिकी को पढ़ा 
जाय ? भगवान ने फरमाया गौतम ! जो पंचमंगल महा 
श्रुतस्कन्ध शक्र स्तवादिक चंत्यवंदन के सूत्र पढने की विधि कही 
है, उसी विधि से ईर्यापथिकी पढ़ना चाहिए । भगवन्‌ ! ईर्या, 
पथिकी पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ें ? भगवान ने कहा--गौतम ! 
दक्र स्तवादि चेत्यवंदन विधान पढे, विशेष इतना ही है कि शक्र 
सतव एक अ्रष्टम और बत्तीस आयंबिलों से पढा जाता है, अरिहंत 
चत्यस्तव एक चतुर्थ भक्त और तीन जायंबिलों से पढा जाता है, 
चतुविशति स्तव एक षब्ठ भक्त, एक चतुर्थ भक्त और पच्चीस 
आयंबिलों से पढा जाता है, और ज्ञानस्तव एक चतुर्थ भक्त और 
पांच आयंबिलों से पढा जाता है । 

पंचमंगल महाश्रुतस्कन्ध और प्रतिक्रमण श्रुतस्कन्ध के 
उपधान समानविधिक होने का सूत्रकार लिखते हैं, पंचमंगल 
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महाश्रुतस्कन्ध के प्रारम्भ के पहले पूर्वसेवात्मकः दह्वादश भक्त 
(५ उपवास) बीच में ८ आयंबिल, पंचमंगल के अन्त में अष्टम 
भक्त (३ उपवास) उत्तर सेवा के करने का विधान किया है, इस 
प्रकार ५ ८--३--१६ दिनों में उपधान पूरा होता है और १६ 
ही दिनों में दूसरा प्रतिक्रमणाध्ययन के उपधान होते हैं, एकंदर ६ 
उपधान वहनमें १६५-१६--३५--४-+-२८--६--१०५ एक सो 
पांच दिन लगते थे । 
उपधान माला-परिधान विधि-- 
स्वर, व्यञ्जन, मात्रा, बिन्दु, पदार्थ, सम्पदा, अक्षर, विशुद्ध, 
अव्यत्याम्र डित सूत्र पढकर उसका सम्पूर्ण सूत्राथ जान ले, जहां 
कुछ भी शंका हो उसे बार बार विचार कर निरशंकित करले, इस 
प्रकार सूत्र, अर्थ और दोनों को पढ़कर अच्छे दिन में शुभ तिथि, 
करण, मुहं, नक्षत्र, योग, लग्न में चन्द्रबल देखकर यथाशक्ति 
जिनपूजा, वस्त्रादि से गुरु भक्ति करके विशुद्ध विशुद्धतर परिणाम 
वाला होकर जिनदेव पर दृष्टि स्थिर कर एक्ाग्रचित्त से-“मैं धन्य 
हैँ, कृतपुण्य हैँ, जिनवन्दनादि से मेरा जन्म सफल हो गया इत्यांदि 
चिन्तन करता हुआ वह हाथ जोड़कर हरियाली तृणादि से रहित 
भूमिभाग में जानुद्रय टेककर गुरु के साथ साथु-साध्वी साधमिक 
बन्धुवर्ग से परिवृत हो प्रथम जिन प्रतिमा के सामने चेत्यवन्दन 
करे, बाद में गुणवान्‌ पुरुष की, साधु, साधमिक गण की यथाशक्ति 
भक्ति करे, इस अवसर पर गुरु धर्मदेशना करे और माला पहिनने 
वाले का उपबृ हण करते हुए कहें--'देवानुप्रिय ! आज तूने अपना 
जन्म सफल किया है, ग्रब से तूने जीवन पयेन्‍त के लिए त्रेकालिक 
देववन्दन करना चाहिए, इस असार शरीर का यही सार है, दिन 
के पूर्व भाग में तब तक पानी न पीये जबतक कि जिनवंदन 
तथा गुरुवन्दन न किया हो, दिन के मध्य में तबतक भोजन न 
करे जब तक मध्याह्व का चैत्यवन्दन न किया हो, अपरान्ह में ऐसा 
करे कि चेत्यवन्दन किये बिना स्वाध्याय का समय व्यतीत न हो, 
इस प्रकार यावज्जीव के लिए अभिग्रह करवाकर हे गौतम ! उसी 


धर 


विद्या से अभिमंत्रित वास की मुठ्ठियां माला पहिनने वाले के शिर 
पर डालने के लिए तैयार रखे और नन्‍्दी की क्रिया के अन्त में गुरु-- 
“तओ जगगुरूण' जिखिदाण' पूएगदेसाओ गंघट्ा$ 

मिलाणसियमल्लदाम गहाय सहत्येणोभयखंधेसु मालमारोवेमाणेण 
गुरुणा णीसंदेहमेव॑ भाशियव्यं जहा-भोभो ! जम्मंतरसंचियगुरुष 
पुरणपब्भार सुलड्गसंविदत्तमुसहल मणुसजम्भ देशणुष्पिया ! 
ठश्यं च णिरयतिरियगददारं तुज्क॑ति, अबंधगो य अयस-अकित्ति- 
णीयागोत्तकम्मविसेसाण' तुम ति।” 

अर्थात्‌ू--उसके बाद जगदुगुरु जिनेन्द्र के एक पूजा भाग से 
सुगन्ध अम्लान श्वेत पुष्पमाला को लेकर अपने हाथों से दोनों 
कन्धों पर माला को आरोपण करते हुए गुरु को ऐसे बोलना 
चाहिए-भो ! देवानुप्रिय ! जन्मान्तर में संचित महापुण्यसमृह से 
प्राप्त तुम्हारा मनुष्य जन्म आज सफल हुआ है, है महाभाग ! तुमने 
नारकतियंग्गति के द्वार बन्ध किये और अब से तुम अयश:, 
अकीति, नीचर्गोत्रादि कर्म विशेषों के अबन्धक हो गये, यह कहकर 
गुरु तथा संघ माला परिधायी के शिर गंधाद्य वास की मुद्ठियां 
डालें और स्व “नित्थार पारगो हवेज्जा यह आशीर्वाद दें। 

अज्ञान दशा में पंच मंगल पढने का अधिकार नहीं है-- 


“गोयमा जे णं बाले जाव अधिण्णायपृण्शपावविसेसे 
तावण' से पंचमंगलस्स थे गोयमा १ एगंतेणं अओगे, ण॒ तस्स 
पंचमंगल महासुयक्खंध॑ दायव्व॑ न तस्स पंचमंगलमहासुयक्खंधस्स 
एगमवि आलावगं दायव्बं ।! 

अर्थात--“भगवान्‌ ने कहा--गोतम ! जो मनुष्य अज्ञान है, जीव, 
अजीब, पुण्य, पाप आदि को जानता नहीं' है, वह्‌ पंचमंगल पढने 
के लिए सवंथा अयोग्य है, उसको पंचमंगल महाश्रुत का एक 
आलापक भी नहीं देना चाहिए, क्‍योंकि अनादि भवपरंपरा में 
समुपाजित अशुभ कर्म राशि को जलाने का परम साधन पंचमंगल 
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को पाकर के भी अज्ञानी जीव इसकी ययार्थ आराधना कर नहीं 
सकता, उल्टा इसका महत्त्व घटाता है, अत: बाल (अज्ञान) जीवों 
की पंचमंगल पढाने के पहले उस पर उनकी भक्ति उत्पन्न करना 
चाहिए, फिर उसकी दृढ़ धर्मश्रद्धां जानकर उसे शक्त्यनुसार तप 
करने का अभ्यास कराना चाहिए, ४५ नमस्क्रार सहित, २४ 
पौरुषी, १२ पूर्वार्ध, १० अपा्थे, ६ निविकृतिक, ४ एकस्थान, 
२ आयंबिलों से १ उपवास का कार्य होता है, तपस्या करने वाले 
की शक्ति की तुलना करके उस प्रकार से उस शक्तिहीन को तप 
करवा के पंचमंगल पढावे । 


पंचमंगल ओर अन्य श्रुताध्ययन में विशेषता-- 
गौतम ने पूछा--क्या भगवन्‌ ! पंच मंगल के पठनानुसार ही 
सामायिक श्रुतादि पढा जाता है ? या इसमें विशिष्टता हू ? गौतम 
के प्रइन के उत्तर में भगवान ने कहा-- 


“दुबालसंगस्स सुयनाणस्स पढम-चरिमजाममहण्णिसमज्कयण 
ज्फाव्ण च, पंचमंगलस्स सोलसद्धजामियं, अण्णं च पंचमगलं 
कयसामाहएड वा अकयसामाहएह वा अहीए, सामाइयमाइयं तु सु्य॑ 
चत्तारंभपरिग्गहे जावज्जीवंक्यसामाइण अहिजिशेश ण उश सारंभ 
परिग्गहे अकयसामाहए |” 


गर्थात्‌-है गोतम द्वादशांग श्रुतज्ञान का दिवस और रात्रि के 
प्रथम चतुर्थ पहरों में पठन पाठन किया कराया जाता है, तब पंच 
मंगल का दिवस ओर रात्रि के १६ अर्थ पहरों में से किसी भी अर्घ 
प्रहर में पठन पाठन हो सकता है, इसके अतिरिक्त पंचमंगल को 
साम्रायिक धारी अथवा सामायिक हीन दोनों प्रकार के मनुष्य 
पढ़ सकते हैं, तब सामायिक आदि श्रुत आरंभ त्यागी और 
यावज्जीवकृत सामायिक ही पढ़ सकते हैं, सारंभ परिग्रहधारी 
अक्ृतसामायिक नहीं । 


घर 
कुशीलादि कुगुरुओं के लक्षण-- 


“से भय केरिस तेसि, कुसीलादीण लक्खर्ण । 
सम्म॑ विन्नाय जेणं तु, सव्बहा ते विवज्जए ॥ 
गोयमा ! सामन्ओ तेसि,लक्खणम्रेयं निबोधय । 
ज॑ नच्चा तेसि संसग्गी, सब्बहा परिवज्जए ।। 
कुसीले ताब दुसयहा उ, बोच्छे ते ताब गोयमा । 
कुसीले जेसि संसग्गी-दोसेणं॑भस्स दे मुणी खणा || 
अर्थात्‌--/भगवान्‌ ! कुशील आदिका लक्षण केसा होता है, 
जिसको अच्छी तरह समभ कर उन के संसर्ग को सर्व प्रकार से 
छोड़ दे। भगवान ने कहा-कुशील दो सौ प्रकार के होते हैं, 
अवसन्न दो प्रकार के जानो, ज्ञान आदि से पाइरवंस्थ होते हैं और 
शबल बाईस प्रकार के होते हैं। इनमें दो सौ प्रकार के कुशील हैं 
उनके संसर्गदोष से मुनि क्षण भर में मार्ग से श्रष्ट हो 
जाता है । 
कुशील संक्षेप में दो प्रकार के होते हैं, वे इस प्रकार-- 

“तत्थ कुसीले ताव समासओ दुविहे णेए-परंपरकुसीले, 
अपरंपरकुसीले, तेविउ दुविहे णेए-सत्तह गुरु परंपरकुसीले, एग 
दुतिगुरुपरंपरकुसीलें य। जे विय ते अपरंपतकुसीले ते विउ 
दुबिहे णेये आगमओ-णो-आगमओ । तत्य आगमओ गरुपरंपर- 
एणं आवलिआए ण केई कुसीले आसी, ते चेव कुसीले भवंति णो 
आगपओ अश गविहा तंजहा-नाणकुसी ले, दंसणकुसीले, चारित्त 
कुसीले तबकुसीले वीरियकुसीले। तत्थ जे से नाणकुसीले 
से ण॑ं तिबिहे नेए पसत्थापसत्थनाण कुसीले अपसत्थनाण कुसीले 
सुपसत्थनाण कुसीले, तत्थ जे से पसत्थापसत्थ नाणकुसीने से दुविहे 
नेए-आगमओ नो आगमओ य, तत्थ आगमओ बिहंगनाणी, 
प्मविय पसत्थापसत्थणवत्यजालअज्कपणज्कावणा कुसीले, नो 
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आगमतो अशेगहा, पसत्थाउपसत्थपरपासंडसत्थजालाहिज्कण 
अज्फावणवायणपेहणाकुसीले, तत्थ जे ते अपसत्थनाणकुसीले 
ते एगूणतीसइविहे” इत्यादि । 

अर्थात्‌ू-- कुशील संक्षेप में दो प्रकार के जानने चाहिए, परम्परा 
कुशील और अपरम्पराकुशील, परम्पराकुशील भी दो प्रकार के 
होते हैं--सात आठ पीढी से कुशील और एक दो तीन पीढी से कुशील । 
जो भी अपरंपराकुशील होते हैं, वे भी दो प्रकार के होते हैं-- 
आगम से और नोआगम से, आगम से गुरु परम्परा की आवलिका 
में कोई कुशील नहीं था पर वर्तमान कालीन आचार्य साधु ही' 
कुशील हैं, नो आगम से अनेक प्रकार के कुशील होते हैं, जैसे-- 
ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र कुशील, तप: कुशील, वीर्यकुशील 
इनमें ज्ञान कुशील तीन प्रकार के होते हैं--प्रशस्त अप्रशस्त ज्ञान 
कुशील, अप्रशस्त ज्ञानकुशील, सुशझप्रस्त ज्ञानकुशील, इनमें जो 
प्रशस्ता5प्रशर्ष ज्ञानकुशील हैं वे दो प्रकार के जानो--आगम से 
और नाआगम से, आगम से विभ॑ंग ज्ञानी प्रज्नप्त प्रशस्त अप्रशस्त 
अर्थ जाल का अध्ययन करने कराने वाले कुशील, नो आगम से 
भी अनेक प्रकार के कुशील होते हैं-प्रशस्त अप्रशस्त परपाष॑ंडों के 
शास्तार्थ जाल का अध्ययन-अध्यापन-वाचनाअनुग्रेज्षा कुशील आदि। 
तहां अप्रशस्त ज्ञान कुशील उनतीस (२६) प्रकार के होते 
हैं । इत्यादि । 


शरीर कुशील 


महानिशीथ के तृतीयाध्ययन को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने से इस 
सूत्र के रचे जाने के समय में जेन श्रमणों का आचार कितनी हृद 
तक बिगड़ गया था यह स्पष्ट हो जाता है, यद्यपि वह समय गीताय॑ 
युग में पड़ता था, तथापि ज्ञान के साथ क्रिया मार्ग हद से ज्यादा 
बिगड़ चुका था, पारवेस्थ, कुशील, अवसन्न, संसक्त, नित्यवासी 
आदि नामों से पहिचाने जाने वाले शिथिलाचारी साघु-वेषधारी 
इतने बढ गये थे कि उनके सामने वेहारिक साधुओं की संख्या अल्प 
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प्रतीत होने लगी थी, विक्रम की पांचवीं दती तक शिथिलाचारी 
पर्याप्त बढ़ चुके थे, फिर भी तब तक बहुमत में वेहारिक श्रमंण 
संघ ही था, ज्यों ज्यों श्रमण समुदायों में शथिल्य बढ़ता गया 
त्यों त्यों तत्कालीन युग प्रधानों ने अपने अपने समय में सुगमता 
पूर्वक संक्षेप में श्रमण अपना आजार मार्ग समझ सके इस दृष्टि से 
आगमों में से कल्प, व्यवहार आदि को प्रथक्‌ निर्माण किया, भगवन्त 
महावीर के निर्वाणानन्तर श्रमणों में ग्राचार विषयक स्वल्प भी 
शिथिलता दृष्टिगोचर करके श्रुतधर आचाय॑ श्री भद्रबाहु स्वामी 
ने दशाश्रुतस्कन्ध, कल्पाध्ययन और व्यवहाराध्ययन का पूर्वश्रुत में से 
उद्धार करके श्रमण श्रमणियों का आचारमार्ग सुगम बना दिया 
था, परन्तु समय अवसर्पणशील था और मौयंकाल से जन 
श्रमण-श्रमणियों की संख्या में कल्पनातीत बाढ़ आयी हुई थी, 
परिणाम स्वरूप निग्नेन्थ श्रमणों के नियत आचारों में अनेक नवीन 
बातें घुसी और घुस रही थीं, परिणामस्वरूप जिन-निर्वाण को 
छठवीं शती में तत्कालीन युगप्रधान आचायें श्री आयेरक्षितजी ने 
निशीथाध्ययन का निर्माण किया और व्यवहाराध्ययन में आवश्यक 
नूतन सूत्रों के प्रक्षेप करके निग्नेन्थ निग्नेन्थिनियों के आचारमागगे 
को सुदृढ़ बनाया और वह मार्ग सेकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहा, 
प्र समय भी अपना काम कर रहा था, विक्रम की सातवीं शती 
तक उसमें अनेक ऐसी खराबियां उत्पन्न हुईं जो प्रतिदिन मार्ग को 
बिगाड़ रही थीं, इस बिगइती हुई परिस्थिति को देखकर सातवीं शती 
के सुविहित श्रुतधर श्री घमंदासगणिजी ने “उपदेशमाला” मामक एक 
ओदवदेशिक प्रकरण का निर्माण करके शिथिलाचारियों को ललकारा, 
फिर भी शिथिलाचार का प्रवाह नियंत्रित नहीं हो सका, बीच बीच 
में त्यागमार्ग के प्रशंसक आचार्यादि विशिष्टव्यक्तियां शिथिलाचार 
को नियंत्रित करने के लिए भरपूर कोशिश करती रहीं, पर जहां 
प्रबल बांध टूट जाता है वहां फंलता हुआ जलप्रवाह किसी से नहीं 
रोका जा सकता, विक्रम की नवमी शती तक शिथिलाचार ने अपनी 
शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करा दिया, तब प्रस्तुत महानिशीथ का जन्म 
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हुआ, यद्यपि महांनिशीथ सूत्र पहले भी था इसीलिए नन्‍दीसूत्र आदि 
में इसका नाम निर्देश हुआ है, इतना होने पर भी यह तो कहना 
पडेगा कि आज का महानिशीथ नन्‍्दीसूत्रनिर्दिष्ट महानिशीथ नहीं 
है, इसमें सैकडों ऐसी बातें और परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं जो 
इस कृति को विक्रम की नवमी शती से पहले की प्रमाणित नहीं 
होने देतीं। यहां हम महानिशीथोक्त तत्कालीन जनश्रमणों की 
शिथिलप्रत्त्तियों के उद्धरण देंगे, जिन्हें पढ़कर पराठकगण स्वयं 
समभ सकेंगे कि वर्तमान महानिशीथ में दिया हुआ वर्णन विक्रम की 
किस शती के जन श्रमणों को लागू हो सकता है | यों तो महानिशीथ 
के तृतीयाध्ययन में द्रव्य-भावस्तव, पिण्डविशुद्धि, पंचमंगलादि- 
श्रुताध्ययन के समय किये जाते विनयोपधान आ्रादि अनेक बातों का 
निरूपण किया है, परन्तु विशेष ध्यान देने योग्य तो कुगुरुओं का 
वर्णन है और उसमें भी विशेष आकर्षक वर्णन है-कुशीलों का, योंतो 
सूत्रकारने कुशील नामक साधुझों के २०० भेद बताये हैं, परन्तु 
यहां हम केवल शरीर कुशील का ही वर्णन देंगे । 

“तहा सरीरकुसीले दुविहे-चेह्ा कसीले, विभूसाकुसीले य, 
तत्थ जे भिक्‍खू, एयं क्िमिकलनिलयं सउणसाणाइमत्तं 
सडण-पडणविद्च॑ंसणधम्म॑ असुई असासयं असारं सरीरगं 
आहारादिहिंणिच्न॑ चेट्ठेज्जा, णो ण॑ इणमो मवसयसुलद्धदं- 
सणाइसमण्णिएणं सरीरेणं अच्चंत घोरबीरुगकट्ठघोरतव 
संजममणटठेज्जा, से ण॑ चेटठाकसीले ।”” 

अर्थ--'तथा शरीर-कुशील दो प्रकार के होते हैं, चेष्टा कुशील 
और विभूषा कुशील, जो भिक्षु इस क्ृमिसमृह के घर तथा पक्षी 
ओर कुत्तों के भोजन रूप शटन-पतन विध्वंसनधर्मक अपवित्र 
अशाश्वत और असार शरीर को आहारादि से बनाये रखने की नित्य 
चेष्टा करता है, परन्तु वह सेंकड़ों भवों के बाद प्राप्त ज्ञान दर्शना- 
दिसमन्वित इस शरीर से अत्यन्त उग्र, घोर और कष्टकारक तप 
तथा संयममय अनुष्ठान नहीं करता इसलिए ऐसे भिक्षु को 'चेष्टा- 
कुशील' कहते हैं । 
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“तहा जेणं विभूसा कूपीले से वि अशेगहा-तंजहा-तेलामंगए, 
विमदण-संवाहण-सिणाणवह्रणपरिहसण-तंबोल-धूवण -बासण - दसणु 
ग्घंसण-समालहण पुप्फोमालण-केससमार ण- सोवाहण-दुव्वियद्ढगई 
भणिर-ह सिरं-उबविट्ठुटिठिया-सण्णिवण्णेक्खिय-विभूसावत्ति-सविगा- 
रणियं-सणुत्तरीय-पाउरण-दंडग-गहणमाई सरीरविभूसा-कुसीले 
णेए |” 

अर्थ--'तथा विभूषा कुशील भी अनेक प्रकार के होते हैं, 
जैसे --तेल मालिश कराने वाले, शरीरमर्दनकारक, शरीर दबवाने 
वाले, स्नान करने वाले, उद्धतंन करवाने वाले, हंसी ठट्ठा करने 
वाले, तंबोल, ध्पन, वासन, दातून करना, विलेपन करना, पुष्प 
सुंघना, वाल बनवाना, जूता पहनना, दुविदग्वगति से चलना, अधिक 
बोलने, हंपने वाला, क्षण क्षण में बठने उठने वाला, लेटे लेटे सविकार 
दृष्टि से देखने वाले, शोभार्थ विकार जनक अधोंशुक पहनने वाले, 
शोभार्थ दण्ड आदि रखने वाले इत्यादिक को विभूया कुशील जानना 
चाहिये । 


“एते य परयणउ्डहयरे दुरंतपंतलक्खएे, अदटठव्वे, महा- 
पावकम्मकारी विभूसा कसीले भवन्ति ।” 

अर्थात्‌--'उपर्युक्त विभूषा कुशील शासन की अतिशय हीलना- 
कारक अत्यन्त हीन लक्षण वाले, अद्रष्टव्यमुख और महापाव कर्मों 
के करने वाले होते हैं ? 

“तहा ओसण्णधु जाणे, णेत्थं लिहिज्जह, पासत्थे णाणमादीर्णं, 
सच्छंदे उस्पुत्तम्मग्वग।मी, सबले णेत्थं लिहिज्जंति, गंथवित्थर- 
भयाओ, भगवया ख एत्थं पत्थावे कुसीलादओ महयापबंधेण 
पण्णविया ।” 

अरथं--कुगुरुओं के निरूपण के प्रसंग पर सूत्रकार कहते हैं-- 
अवसन्नों का स्वरूप स्वयं जान लें, यहां लिखा नहीं जाता, पाशवंस्थों 
का तात्पर्यार्थ ज्ञान द्शनादि के पास में रहने वाले होता है उनको 
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पालने वाले नहीं । स्वच्छंदों का अर्थ है--मार्ग को छोड़कर अपनी 
इच्छा से चलने वाले, शबलों के सम्बन्ध में लिखा नहीं जाता, 
क्योंकि ग्रन्थ का विस्तार हो जाने का भय है, भगवान ने भी इस 
प्रसंग पर कुशीलादिकों का अधिक वर्णन नहीं किया । ऊपर के 
वर्णन से स्वयं जान लेना इत्यादि वचनों का सार देखने से यही ज्ञात 
होता है कि महानिशीयथ सूत्र नहीं बल्कि एक प्रबन्ध है, सुत्रकार 
“ग्रन्थ विस्त[र के भय से अधिक नहीं लिखा जाता । इस प्रकार 
सूत्रों में कभी नहीं लिखते। “भगवान ने भी इस प्रसंग पर 
कुशीलादिक का अधिक वर्णन नहीं किया” यह कथन महानिशीथ 
का असौत्र॒त्व प्रमाणित करता है, जो सूत्र गशधर रचित होता है 
उसमें “भगवान ने भी अधिक नहीं कहा यह कभी नहीं लिखा 
जाता, भगवान तो अर्थों का भाषण करते हैं उन अर्थों को अभिव्यक्त 
करने वाले शब्दों में ग्रन्थित करना गणधरों का काम है, इसीलिए 
तो शास्त्रकार कहते हैं--“अत्थं भासइ अरहा, सुत्तं गंथंति गणहरा 
निउणं इस शास्त्रीय नियम को देखते हुए यही कहना पड़ता है 
कि महानिशीय एक अर्वाचीन ग्रन्थ है, गणधर रचित सूत्र नहीं । 
तृलीय अध्ययन की समाप्ति में ग्रन्थकार लिखते हैं-- 


“एत्थं च जा जा कत्यद अण्णण्णा वायणा सा सुप्रणिय 
समयसारेहिंती प्रओोस्ेयला, जो मूलादरिसे चेव बहुगंथ॑ 
विप्पणट्ठं, तेहिं च जत्थ जत्थ संबन्धाणरूग्गं मंथं संबज्कर तत्थ 
तत्थ बहुसुएहि सुयहरेहिं संधिलिऊर्ण अंगोवंगदुवालसंगाओ सय 
सहुदओ अण्णमण्णअंगउबंगा सुयक्खंध-अ्रज्कपणद सगाणं 
समुब्चिणिकण फिंचि क्िचि संत्रज्कमार्ण एत्थं लिहियंतिण 
उण सकव्यं कयंति |”! 

अर्थात्‌--'जहां जो जो कोई अन्यान्य वाचना भेद हैं, उन्हें 
आगम वेदी आचार्यों से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पुस्तक की मूल 
प्रति में से ही खासा ग्रन्थ नष्ट हो गया है, जहां जहां सम्बन्धित 
पाठ देखे उन्हें बहुतेरे श्रुधधरों ने सम्मिलित होकर अंग-उपांगात्मक- 
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द्वादशांग श्रुत समुद्र से अंग, उपांग, श्रतस्कन्ध, अध्ययन उहेशकों का 
चयन करके कुछ कुछ सम्बन्धित पाठ लेकर इसे व्यवस्थित कर 
लेखबद्ध किया है, अपना काव्य नहीं किया । 

(४) अ्रध्ययन:--तृतीयाध्ययन की समाप्ति होने के बाद चतुर्थ 
अध्ययन के प्रारम्भ से ही “अत्थि इहेव भारहे वासे मगहा 
जणवओ इस सूत्र का प्रारम्भ कर सुमति नागिल का चरित्र दिया 
है, सुमति नागिल दोनों श्रावक थे, नागिल ने श्री नेमिनाथ से 
साधुओं का आचार सुना था, सुमति ने सामान्य रूप से 
साध्वाचार जानते हुए भी शिथिलाचार की उपेक्षा की, नागिल ने 
शिथिलाचारियों की संगति न करने पर जोर दिया, नागिल उत्तम 
गति का भागी हुआ, तब सुमति ने संसार भ्रमण बढाया । 

इसी अध्ययन में जल-मनुष्यों की कथा सव्िस्तर लिखी है, 
निक्ृतवों और परपाषंड प्रशंसकों की गति परमाधामिकों में होने 
का लिखा है । 

चतुर्थाध्ययन की समाप्ति में निम्नोद्धत संस्कृतगद्य लिखा 
मिलता है-- 

“अत्र चतुथोध्ययने बहवः सेद्धान्तिकाः कषि प्रलाप का 
(काँश्िदालापकान) न सम्यक श्रदधत्येव तेश्चाभ्रद्ध धानर 
स्पाकमपि न सम्यक्‌ श्रद्धानं इत्याह हरिभद्र॒द्गरि! ने पनः 
स्वमेवेद॑ चतुथाध्ययनं अन्यान्यपि वा अध्ययनानि, अस्येव 
कृतिपयेरालापकेर श्रदूधानमित्यथे+। । _ यत्‌ स्थान-समवाय- 
जीवाभिगम-प्रज्ञापनादिपषु न कर्थंचिदिदमाचरखूये-यथा ग्रतिष्ंताप 
स्थलमस्थितता (१) तदू गृहावासिनस्तु मनुजास्तेषु च॑ परमा5 
धार्मिकाशां पुनः पुनः सप्ताप्टवारान्‌ यावदुपपातस्तेषां च तेदों 
रुणेवेज़ शिलाधरइसंपटगिलितानां परिपीब्यमानानामपि संबत्सरं 
यावत्माणव्यापत्तिन भवतीति । वद्धवादस्तु पुनयेथा- 
तावदिदमाषे सत्र, विक्ृतिनंताबदत् प्रविष्ठ, .प्रभताश्चात्र 
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श्रुतस्कन्धे अर्था: सुष्दतिशयेन सातिशयानि गणशधरोंकानि 
चेह वचनानि, तदेव॑ स्थिते न किंचिदाशंकनीयप ।' 


अर्थात्‌---यहां चौथे अध्ययन में कई सेद्धान्तिक विद्वान कतिपय 
आलापकों पर श्रद्धा नहीं करते और उनके श्रद्धा न करने से हमको 
भी उन पर श्रद्धा नहीं होती, ऐसा हरिभद्रसूरि कहते हैं, परन्तु 
सारा चौथा अध्ययन अथवा अन्य अध्ययन ऐसे नहीं हैं, अर्थात्‌ चौथे 
अध्ययन के ही कुछ आलापक अश्वद्धंय हैं, क्‍योंकि स्थानांग, 
समवायांग, जीवाभिगम, प्रज्ञापनादि सूत्रों में ये बातें कहीं नहीं 
लिखीं--जसे प्रतिसंतापस्थल आस्थित तदुगुफावासी मनुष्य, उनमें 
परमाधामिकों का सात आठ बार उत्पन्न होना, उनका कठोर 
वज्जशिला के पुडों में पीडित होने पर भी वर्ष के पहले प्राणों का 
न निकलना इत्यादि, व॒ुद्धों का कथन तो यह हैं कि यह सूत्र आष 
है, इसमें कुछ भी विक्ृति प्रविष्ट नहीं हुई, इस श्रुत स्कन्ध्र में 
भरपूर अर्थ भरे पड़े हैं और इसमें विशिष्ट प्रकार के गणवरोक्त 
वचन हैं इसलिए इस विषय में कुछ भी शंका नहीं करनी चाहिए ।' 


भले ही लेखक अथवा बाद के महानिशीथ के प्रशंसक आचार्य 

कहें कि इसमें कुछ भी शंकनीय विषय नहों है, पर सारे सूत्र का 
ग्रवलोकन पढ़कर पाठक महोदय यह समझ सकंगे कि वास्तव में 
नन्दोसूत्र सूचित यह महानिश्ञीथ नहीं है, वृद्धधाद का नाम लेकर 
चतुर्थाध्ययनोक्त बातों को मान लेना एक बात है और परीक्षा की 
कसौटी पर कसकर इन बातों को प्रामाणिक ठहराना दूसरी, एक 
नहीं पच्चामों बातें महानिशीथ में ऐसी हैं जो शास्त्रान्तरों के प्रमाणों 
से सिद्ध नहीं को जा सकतीं और इसका प्रायश्चित्त निरूपण तो 
किसी भी छेदसूत्रोक्त प्रायश्वित्त से मेल ही नहीं खाता, न प्रायश्वित्त 
के निरुपणों में छेदसूत्रोक्त परिभाषाओं का उपयोग ही इस सूत्र में 
संदर्भकार ने किया है, इससे भी प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत 
महा।निशीथ खंडित महानिशीथ का अवशेष नहीं, किन्तु एक स्वतस्त्र 
कृति है कि जिसके कर्त्ता का नाम तक अज्ञात है, आचार्य श्री 
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हरिभद्रसूरिजी तथा सिद्धसेन दिवाकर आदि के जो नाम लिखे गये 
हैं वे विश्वास करने योग्य नहीं हैं, यह पहले कहा जा चुका है । 


(५) श्रध्ययन:--महानिशीथ का पांचवां अध्ययन “शअत्येगे 
गोयमा पाणी, जे ते उम्मग्गपद्टियं इस सूत्र से प्रारम्भ होता है, 
इस अध्ययन में गच्छ के अतिरिक्त अयोग्य दीक्षा, धर्मचक्रतीर्थ 
की यात्रा आदि अनेक बातों का निरूपण किया है, इस अध्ययन का 
नाम “द्वादशांगश्रुतज्ञाननवीनतसार'” रक्‍्खा है, “महानिसीह- 
सुयकक्‍्खंधस्स॒ दुवालसंगसुयनाणस्स णवणीदसारं णाम पंचम 
अज्ञयणं यह नाम निस्सार है, शिथिल आचार्यों तथा उनके गच्छों 
के वर्णन को “श्रुतज्ञान का नवनीत” कहना कुछ भी वास्तविकता 
नहीं रखता । 


पंचम अध्ययन में सावद्याचायं का वृतान्त दिया है और जरा 
से अस्पष्ट भाषण से उन्हें अनन्तसंसारी बना दिया है, इस अध्ययन 
में ब्रह्मचय पर विशेष जोर दिया है, “संयती-कल्प” अर्थात्‌ साध्वी 
का लाया हुआ बस्त्र, पात्र, आहार, पानी लेना इसका कड़ा विरोध 
किया हें, अपूकाय तथा वायुकाय की विराधना और ब्रह्मचयं के 
खण्डन का बार बार विरोध किया हैँ, इससे ध्वनित होता है कि 
उस समय में उक्त बातों के सम्बन्ध में शिथिलाचार हद से ज्यादा 
बढ़ चुका था । 

“जत्थित्थी करफरिसं, अन्तरिमं कारणेबवि उप्पण्णे | 

अरहाबि करेज सयं, त॑ गच्छे मूलगणमुक' ॥” 

अर्थात्‌--'जहां कारण विशेष से वस्त्रादि के अन्तर से भी 


आचार तो क्या स्त्रयं जिन भी स्त्री का हस्त स्पर्श करते हों तो 
उस गच्छ को मूल गुणों से हीन समझना चाहिए ।' 


“गोयमा उसग्गाववाएहिं चेव पवयणं ठियं, अणेगंतं च॑ 


पण्णविजर णो ण॑ एगंतं, णवरं आउकाय-परिभोगं, तेडठकाय 
समारंभ॑ मेहुणसेवर्ण च, एते तझों दोसाणबरं एगंतेणं ३ 
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निच्छयओ ३ वाह ३ सब्वहा सत्नपयारेहिणं आयहियथठटीणां 
निरिद्धत्ति । 


अर्थात्‌-है गौतम ! प्रवचन उत्सगपवादों पर स्थित है और 
अनेकान्त रूप से इसका प्रज्ञापन होता है, एकान्तरूप से नहीं, इतना 
विशेष है कि कच्चे जल का पीना, अग्नि का आरम्भ करना और 
मैथुन सेवन ये तीन कार्य एकान्त से-निश्चय से दढता-से-सर्वथा- 
सर्वप्रकारों से आत्महिताथियों को निषिद्ध हैं । 

उपर्युक्त कथन से इतना तो सिद्ध होता है कि उस समय 
सचित्त जल का पान अथवा अन्य प्रकार से सचित्त जल का उपयोग, 
अग्नि का आरंभ-दीवाबत्ती के रूप में अथवा शीत रक्षार्थ और 
ब्रह्म च्य खण्डन इन तीन बातों के सम्बन्ध में लेखक एकान्त निषिद्ध 
मार्ग का सूचन करते हैं, जबकि जनसिद्धान्त केवल मंथुन को 
निरपवाद बताता है, जल ओर अग्न्यारंभ से प्रथम महात्त में भंग 
अवृश्य लगता है, परन्तु चतुर्थ महात्रत को छोड़ शेष सभी महाव्ितों 
में अपवाद माने गये हैं उक्त महानिशीथ के वथाठ में संचित्त जल 
तथा अग्न्यारंभ को जो एकान्त निपिद्ध लिखा है उसका कारण यही 
है कि उस काल में पाश्व॑स्थादि जन श्रमणों में उक्त दो बातों का 
प्रचार ज्यादा बढ़ गया था, इसी कारण जलारम्भ तथा अग्न्यारम्भ 
को एकान्त निषिद्ध लिखा है, पर जन सिद्धान्त इस प्रकार का 
नहीं है । 

उस काल में आरार्याओं द्वारा लाया गया, वस्त्र, पात्र, आहार, 
पानी आदि आचार्य महत्तर आदि लेने लगे थे इसी से सूत्रकार ने 
इस पद्धति का जोरों से विरोध किया है, जैन निमग्नैन्थों की उपर्युक्त 
दशा विक्रम की नवमी दशमी शती का सूचन करती है, यद्यपि 
विक्रम की पांचवीं शी में जन श्रमणों में पर्याप्त शैथिल्य बढ़ 
चुका था, तथापि महानिशीथोकीत अनेक बातें नवमी झती के पूर्वकाल 
में नहीं थीं, जैेसे--मयार--जयारुच्चारणाईं,--संयतीकप्पं-]-अज्जा 
कप्पं--सील-|-तव--दाण भावणा-[ (मकार--जकार आदि गालि 
प्रदान, संग्रतीकल्प, आरयाकल्प, शील-तप-दान भावनात्मक चतुर्विध 
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धर्म ) आदि दब्द-प्रयोग अर्वाचीन शेली के हैं, इनका व्यवहार 
प्राचीन साहित्य में नहीं होता था, इसी प्रकार स्तेन कथा, भ्रष्टाचार 
कथा आदि शब्द व्यवहार भी महानिशीथ का निर्माण काल 
अर्वाचीन ठहराता है। जन शास्त्रों में ४ विकथाएं प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
प्रस्तुत संदर्भ में ६ विकथाओं के उल्लेख हुए हैं जिनमें “स्तन कथा” 
ओर “परिभ्रष्टाचार कथा ये दो कथाएं देश की “अराजकता” 
और धर्मोपदेशक साधुओं की “आचार अभ्रष्टता को सूचित करती 
हैं, स्तेन कथा आठवीं नौवीं गती और आचार अत्रष्टता विक्रम की 
नवमी दशवी शती में पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थी, यद्यपि इसकी 
नींव पांचवीं शती में ही लग चुकी थी, तथापि उत्तर भारत में 
श्रमण वर्ग के मूल गुणों को क्षति पहुंचाने वाली शिथिलता न 
होने पायी थी, दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत से एकदम 


भिन्न थी, मौयंकाल से ही, उस प्रदेश में आजीविकादिनग्न 


सम्प्रदायों का मान था, दिगम्बर जेन सम्प्रदाय भी उत्तर में जन्म 
पाकर भी दक्षिण में जाकर पनपा था, आजीविक, दिगम्बर जनों के 
अतिरिक्त खवेताम्बर जन सम्प्रदाय भी थोड़े प्रमाण में उस प्रदेश 
में पहुंच चुका था और तत्कालीन राजशासकों को अपनी तरफ 
खींवकर अपने सम्प्रदाय का भक्त ही नहीं बनाते थे, बल्कि जेन 
चेत्यों के निर्माण का उपदेश और उनके निर्वाह के लिए भूमिदान 
का भी उपदेश करते थे और मंदिरों के साथ मठ बनवाकर वे स्वयं 
वहां रहते हुए उन जिन मन्दिरों की व्यवस्था में अपनी अध्यक्षता 
बना लेते थे और धीरे धीरे पक्‍के मठपति बन जाते थे, इसके 
परिणाम स्वरूप जनता प्रतिदिन उनकी टीका टिप्पणी ही नहीं 
बुराइयां तक करने लगी थी, यही वस्तु आगे जाकर “परिश्रष्टाचार 
कथा कहलाई । 

“स्तेन कथा की उत्पत्ति का आधार क्‍या है, यह वताना 
कठिन है, फिर भी दशवीं शती तक दक्षिण प्रदेश में बड़ी बड़ी 
राज्य सत्ताएं निर्बल बन गई थीं, एक दूसरी पर चढ़ाइयां करके 
अपनी सत्ता का दीपक जलता रखने की चेष्टाएं कर रही थीं इस 
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“धांधा गही में लूटरे अपना काम निकाल लिया करते थे, 
प्रतिदिन गांव, कस्बे लूटे जाते थे और सर्वे साधारण की जबान पर 
चोरी और लूट की ही बातें होती रहती थीं जिन्हें धर्मोपदेशकों ने 
“स्तेन कथा” कहकर प्रसिद्ध किया। उक्त सूचनों-संकेतों और 
परिभाषाओं से प्रमाणित होता है कि महानिशीथ का रचना काल 
नवमी शती या दक्षमीं का प्रारम्भ होनां चाहिए और रचना प्रदेश 
दक्षिणा पथ होना चाहिए, सूत्रों में पेट के अर्थ में “उदर” अथवा 
“कुक्षि शब्दों के प्रयोग होते हैं, परन्तु प्रस्तुत संदर्भ में “पेट” के 
अर्थ में अनेक बार “पोद्ट ' शब्द का प्रयोग किया है, इससे भी 
इस सन्दर्भ के निर्माता की “महाराष्ट्रीयता ज्ञात होती है । अनुयोग 
के स्थान में दिगम्बर सम्प्रदाय के “घवला” “जयघधवला'” आदि 
ग्रन्थों में “अणियोग” शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार प्रस्तुत 
महानिशीथ में भी “अनुयोग द्वार के स्थान में स्वेत्र "अणिओग 
दार' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस ग्रन्थ की “महाराष्ट्रीयता' 
सूचित करता है । 
आवश्यक-चूणिकार ने रात्रिक प्रतिक्रमण के अन्त में लिखा है-- 


“जइ चेइयाणि अत्थि तो वंदंति' अर्थात्‌ रात्रि के प्रतिकमण 
की समाप्ति में “विशाल लोचनदलं” इत्यादि वर्धमान स्तुतित्रय 
कथन के बाद में यदि वहां जिन प्रतिमायें हों तो उनको 

वन्दन करे । 

उक्त प्रसंग में ही निशीथ विशेष चणिकार ने लिखा है--“जड्‌ 
चेइयाणि न वंदंति तो मासलह” श्रर्थात्‌ रात्रिक प्रतिक्रमण की 
समाप्ति में “विशाल लोचन दलं इत्यादि वर्धमान स्तुतित्रय कथन 
के बाद यदि वहां जिन प्रतिमा्यें हों और उनको बवन्दन न करे तो 
लघुमास का प्रायब्चित्त प्राप्त हो ।' 


महानिशीथकार शाम के प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में लिखते हैं--- 
“चेइयेहि श्रवंदिए्हि पडिक्कमे चउत्थं” अर्थात्‌--देववन्दन किये 
बिना शाम का प्रतिक्रमण करें तो चतुर्थभक्त (एक उपवास) का 
प्रायश्चित्त हो, जहां आवश्यक चूर्णि में प्रायश्चित्त का नाम ही 
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नहीं था वहां लगभग २०० वर्षों के बाद विशेष चूणि में लघुमास 
प्रयश्चित्त का विधान आया ! 

शाम के प्रतिक्रमण के पूर्व देववन्दन का सूचन तक आवश्यक 
चुणि में नहीं है, तब महानिशीथ में देववन्दन किये बिना प्रतिक्रमण 
करने वाले के लिए चतुर्थभक्त (एक उपवास ) का प्रायश्चित्त लिखा, 
इस विधान पर से जो फलितार्थ निकला वह यह कि सभी प्रकार के 
धामिक विधान प्रारम्भ में सीधे और सरल होते हैं, परन्तु उनके 
रूढ होने के बाद प्रतिव्यक्ति नये मार्ग प्रचलित न हों और सभी 
आराधक एक होी प्राचीन मार्ग पर चला करे इस आशय से 
प्रायश्चित्तों की सृष्टि हुई और इस दण्ड नीति को लक्ष्य में रखते 
हुए निर्बेल मानसिक वृत्ति वाले साधक मनुष्य अपने निदिष्ट मार्ग 
में चलते रहे हैं । 


महानिशीथ में मक्‍्तक होने से यह सत्र नहीं है 


“अहुसुरहिगंधवासिय-क्वण-मणितु गकलसेहिं । 

जम्माहिसेवम्हिमं, करेन्ति जह जिणवरो गिरिं चाले | 

जह इंदं वायरणं, भय वायरई अहृवरिसोवि | 

जह गम कुमारत्तं, परिणे बोहिति जह य लोगंतिया देवा ।।! 

अर्थात्‌-'जिस प्रकार बहुत सुगंध गंध से वासित सुवर्ण- 
मणिमय बड़े कलझों से इन्द्रों ने जन्माभिपेक किया, ज॑से जिनवर 
ने मेरु पर्वत को चलाया, जिस प्रकार आठ वर्ष की उम्र में भगवान 
ने “ऐन्द्रव्याकरण' कहा, जिस प्रकार से भगवान ने “कुमारावस्था 
को बीताया, विवाह किया और जिस प्रकार लोकान्तिक देवों ने 
भगवन्त को दीक्षा लेने के लिए प्रतिबोध किया इत्यादि सब बातों 
का निरूपण करना है। 

जन सूत्रों की चूणियों-प्राचीन टीकाओं में लिखा है कि “जेन 
परम्परा में ५०० बातें ऐसी प्रचलित हैं, जो किसी भी सूत्र में नहीं 
है, केवल उनके प्रतिपादक मुक्तक हैं और इन मुक्तकोक्त बातों को 
प्रामाणिक माना जाता है, जैसे-- 

(१) मरुदेवी माता के जीव का अनादि काल से निगोद से 
निकल कर मोक्ष जाना । 


(२)--“बर्ष देव कुणालायां, दिनानि दशा पंच च | 
मुष्टिप्रमाणघाराभि-येथा रात्री तथा दिवा।॥।” 
उक्त मुक्तक को बोलने से कुणाला में १५ दिन तक अतिवृष्टि 
हुई, कुणाला का विनाश हुआ और मुकतक बोलने वाले कुरुड 
उत्कुरुड साथु जल प्रलय से मरकर नरक गति को प्राप्त हुए । 
(३) भगवान महावीर को जन्माभिपेक के लिए इन्द्र मेरु 
पर्वत पर ले गये, और जलभरे कलशों का परिमाण और महावीर 
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का लघुशरीर देखकर इन्द्र के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्‍या इतने 
छोटे भगवान्‌ इतने कलशों का जल सहन कर सकेंगे ? इन्द्र का 
मनोभाव जानकर भगजान्‌ ने इन्द्र की गोद में से अपना बायाँ पग 
लंबाकर अंगूठे से मेह को दवाया, पवृ॑त जोरों से कांपा और इन्द्र 
ने अपनी अल्पज्ञता के बदले में भगवान्‌ से क्षमा मांगी । 

उक्त प्रकार के मुक्तक अथवा मुकतकों को बातें, कथानकों, 
चरित्रों, सूत्रों की चूणियों, टीकाओं में उपलब्ध होती हैं और 
विकीर्ण रूप में, एकत्रित नहीं, किसी भी मूल सूत्र में उक्त प्रकार 
के मुक्तक दृष्टिगोचर नहीं होते, परन्तु “जिणवरो गिरि चाले 
यह मुक्तक निशीय के मूल में उपलब्ध होता है, इससे यह बात 
निश्चित हो जाती है कि प्रस्तुत महानिशीथ असल महानिशीय 
सूत्र नहीं, किन्तु पिछला किसी का बनाया हुआ कृत्रिम निबंध है। 

६. श्रष्पपन---महानिशीथ के पष्ठ अध्ययन का नाम “गीताथे 
विहार है। गीताय विहार के प्रारम्भ में ही नन्दीषेण मुनि का 
वत्तान्त “भयव॑ ता कीस दस पुष्वी नंदीसेणं महायसे पव्वज्जं चिच्चा 
गणियाए गेहूं पविट्ठो” इस सूत्र से प्रारम्भ किया है । माया प्रकृति 
के ऊपर आसड साधु का दृष्टान्त है। मेघमाला आर्या और रज्जा 
आर्या के दृष्टान्तों के संक्षिप्तससार भी दिये हैं । 

दशपूर्वंधर नन्‍्दीषेण-- 

नन्‍्दीषेण के विषय में सूत्रकार लिखते हैं--.- 

“भ्यबं ता कीस दस पृव्वी नंदीसेणे महायसे पत्चज्जं, 
चिच्ा गणियाए गेहँ पविहों पमुच३ |”! 


“गोयमा तस्स य सिह मे, भोगहलं खलियकारणं। 
भवभयभीओ तहथि, दुयं सो, पतज्वज्ञमुवगओ | 
पायालमबि उदहमुह सगरगं होजा अदोमुह । 
ण॒ उणो केवलिपण्णत्त, वयर्ण अण्णहा भवे॥ 
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अण्णं सो बहुवाए वा, सुयनिबद्धे वियारिठ । 
गुरुणो पायमूले मोच्णं, लिंगं नित्चिवओ गगओ। 
त॑ में वय्णं सरमाणों, दंतभग्गों सकम्युणा। 
भोगहलं॑ कम्म॑ वेदेइ,  बध्धपुददनिकाइयं ॥ 
भय॑ ते केरिसोवाए, सुयनिबद्ध वियारिए। 
जेशुज्किय सुसामण्णं, अज्ञवबि पाणे धरेह सो॥ 
एते ते गोयमोबाए,  केवलीहिं. पवेहए । 
जहा विसयपराभूओ, सरेजा सुत्तमिम॑ मुणी ॥ 
तंजहा-तवमट्ठगुणं घोरं, आढवेजा सुदुकर । 
जया वित्त. उदृज्जंति, पडणा-5णसणविसेवि वा ।। 
काउ' बंधिकूण मरियव्यं, नो चारित्त बिराहए । 
अह एयाई न सककेज़ा, त। गुहुणों लिंग॑ समणिया ॥। 
विदेसे जत्यथ नागच्छे, पउत्ती तत्त्य गंतृण | 
अशुव्वर पालेजा, णो थं॑ भविया णिद्ध घसे ।॥ 


अर्थ--'गौतम ने पूछा--हे भगवान्‌ ! दशपू के ज्ञाता, महा- 
यशस्वी नन्‍्दीषेण ने दीक्षा को छोड़कर गणिका के घर में प्रवेश 
कर साधुवेश को छोड़ दिया ? भगवान ने कहा हे गौतम ! मैंने 
नन्‍्दीषेण को कहा था कि अब तक तुम्हारा भोगफल-कमंशेष है, 
जो तुम्हारे चारित्र में स्वलना का कारण होगा, इस पर भी वह 
संसार से भयभीत होकर दीक्षित हो गया, पाताल ऊध्वे मुख हो 
जाय, स्वर्ग अधोमुख हो जाय, परन्तु केवलिकथित वचन 
कभी अन्यथा नहीं होता, नन्दीषेण के भोगफलक कम का उदय 
हुआ, गौतम ! नन्‍दीषेण ने शास्त्रोक्त अनेक उपाय किये, परन्तु 
एक भी सफल नहीं हुआ, जिससे श्रामण्य का त्याग कर साथुवेष 
गुरु के चरणों के पास छोड़कर वह दूर देश में चला गया और 
अब भी जीवित है, हमारे उस बचन का स्मरण करता हुआ, 
भग्नदन्‍्त हाथी की तरह अपने बद्ध, स्पष्ट, निकाचित कर्म का फल 
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भोग रहा है। गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! नन्‍्दीषेण ने भोगफल कर्म 
को हटाने के लिए क्‍या क्या उपाय किये और उसमें वह निष्फल 
हुआ, भगवान ने कहा--गौतम ! वे उपाय ये थे-जो केवल ज्ञानियों 
ने बताए थे । विषयों का उदय होने पर मुनि आठ गुणा घोर 
तप करना शुरू करे, पर्वेत के शिखर से गिरकर, विष भक्षण कर 
अथवा गला में पाश डालकर मरने की चेष्टा करे, पर चारित्र 
विराधना करने को तंयार न हो, उक्त उपायों से भी मरण न 
होने की दशा में विषय पीडित मुनि अपना साधु वेष-रजोहरण 
आदि गुरु को सौंप कर दूर देश में चला जाये जहां से उसकी 
किसी भी प्रवृत्ति का पता न चले, वहां रहता हुआ अणुक्रत पाले, 
प्र निरदंय न बने । 


नन्दिषेण ने अनेक मरणोपायों के प्रयोग किये पर वह सफल 
नहीं हुआ, अन्त में पर्वत को चोटी से गिरने को वह चढ़ा कि-- 
आकाशवाणी हुई--“न मरेज्ज तं अर्थात्‌-तू नहीं मरेगा, नन्दीषेण 
अब टंकछिन्न पर्वत पर चढ़ा तो निम्न प्रकार की आकाशवाणी 
 आ 

“अयाले नत्थि ते मच्चू, चरिम॑ तुज्क॑ इमं तणू । 

ता बद्धपुद्ट भोगहल, वेहत्ता संजमं करु ॥” 

अर्थं--“तरा अकाल मरण नहीं है, तेरा यह अंतिम शरीर है । 
अत: बद्ध स्पष्ट भोगफल को खपा कर फिर संयम की आराधना 
कर, इस प्रकार चारण श्रमणों के दो बार निबंध करने पर 


नन्दीषेण ने अपना श्रमण चिन्ह गुरु के पास जाकर रख दिया और 
वह दूर देशान्तर चला गया । 


“थी धी धी घी अहण्णेणं, पेच्छ ज॑ मेज्चुचिट्टियं । 
जचकंचणअमत्त ण॑ असईसरिसं मए कय॑॥ 
खणभंग्रस्स देहस्स, जा विषत्ती ण में भवे। 
ता तित्थयरस्स पामूल' पायच्छितं घरामिड॑हं || 
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अर्थ--'धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ भाग्यहीन मैंने यह क्‍या किया ? 
जात्य सुवंण सदृश आत्मा को मैंने अपवित्र मेले के सदृश बना लिया 
है, जब तक इस क्षण भंगुर शरीर का विनाश नहीं हो जाता 
तब तक मैं तीर्थंकर चरणों में जाकर प्रायश्चित्त कर लं।' 
नन्‍्दीबेण के वृत्त में से जो नवीन बातें उपलब्ध होती 
हैं वे ये हैं-- 

(१) नन्दीषेण को यहां दशपूर्वी कहा है, दशपूर्व धरों की गणना 
आगम व्यवहारियों में की गई है । आगम-व्यवहारी उत्कृष्ट गीतार्थ 
ननन्‍्दीषेण के जीवन में उक्त प्रकार की घटना घटित होना संभवित 
है या नहीं इस बात पर विद्वानों को गंभीरता पूर्वक विचार करना 
चाहिए । आवश्यक चूणि और हेमचन्द्रीय वीर चरित्र में आने वाला 
नन्दीषेण चरित्र उक्त चरित्र से बिल्कुल नहीं मिलता, यहां नन्दीषेण 
को चरम शरीरी अर्थात्‌ इसी भव में मोक्षगामी बताया है, तव 
आवश्यक चूणि आदि में नन्दीषेण मुनि का अनुत्तरोपपाती देव 
होना लिखा है, नन्‍्दीषेण के विषय में आवश्यक चरणि में निम्नलिखे 
अनुसार वृतान्त उपलब्ध होता है--- 

“नन्दीषेण मुनि के एक शिष्य का मन संयममार्ग में नहीं 
लगता था--नन्दीषेणजी के प्रतिबोध देने पर भी उनका एक शिष्य 
चारित्र छोड़कर गृहस्थाश्रम में चले जाने की चिन्ता में था, यह 
परिस्थिति जानकर मुनि नन्‍्दीषेणजी सपरिवार राजगृह के परिसर 
में विचर, राजकुटुम्ब और नन्‍्दीषेणजी का परिवार सब वन्दनार्थ 
भुनियों के उतारे पर गये, परिणीत और परित्यक्ता नन्दीषेण की 
रानियां वन्दनार्थ आईं, सभी राजकुमारियां युवतियां और 
रूपसुन्दरियां थीं, अन्यान्य साधुओं की वातों से नन्‍्दीपेण के उस 
शिष्य को पता लगा कि इवेत वस्त्रधारिणी सभी स्त्रियां मेरे गुरु 
द्वारा परित्यक्ता रानियां हैं, जिनका रूप सौन्दर्य स्वर्गीय अप्सराओं 
से भी बढ़कर है, ऐसा सौन्द्य॑निधान परिवार छोड़कर मेरे गुरु 
महाराज संयमी बने हैं तथापि संसार की बात तक नहीं करते तब 
मैंने तो पीछे छोड़ा ही क्या है ? कि जिसके मोह से खींचा हुआ संसार 
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में जाने की सोच रहा हूँ, नन्दीपेण के संसारी परिवार को देखने 
मात्र से उसका चित्त स्थिर हो गया और अपनी मानसिक वृत्तियों 
की हकीकत गुरु के आगे प्रकट कर मिथ्या दुष्कृत किया । 


नन्दीषेण की प्रतिबोध शक्ति-- 


४ एवं सो पेम्मपासेहिं, बद्धोडवि सावगत्तण । 

जहोवहटर्ठ करेमाणो, दस अहिए व दिखे दिखे ॥ 

पदिबोहिझण संबिग्गे, . गुरुपामूल पवेसइ । 

संपयं बोढिओों सोति, दुमहेण जहा तुम ॥ 

धम्मं लोगस्स साहेसि, अत्तकज्जमि मुज्यसि । 

नूणं विकणुयं धम्मं, ज॑ सय॑ णाणुचेट्टसि ॥ 

एवं सो वयणं सोचा, दुमहस्म सुभासियं । 

थर थर थरस्स कंपंतो, निन्दिउ' गरहिउ' चिरं॥ 

हा हा हा हा अकज्ज में, भद्मीलेण कि कय॑। 

जैण तु मुत्तो अप्पसरे, गुडिओज्सुइकिसी जहा ॥”” 

अर्थ---इस प्रकार वह प्रम के पाशों में बंधा हुआ भी 
श्रावकपन यथार्थ पालता हुआ प्रतिदिन दशा दश अथवा दश् से 
अधिक को प्रतिवोध देकर वरागियों को गुरु के पास भेजता था, 
एक दिन दूसरे को प्रतिबोध देते हुए ननन्‍्दीषंग को एक दुर्मुख ने 
प्रतिबोध किया, उसने कहा--तुम दूसरों को तो प्रतिबोध करते 
हो और अपने खुद के कामों में मुंझातें हो। क्‍या तुमने धर्म को 
विक्रेय पदार्थ समझ रक्‍खा है जो दूसरों को देते रहते हो और 
स्वयं लेने की चेष्टा नहीं करते । इस प्रकार का दुर्मुख का सुभाषित 
वचन सुनकर नन्दीषेण थर थर कांपने लगा और देर तक अपनी 
निन्‍्दा गा करता हुआ बोला-हाय हाय मेरे अकार्य को घिकक्‍्कार 
हो, शील से भ्रष्ट होकर मैंने यह क्‍या किया ! अल्प जल में 
गिरकर क्ृमि जैसे कीचड़ में लिपट जाता है वेसे ही मैं कृृमि की 
तरह अशुचि में लिपट गया हूं । 
१४ 
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“एस मा गच्छति एत्यं, चिदटताणेव गोयमा। 

घोर चरिकण पायच्छितं, संगिग्गो5म्हेहिं भासियं ॥ 

घोरीरतव॑ काउ, असुहँ कम्म॑ खवेत्तु य। 

सुकज्फाणे समारुहिय, केवल पष्प सिज्मिही ॥। 

ता गोयमेयण्णण्णं बहुबवाएं.. वियारिया । 

लिंगं॑ गुरुस्स अप्पेड, नंदिसेशेण जह कय॑ ॥” 

अरथ--हि गौतम हमारे यहां रहते नन्दीषेण बाहर नहीं 
निकलेगा पर हमारा कहा हुआ कठोर और वोर सेव्य तप कर 
संविग्नभाव द्वारा अशुभ कर्मों का क्षय कर शुभ ध्यान में आरूढ़ 
होकर केवलज्ञान को पाकर अन्त में नन्‍्दीषेण सिद्धिपद को प्राप्त 
करेगा । इस दृष्टान्त से है गौतम ! विचलितचित्त हुए साथु को 
उक्त अनेक उपायों से संयम की रक्षा करनी चाहिए और किसी 
भी उपाय से आत्म शान्ति न होने पर साधु वेष गुरु को अपंण 
करके स्वयं दूर देश में जाकर जीवन बिताये जेंसे कि नन्दीषेण 
ने किया । 


नन्‍न्दीषेण का ही नहीं जितने भी महानिशीथ में साधु 
साध्वियों के अथवा गहस्थों के दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं, एक दम 
नवीन प्रतीत होते हैं, जहां तक हमने देखा है प्राचीन रवेताम्बर 
साहित्य में ये दुष्टान्त दृष्टिपोचर नहीं होते, ग्या रहवीं शती के बाद 
के ग्रन्थों में इनमें के कुछेक दृष्टान्त देखे जाते हैं जो महानिशीथ के 
इस संदर्भ से लिये हों ऐसा ज्ञात होता है, ये दृष्टान्त अतिशयोक्ति 
पूर्ण और उत्सगेंत्सिगं मार्ग का प्रतिपादन करने वाले हैं, जिस समय 
शिथिलाचार पराकाष्टा को पहुंच चुका था, उस समय उसके 
विरोध में लिखे गये साहित्य में अतिशयोक्तियों का होना स्वाभाविक 
है, परन्तु अन्य सूत्रोक्त सेद्धान्तिक बातों से विरुद्ध जाना यह 
अक्षन्तव्य है, कल्पाध्ययन, व्यवहाराध्ययन और निशीथाध्ययन 
जनश्रमण श्रमणियों के आचार-विचार विषयक आलोचना-प्रायश्चित्त 
के आकर ग्रन्थ हैं, पंच कल्प भाष्य, जीतकल्प, जीतकल्प भाष्य आदि 
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परवर्ती ग्रन्थ जो उक्त आकर पग्रन्थों के आधार से बने हैं, ये सभी 
सूत्र, इनकी पंचांगियां ओर इनके आधार से बने संक्षिप्त ग्रन्थ एक 
दूसरे से मिलते हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं जाते, पर महानिशीथ का 
मार्ग उन सब से निराला है, महानिशीथ का प्रायश्चित्त विधान जो 
प्रस्तुत निबन्ध के सातवें आठवें अध्ययनों में दिया है, बहुधा अन्य 
सूत्रोक्त प्रायश्चित्तविधानों से विरुद्ध पड़ता है, इसके प्रायश्चित्त 
विधान को पिछले आचार्यों ने मान्य ही नहीं किया यह निश्चित है, 
प्रामाणिक ग्रन्थ पर उसके निर्माण काल के बाद लगभग दो सौ 
वर्ष के पहले या कुछ पीछे भी प्राकृत भाष्य चाणि और संग्रहणी 
आदि व्याख्यांग बन जाते थे, परन्तु आज तक महानिशीथ पर उक्त 
व्याख्यांगों में से एक भी नहीं बना इससे सिद्ध है कि प्रस्तुत 
महानिशीथ को हमारे पूर्वाचार्यों ने मान्य नहीं किया था और इसमें 
विहित प्रायश्चित्त को भी गीतार्थों ने मान्य नहीं किया था, कम से 
कम एक हजार वर्ष से भी पुराने महानिशीथ पर आज तक भाष्य, 
चूणि, संग्रहणी आदि का न बनना यही सूचित करता है कि यह 
संदर्भ कदापि सर्वेमान्य नहीं हुआ था और न आज ही सर्व मान्य 
है। सर्व प्रथम अंचलगच्छ के आचार्यो ने महानिशीथ को 
अश्रामाणिक उद्घोषित किया था, बाद में पौण्णमिकों, साधु पौ्ण मिकों 
आदि ने इसको प्रामाणिक मानने से इन्कार किया था, इससे खास 
आपत्तिजनक बातों को हटाकर ३४०० सौ इलोक परिमित 
महानिशीथ की लघुवाचना तेयार की तो किसीने ४२०० इलोक 
परिमित मध्यमवाचना, परन्तु आज उक्त दो वाचनाओं में से एक 
भी वाचना उपलब्ध नहीं होती, वतमान समय में महानिशीथ की एक 
बुहद्‌ वाचना ही मिलती है जो, ४५४४ इलोकात्मिका है, विक्रम की 
चोदहवीं शती के ताडपत्रीय सूची पत्रों में महानिशीथ की तीनों 
वाचनाओं के उल्लेख मिलते हैं । 


कैसे गरु की गच्छपति बनाना चाहिए (--- 
“से भय केरिसगणजुत्तस्स ण॑ गरुणो गच्छुनिक्खेव॑ 
कायच्यं ) गोयमा ? जे ण॑ सुसीले, जे णं दढव्वण, जे ण॑ं दढचारित्त 
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जे ण॑ अखिदियंगे, जेए' अरहे, जेण' गयरागे, जेण' गयदोसे, जेण' 
निट्ठियमोह मिछत्तमलकलंके, जेण उबसंते, जेण सुविण्णाय- 
जगटिठतिए, जेएणं॑ सुमहावेरगमरणमन्लीणे, जेण इत्थिकहा 
पडिणीए, जेण भत्तकहा पडिणीए जेण तेयकदा परडिंणीए, जेण 
रायकहापडिणीए, जे ण. जणवयकहा पडिणीए, जेण अच्चंतमण 
कंपसीले, जेश परलो गपचवायभीरू, जे ण॑ कुप्तीसपडिणीए, 
जेण' विएणायसमयसञ्भावे, जेश गद्ियसमयपेयाले, जे खं 
अह्शितताण समयं॑ टिठिए. खंतादिअहिसालक्खणदस विहे 
समण धम्मे । 


अर्थ--“भगवन्‌' किस प्रकार के गुण युक्त गुरु पर गच्छ को 
स्थापित करना चाहिए / भगवान्‌ ने कहा--जो सुब्रत, सुशील, 
दृढब्ग॒त, दुढचारित्र अनिन्दितांग, योग्य, रागद् षरहित मोह 
मिथ्यात्व के मल कलंक से मुक्त है, शान्तप्रकरृति, जगत्स्थिति को 
यथार्थ जानकर महान्‌ वैराग्य मार्ग में लीन रहने वाला, स्त्रोकथा, 
भक्तकथा, चौरकथा, राजकथा और देशकथा के विरोधी, 
अत्यन्त दयालु, परलोक के अपाय से डरने वाले, कुशीलियों के 
विरोधी, सिद्धान्त का सद्भाव जाननेवाले, आगम के पारंगत, रात 
दिन क्षान्त्यादि अहिंसालक्षण दशविध श्रमणघर्म में स्थित हों 
इत्यादि गुणगणविभूषित गुरु पर गच्छ को निर्भर करना चाहिए, 
गच्छपति बनने वाले गुरु में केसे गुण होने चाहिए इसका ऊपर 
संक्षेप में सार लिखा है, वर्णन तो बड़ा विस्तृत है पर हमने नम॒ना 
मात्र बताया है, गच्छपति बतने की इच्छा रखने वाले हमारे भाइयों 
को महानिशीथ के छठवे अध्ययन का यह भाग पढ़ना चाहिए 
ताकि उन्हें अपनी योग्यता का अनुभव हो सके । 


कल्की ओर आचाय श्रीप्रभ-- 


“से भय केवतियं काल जाब एसा आणा पवेश्या, गोयमा 
जाव ण॑ महाव॒ते (महाबयबरे) महाप्षत्ते महाणभागे सिरिणिमे 
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अणगारे, से मय केवरएणं कालेणं से मिरिप्पमे अणगारे, 
भवेज्ञा, गोपमा ! होगी दुरंतपंतलक्खणे, अदइटठन्वे, रोद, चंड़े, 
पयंडे, उग्गचंडदंड़े, निम्मेरे, निकिवे, निग्विणे, नित्तिसे, कूरयर 
पावमती, अणायरिये, मिच्छदिटठी कक्की णाम रायाणे, से ण॑ पावे 
पाहुडियं भमाडिउकामे सिरिसमणमंध॑ कपत्थेजा । जाव णं 
कयत्थेश ताव ण॑ गोयमा जे केह तत्यथ सीलटढे महणभागे 
अचलियसत्ते तबोहणे अणगारे तेमि च पाडिहेरियं कुज्ा 
सोहम्म॑ कुलिसपाणी एराबणगामी सुरबरिन्दे एवं चगोयमा 
देविंदबंदिर दिटठपच्चएणं सिरिसंमणप्ंथे णिदठेजा णें, 
कुणयप!/संड धम्मे, जाव णं॑ गोयमा | एमे अरिइज्जे, अहिंसा 
लक्खणखंतादिदसविहे धम्मे । एगे अरहा देवाहिदेवे, एगे 
जिणालए, एगे वंदे पूए० दक्खे सकारे सम्माणे महायसे महासत्ते 
महाणभागे दढसीलव्वयनियमधारएण तबोहणे साहू तत्थ णं 
चंद््मिव सोमलेसे, छ्वरिण इब तबतेयरासी, परृढवी हव परीमहोत 
सरगसहे मेरुमंदरघरे इब निष्पकंपे, ठिए अहिसालक्खण 
खंतादिदसविहे धम्मे। से ण॑ सुसमणगणपरिवड़े निरुअमणा- 
मलकोमग्रुईजोगजुत्ते इबं गहरिवखपरियरिण गहवई चंदे 
अहियरं विराएज़ा गोयमा | से ण॑ं सिरिप्पिभे अणगारे। ता 
गोयमा ! एवड्यं काल जाब एसा आणा पवेश्या, से भयवं उड़ढं 
पुर्छा, गोयमा | तग्रो परेण उड़ढं हायमाणे कालसमणए तत्थ णं 
जे केई छकायसमारंभवजजी से ण॑ धण्ण, पण्णे, बंदे पूछे 
नमंसणिज्जे सुजीरियं जीविय॑ तेसि। 


अर्थ--'भगवन्‌ ! यह आज्ञा कब तक प्रचलित रहेगी ? 
भगवान ने फरमाया गौतम ! जब महाशय महान्रतधर महासत्व 
ओर महाभाग्यशाली श्रीप्रभ न[|मक अनग्रार भरतक्षेत्र में विचरते 
होंगे तब तक यह आजा चलती रहेगी । गौतम ने पूछा --भगवन्‌ ! 
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वे श्रीप्रभ अनगार किस समय में होंगे ! भगवान ने उत्तर दिया-- 
गौतम भविष्य में बुरे तथा हल्के लक्षणों वाला अद्रष्टव्य, रोद्र 
प्रकृतिक, क्रोधी, प्रचण्डक्रोधी, उम्रप्रचंडदण्डकारक, निमर्याद, 
निर्देय, निघ ण, घातक, क्रतर, पापस्वभावी, अनाये और मिथ्या 
दृष्टि कर्की नामक राजा होगा जो पापी प्राभूृतार्थ श्रमण संघ को 
भटकाने की इच्छा वाला श्रमण संघ की कदथना करेगा, वह संघ 
कदर्थना करता होगा तब है गौतम--श्रमण संध में जो शील 
सम्पन्न महाभाग्यश।लली और अचलित सत्त्वधारी तपोधन साधु होंगे 
उनका वज्जपाणि और ऐरावणगामी सौघधरम्म सुरपति सांनिध्य 
करेगा, इस प्रकार हे गौतम ! देवेन्द्र वन्द्रित श्रमणसंघ का 
अतिशय देखकर इन्द्र कुनय प्रवृत्त दर्शनों तथा धर्मों को श्री श्रमण 
संघ में मिलाकर नाम शेष कर देगा, इस प्रकार हे गौतम ! उस 
समय पृथ्वी प्र एक अहिसादिलक्षण क्षान्त्यादि दशविध धम ही 
रह जायगा, एक देवाधिदेव अहंनूु, एक जिनालय, एक बन्द, एक 
पूज्य, एक दक्ष, एक सत्कायं, एक सन्‍्मान्य, महाशय, महासत्य, 
महानुभाव दृढशीलब्रत नियमब्रतधारक और तपोधन, एक ही 
साधु शेष रह जायगा, वह चन्द्र समान शीतलेश्यावान्‌, सूर्य समान 
तेज:पुञ्ज, पृथ्वी के समान परीष-उपसर्गों को सहन करने वाला 
मेरपर्वत को तरह अहिसालक्षण क्षान्त्यादि दशविधधर्म में 
निष्प्रकंध भाव से स्थित, वह उत्तम श्रमण गण से परिवृत, निमंल 
ग्राकाश में पूर्ण चंद्रिका के योग से युक्त ग्रह नक्षत्रों से परिवृत 
उड़पतिचन्द्र को तरह वह अधिक दीप्तिमानू होगा। हे गौतम ! 
वह श्रीप्रभ अनगार ऐसा होगा, इसलिए है मौतम ! यह आज्ञा 
श्रीप्रभ अनगार के अस्तित्वकाल तक चलेगी ऐसा समभ लेना 


चाहिए। 
गोतम ने पूछा--भगवान ! उसके थाद कंसा वर्तारा वर्तेगा ? 


भगवान ने कहा--गौतम ! श्रीप्रभ अनग्रार का स्वगंवास होने 
के बाद अधिक हानिशील समय आयेगा, वहां जो कोई साधु षट्काय 
जीवों का आरम्भ वर्जक होगा वहां, धन्य, पुण्य, वंच्य, पूज्य तथा 
नमस्करणीय होगा और उसका जीवित सुजीबित माना जायगा । 
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चेत्यवास की उचत्ति-- 

“ते ण॑ कालेणं तेण॑ समएणं अप्रुणियसमयसब्भावेहिं 
तिगारवमईए मोहिएहिं, णाममेत्तआयरियमयहरेहि सड॒ढाईणं 
सयासाओ दबविणजायं पडिग्गहिय २ थंमसहस्संसिण सके सके 
ममत्ताएं चेह्यालगे कारविऊर्ण ते चेव दुरंतपंतलक्खणाअहमा 
हमेहिं आसइए ते चेव चेश्यालगमासीय गोविऊर्ण च बलबीरिय 
प्रिसक्कारपरक्‍्कंमं संते बले संते वीरिए संते पुरिसकक्रार्परक्कमे 
चइऊण्णं उग्गाभिगहे अशिमवयविहारे णीयावासमासइत्ता ण॑ 
सिढिलीहोऊर्ण संजमाश्सुटिठिए पच्छा परिचिच्चा ण॑ इह लोगपरलो 
गावायं अंगीकाऊय य सुदीहसंसारं तेत्ु चेत्र मढदेवउलेसु 
अच्चत्थं गठिरे स॒त्यिरे ममीकाराइकारेहिं ण॑ अभिभूएं सयभेव 
विचित्तमन्नदामाईहिं ण॑ं देवच्चणं काउमञ्थुज़ए, जं॑ं पुण समय 
सार परं॑ इम' सब्बण्णवयणणं त॑ दुरसुद्रयरेण उज्मियं । 

ग्रथे--उस काल उस समय में जिन्होंने शास्त्र का सदुभाव 
देखा नहीं है और त्रिगौरवात्मक मदिरा से मत्त बनकर नाम मात्र 
के आचाय॑ महत्तरों ने श्रावकों,से धन संग्रह कर करके स्तंभ सहत्त्रों 
पर खडे ऐसे ममता से अपने अपने जिनालय बनवाकर दुरन्त प्रान्त 
लक्षण वाले उन अधमाधमों को सोंप। और उन ने उन्हीं चेत्यालयों को 
अपना निवास स्थान बनाया और बल वीय॑ पुरुषकार पराक्रम का 
त्याग कर उम्र अभिग्रह और अनियत विहार को छोड़कर शिथिल 
बनकर रहे, बाद में इस लोक परलोक के विघ्नों को और 
दीघेसंसारभ्रमणों को ग्रंगीकार करके उन्हीं देवकुल मठों में अत्यासक्त 
हो स्थिर होकर रहने लगे । 

ममता, अहंकार आदि से इतने अभिभूृत हो गये किवे 
स्वयं विचित्र पुष्ममाला आदि से देवपूजन करने को तत्पर हो 
गये, सिद्धान्त का सार भूत जो हिसा प्रतिबेषकक आमम वचन था 
उसे दूर से भी दूर फेक दिया । 
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प्रायश्चित्त-पद- 

महानिशीथ का सप्तम अध्ययन "चिटइवंदणा-पडिकमर्णं, 
जीवाजीवाइतत्तसव्भावं” इस सूत्र खंड से शुरू होता है, यह 
अध्ययन प्रायर्चित्त पदों का विधायक हे, लेखक ने पाराड्चित तक के 
प्रायश्चित्तों की सूचना तक की हैँ और प्रायश्चित्त पदों को 
संख्यातीत लिखा हूँ, जेन परिभाषा के अनुसार संख्यातीत शब्द को 
असंख्यात न मानकर “अतिसंख्यक' अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि 
प्रायश्चित्त पद “संख्यात ' होते हैं, असंख्यात नहीं, प्रायश्चित्त सूत्र 
की स्थिति कब तक रहेगी ? प्रायश्चित्त पद कितने हैं ? प्रयाश्चित्त 
पदों में प्रथभ पद कौनसा हे ? इत्यादि प्रश्नोत्तरों द्वारा निरूपण 
करते हुए संदर्भकार लिखते हैं-- 

“से भयव॑ केचइ्यं॑ कालं॑ जाव इमस्सर्ण पायच्छित्त 
सत्तस्पाणंहाबर्ण वहिद्ो ? गोयमा ! जाव ण॑ कक्‍्की नाम रायाण 
णिहएं गच्छिय. एक्कर्जिणाययणम'डियं बसहं, सिरिप्पमे 
अणगारे, भवत्रं, उठह॑ पुच्छो-गोयमा ! उड़॒ह॑ ण केई एंरिसे 
पृण्णभावे होही, जस्स ण॑ं इणमों सुयवखंध उबइसेजा । 

अर्थ--'भगवन्‌ ! कितने समय तक इस प्रायश्चित्त सूत्र की 
प्रतिष्ठा चालू रहेगी ” भगवान ने कहा--गौतम ! कक्‍्की नाम 
राजा के मरण के बाद श्रीप्रभ अनगार के समय में प्रथ्वी केवल 
जिन चेत्य मंडित होगी, तब तक, गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! बाद 
में ?, भगवान ने कहा--गौतम ! बाद में ऐसा कोई पृण्यशाली 
पुरुष नहीं होगा, जिसे कि इस श्रुतस्कन्ध का उपदेश दिया जाये । 


“से भय् केशरयाई पायच्छित्तस्स ण॑ पयाईं ! गोयमा ! 
संखाईयाईं पार्याच्छत्तस्स ण॑ पयाईं, से मयव॑ तेसिं श॑ संखाईयाण' 
पायच्छित्तपयाण कि त॑ पढम पार्याच्छत्तरस ण पय॑, गोयमा! 
पहदिणकिरियं, से भयवं कि त॑ पहददिणकिरियं, गोयमा । जमण 
समया अदहसणश्णिसापाणोवरम जावानुटठेयव्वाणि संखेज्ञाणि 
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आवस्सगाणि ?, से भयवं केणं अटठठेणं एवं वुच्चह जहा रा 
आउवस्सगाणि ? गोयमा असेसकर्सिणटठकम्मक्खयकारिउत्तम 
सम्मह सयनाणचारित्त5च्चंतघोरतीरुग्गकटठसुदुक्करतव॒ साहण हा 
एसु परुविज़न्ति नियनियविभत्तदिह्वपरिमएणं काल समएंणं 
पयं पएंणाहज्निसाणसमयमाजम्म' अवस्समेव तित्थयराइ सु फीरंति 
अण॒हिज्जंति उवश्सिज्जंति परूविज्जंति पण्णविज्जंति सबय॑ 
एएणं अइ्ट ण॑ एवं वुच्चह गोयमा | जहा ण॑ आवस्सगरणि ।” 
अर्थ--'हे भगवन्‌ ! प्रायश्चित्तों के पद कितने होते हैं ? 
गौतम ! प्रायशिचत्तों के पद संख्यातीत होते हैं। भगवन्‌ | उन 
संख्यातीत प्रायश्चित्त पदों में पहला प्रायश्चित्त पद कौनसा है ? 
भगवान ने कहा--गौतग ! “प्रतिदिन-क्रिया” यह प्रथम प्रायश्चित्त 
पद है। गौतम--भगवन्‌ ! प्रतिदिनक्रियापद का तात्पर्यार्थ क्या 
है ” “प्रथम प्रायरिचित्त पद इस नाम से क्‍यों व्यवहृत होता है ? 
उत्तर--गौतम ! व्योंकि प्रतिसमय, दिन, रात, यावज्जीवन पयन्त 
अनुष्ठेय अनेक आवश्यक कहलात हैं । क्‍ 


प्रदन--भगवन्‌ ! प्रतिदिन कत्तंव्य आवश्यक क्यों कहलाते हैं ? 
उत्तर--गौतम ! सम्पूर्ण अष्टकर्मक्षयकारक उत्तम सम्यग्दशंन, 
सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र, अत्यन्त घोर, वीर, उम्र, कष्टकारक 
सुदुष्कर तप की साधना इन आवश्यकों के नाम से प्ररूपित की 
जाती है, अपने अपने लिए विभक्त काल समयों में प्रत्येक पद दिन, 
रात, समय से लेकर जीवन पयनन्‍्त तीर्थंकरादि के उद्देश से निरंतर 
अवश्य अनुष्टित किया जाता है, उपदेश किया जाता है, 
प्ररूपणा-प्रज्ञापना की जाती है, इस कारण से गौतम ! इसे 
आवश्यक इस नाम से व्यवहृत किया है । 


से भयद कि त॑ बितिय॑ पायच्छित्तस्स णं पयं ? गोयमा ! 

घीयं तइयं, चउत्थं, पंचम जाव णं संखाईयाईं पायच्छ .स्स णं॑ 

पयाईं ताव णुं एल्थं चेव पढमपायच्छित्तपए झंतरोबगयाईं समखु- 
१५ 
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विद से भयब॑केणं अटठेणं एवं बुचह, गोयमा ! जओओ खं 
सब्वावस्सगकालाणुपेही भिकखू णं॑ रोइइज्काणरागदोसकसाय 
गारवममकाराइसु णं॑ अशेगपमायालंब्रोेसु च सब्यभावभावंतरंतरेहिं 
ण अच तविप्पमुकी भवेज़ा, केवलं तु नाण-दंसण-चारित्त-तबरो- 
कम्मसज्कायज्काणसद्धम्माबस्सगेसु अच्चंतं अणिगूहियबलबीरिय- 
परकमो सम्म॑ अभिरमेज्जा, जाव ण' सद्भम्मावस्सगेत 
अमिरमेज़ा ताव ण॑ सुसंतुडासबदारे हवेज़ा, जाव णं 
सुसंबृडासवदारे हवेजा ताव ण॑ सजीवबीरिएण' अणाइभवगहण- 
संचियाण दुद््कम्मरातीण एगंतणिद्वरणेक्कबद्धलक्खों अहाकमेण 
काणणिरुद्धजोगो भवित्ताणं निदट्ठासेसकम्मिधणों विभुक्कजाइज- 
रामरणचउगइसंसारपासबंधबन्धगी_ य._ सव्यदक्खविमोक्खते- 
लोक्कसिहरनिवासी भवेज्ा, एएणं अट्ठेणं गोयमा ? एवं बच्च्‌ 
जहा ण॑ एत्थ चेव पढमपए अवसेधाह पायच्छित्तपयाई अंतरोवगयाईं 
समण बविद्धं (द्वाणि) ।” 

अर्थ--भगवान्‌ ! अब प्रायश्चित्त का दूसरा पद कौन सा है ? 
उत्तर-गौतम ! प्रायश्चित्त का दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवां 
यावत्‌ संख्यातीतवां प्रायद्चित्त पद यहां प्रथम प्रायश्चित्त पद में 
अन्तगंत हो गये हैं, अन्योन्य विद्ध हैं । भगवान्‌ ! किस कारण से 
यह कहा जाता है ” उत्तर-गौतम ! सर्वाविश्यकों के काल का 
अनुप्रेक्षक भिक्षु रौद्र, आतंध्यान, राग, दें ष, कषाय, गौरव, ममका- 
रादि से तथा अनेक प्रमादालंबनों से सबंभाव-भावास्तरों से विमुक्त 
हो जाता है, मात्र ज्ञान-इर्शन-चा रित्र-तप-कमं-स्वाध्याय-ध्यान-सद्धर्मा- 
वश्यकों में अत्यन्त बल-त्रीयें-पराक्रम को लगाकर इनमें अभिरमण 
करता है, जब तक वह सद्धमविश्यक कामों में लीन रहता है तब 
तक वह स्वजीव-वीर्य से अनादिभवर्सेचित दुष्ट आठ कम राशियों 
के कर्मक्षय में लक्ष्य रखता है, क्रमश: ध्यान से योगनिरोध 
कर संपूर्ण कर्माशों से मुक्त होकर जन्मजरामरणचतुर्गतिसंसार 
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के पाश बन्धनों को छोड़ कर सर्वंदु:खों से मुक्त त्रैलोक्यशिखर- 
निवासी हो जाता है । इप कारण से हे गौतम ! यह कहा जाता 
है कि स्व प्रायश्चित्त पद प्रथम प्रायश्चित्त पद के अन्तर्गत हो जाते 
हैं, जिन्हें सवंविद ज्ञानी जानते हैं । 


प्रायश्चित्त दान में अवेधता--- 


“ज्ञे केई भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पढ़िहय- 
पन्‍्चक्खायपावकम्मे दिक्वादिणगपमिईओ अशुदियह जावजीता- 
भिग्गहेणं सुविसत्थे भत्तिभर निब्भरे जहुत्तविद्दीए सुत्तत्थमणुसरमाणे 
अणण्णमाणसेगग्गचित्ते तग्गयमाणससुहज्कवसाए, थयथुईहिं ण॒ ते 
कालिय चेहए बंदेजा तस्स ण॑ एगाए वाराण खबर पायच्छित्तं 
उबइसेज़ा, बीयाए छेष॑, तश्याएं उबदठावर्ण, अविहीए चेह्याई वंदे 
तओ पारंचियं, जो अगिहीए चेडयाईं वंदेमाणों अण्णेसि असद्ध 
संजणेर इह काऊणं । जो पुण हरियाणि वा, बीयाणि वा, पृष्फाणि 
वा, फलाणि वा, पूयंट्ठाए वा, महिमट्ठाएं वा, सोभट्ठाए वा, 
संघट ज वा, संघटाब्रेज्ज वा छिंदेजश वा दिदावेज वा, 
संघट्टिज ताणि वा छिंदिज ताणि वा परेहिं समणुजाणेज़ वा, एएसु 
सब्वेसु उबटठावण,, खमणं, चउत्थं, आयंबिलं, एकासणगं, 
णिव्विगहयं, गाढागायढभेदेणं जहा संखेणं णेय॑।” 

अथे-..'जो कोई भिक्षु वा भिक्षुणी जो संयत और विरत है, 
जिसने पाप कर्म को हटाकर उसका प्रत्याख्यान किया है, दीक्षा दिन 
से लेकर प्रति दिन यावज्जीव के अभिग्रह से सुविश्वस्तभाव से 
भक्ति में तत्पर रहता हुआ यथाविधि सृत्रार्थ को-. 
याद करता हुआ अन्य मन, एकाग्रचित्त और तदुगतमन और 
शुभाध्यवसाय वाला होकर स्तव स्तुतियों से त्रिकाल देववन्दन न 
करे उसे एक बार में उपवास प्रायश्चित्त का उपदेश करना, दूसरी 
बार छेद, तीसरी वार छेदोपस्थापना प्रायश्चित्त देना, अविधि से 
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चेत्य वन्दन करे तो पारांचित करना, क्योंकि अविधि से चेत्यवन्दन 
करने वाला दूसरों के मन में अश्रद्धा उत्पन्च करता है, इसलिए 
जो कोई हरियाली, बीज, पुष्प वा फल का पूजार्थ, महिमार्थे, या 
शोभाथे संचट्ट करें, वा अन्य से संघट्ट कराये, उक्त हरितादिक छेदन 
करे, दूसरों से कराये, संघट्टन छेदन करने वालों का अनुमोदन करे 
तो इन सर्व स्थानों में गाढह अगाढ भेद से यथा संख्य,१ उपस्थापना, 
२ क्षपण, ३चतुथभक्त, ४आयंबिल, ५४एकाशनक, ६निविकृतिक, 
७प्रायब्चित्त देना । 

प्रायश्चित्त प्रदान करने वाल गीतार्थ पूज्य आचारयंबर्ग से मेरा 
अनुरोध है कि उक्त प्रायश्चित्तों के ओचित्य पर विचार करें, 
त्रकालिक देव वन्दन न करने पर साधु साध्वी को फिर उपस्थापना 
करने का प्रायश्चित्त दान केवल अनागमिक है, बहत्‌ कल्प, व्यवहार, 
निशीधाध्ययन जैसे मौलिक प्रायश्चित्त सूत्रों में त्रेकालिक देववन्दन 
करने न करने की चर्चा ही नहीं है, तब प्रायश्चित्त की बात ही 
कंसी ? विक्रम की ग्यारहवीं शती के बाद की साथु सामाचारियों में 
साधुओं के लिए प्रतिदिन सात बार चत्यवन्दन करने का विधान 
निश्चित हुआ है और उसके बाद श्षावकों के लिए ७-५ अथवा 
३ बार चेत्यवन्दन करने नियत हुए हैं, इस स्थिति में महानिशी- 
थोक्त प्रायश्चिल कहां तक प्रामाणिक हो सकता है, साथ ही 
महानिशीथ सूत्र कितना प्राचीन हो सकता है ? अक्त प्रायश्चित्त 
तो एक नमना है, सारे सप्तमाध्ययन में इसी प्रकार के प्रायश्चित्त 
लिखे हैं, जिनका न छेद सूत्रोक्त प्रायश्चित्तों से मेल है, न जीत- 
व्यवहारोक्त प्रायश्चित्तों से, हमारे विचारानुसार तो यह संदर्भ न 
किसी सुविहित ग्राचायं की कृति हैं, न चेत्यवासी आचाय॑ विशेष 
के पुरुषार्थ का फल, किन्तु किसी संविग्न-पाक्षिक आचार्य की 
व्यवस्थित योजना का फल है, इसके संयोजक आचार्य कोई अच्छे 
विद्वान्‌ न होते हुए भी शासनवात्सल्य से और पराकाष्ठा को पहुंची 
हुई तत्कालीन साधुवर्ग की शिथिलता को देखकर उन्होंने इस कृति 
द्वारा श्रमण वर्ग को मार्गगामी बनाने की चेष्टा की है, प्रायश्चित्तों की 
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उग्रता तथा अतिशयिता का भी यही कारण है, महानिशीथ के 
निर्माता यदि सुविहित आचाये होते तो उपधान की समाप्ति में 
जिनचत्य में नन्दी की क्रिया कराकर इबेत ताजेपुष्पों की माला 
जिन के पूजा देश से अपने हाथों में लकर गृहस्थ के गले में पहिनाने 
का विधान कभी नहीं करते, इससे ज्ञात होता है कि महानिशीथकार 
सुविहित आचार्य न होकर वे स्वयं शिथिलाचारियों को पंक्ति के 
विद्वान थे और खास करके अग्निकाय, वायुकाय आरंभ के 
कट्टर विरोधी थे और ब्रह्मचर्य के बड़े पक्षपाती थे । 


विचित्र प्रायश्चित्त-विधान--- 


“ज्ेसिं च ण॑ वंदंताण वा, पडिकमंताण वा, दीहं, मज़ार 
वा छिन्दिकण गये हवेज्ञा तेसिच ण॑ लोयकरणं, अण्णत्थ 
गमण तम्माणं उम्गतवामिरमर्ण एयाईं ण कुव्वंति तश्रो गच्छबज्मे, 
जेणं॑_ तु॒महोवसग्गसाहग॑ उप्पाइ्यं दुन्निभित्तममंगलावहं 
हविया ।' 

“सोबाहणों परिसक ज्ञा, उवटठावणं, उबाहणाओं ण पडिगा- 
हेजा खबण ! तारिसे ण॑ संविदागगे उप्राहणाओ ण परिश्व जेजा 
खबणं ।” 

“चेहएहि अबंदि एहिं पडिकमेज्ञा, चउत्थं एत्थं च अवसरं 
विण्णेयं, पडिकमिऊण व विहीए रमणीए पढमजामं अराुणगं 

सज्कायं न करेज़ा दुवालसं, पठमपोरिसीए अणइक ताए 
संथारग॑ संदिसावेज्जा छट्ठ, असंदिसाविएणं संथारगेणं 
संथारेज्जा चउत्थं, अपच्चुपेद्चिए थंडिन्नं संथारेह चउत्थं, दो 
उड़ संथारेज्जा चउत्थ॑ । 

अथे--'जिन वन्दन अथवा प्रतिक्रमण करने वालों के बीच में 
होकर सर्प अथवा बिल्ली निकल गई हो तो उनका लोच करना 
चाहिए, उनको उस स्थान से दूसरे स्थान चले जाना चाहिए और 
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उस विघ्न के अनुरूप कठोर तप का आचरण कराना चाहिए । 
अगर ये प्रतीकार वह न करें तो उसे गच्छ बाहर किया जाय । 
क्योंकि जिससे महोपसगंसाधक उक्त दुनिमित्त हुआ हू वह 
अमंगलका रक होता हैं । 


पग में जूत पहनकर इधर उधर घूमे उसे फिर उपस्थापना 
कराई जाय, उपानह (पगरखे) न रक्‍्खे तो क्षपण (छठ्ठु), 
आवश्यक प्रसंग पर पगरखे न पहिने तो क्षपण, देववन्दन किये 
बिना प्रतिक्रमण करे तो चतुर्थभक्त, यहां अवसर को ध्यान में 
लेकर दे, प्रतिक्रमण करके रात्रि का प्रथम पहर पूरा हो तब तक 
स्वाध्याय. न करे तो ५ उपवास, प्रथम पहर पूरा होने के पहले 
संस्तारक का आदेश ले तो छठट्ठ, आदेश लिये बिना संस्त।रक पर 
सोवे तो चतुथभक्त, स्थंडिलप्रतिलिखना किये बिना संस्तारक 
करेगा तो ५ उपवास, अविधि से संथारा करें तो चतुर्थ भक्त» 
उत्तरपट्ट बिना संथारां करे तो चतुर्थ भक्त, दुपट संथारा करे 
तो चतुर्थभक्त प्रायश्चित्त दिया जाय ।' 


वन्ध वन्दक के बीच में वन्दना के समय में स्रांप अगर बिल्ली 
का निकलना कसा खत्तरनाक माना है । महापारिष्टापनिका 
नियु क्ति में मृत साधु के शरीर में पिशात्र का प्रवेश हो कर मृतक 
खड़ा हो कर अमुक साधु का नाम पुकारे तो उसका तत्काल लोच 
कर उसे उस स्थान से विहार कराने की बात जेसी यह हकीकत है 
कमंफलभोग के सिद्धान्त पर निश्चल रहने वाले जन श्रमणों का 
ऐसी भ्रामक बातें लिखना और लिखे मुजब प्रतीकार न करने वाले 
साथु को गच्छ बाहर करने की बातें करना सचमुत्र हो जैन 
तत्त्वज्ञान से विरुद्ध हैं, प्रायश्चित्त अपराधी की भावना बदलने के 
लिए प्रतीकार रूप है, न कि कर्मफल को मिटाने के लिये, जैन 
श्रमणों को परीषहों को जीतकर स्वावलम्बी होने का उपदेश है, 
सुख साधनों का उपयोग न करने पर उन्हें कोई प्रायश्चित्त नहीं 
लगता, जैन शास्त्र में गच्छपति आचार्य को पांच जात के चर्म 
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रखने का अधिकार दियां गया है, जिससे कि वह समय विशेष में 
उनका उपयोग कर सकें, वृद्ध अथवा राजकुमारादि सुकुमार प्रन्नजित 
कणष्टाइसहिष्णुओं के उज्जडभूमि में चलने के समय पगों के नीचे 
उनकी तलियां बांधी जाती थीं, न कि सिले हुए उपानह (जूते) 
पहनाये जाते थे, महानिशीथकार साधु को जूते न रखने, न पहनने 
पर प्रायश्चित्त का विधान करते हैं जो विचित्र है, जब साधु को 
उपानह रखने का ही अधिकार नहीं है तो न रखने पर, न पहनने 
पर दंड कंसा ? यह चीज आचार्य को ही रखने का अधिकार है अन्य 
साधु को नहीं, इस परिस्थिति में महानिशीथकार का उपानह संबंधी 
प्रायश्वित्त का विधान अनागमिक है । 

शाम को प्रतिक्रमण करने के पूर्व देववन्दन करने की रीति 
अर्वाचीन है प्राचीन नहीं, इस दशा में शाम को देववन्दन किये 
बिना प्रतिक्रण करे उसे चतृथभक्त प्रायश्चित्त देने की बात 
महानिशीथकार का माशल लां मात्र है। 

जैन साधुओं की उपधि में पूवंकाल में उत्तरपद्रक की प्रिगणना 
ही नहीं थी, महावीर निर्वाण के बाद लगभग ६०० वर्षो में उत्तर 
पट्टक को उपधि में स्थान मिला है, इस स्थिति में उत्तर पट्टक के 
बिना संथारा करने वाले को प्रायश्चित्त केसे दिया जा सकता है ?' 


संस्तारक-शयन-विधि--- 


“सव्वस्स समणसंघस्स साहम्मियाणमसाहम्भियाणं च 
सन्वेतसि पि जीवराधिस्स सव्वभावभव॑तरंतरेहिं णं॑ तिविहंण॑ तिविहेरं 
खामणमरिसाव्णं अकाऊण' चेहएहिं अवंदिएह गरुपायमूलं 
च उवहिदेहस्सासणादीणं च॑ सागारेणं पच्चक्खाणेणं अकएणं 
फण्णविवरेस च कप्पासरूवे हिं तु अट्ठइर्शाहें संथारम्दि गएज्ज, 
एएसु पत्तेगं उबदठावर्ण, संथारगम्हिउगऊणमिमस्स ण' चम्मस 
रीरस्स गुरुपारंपरिएण समुव॒लद्ध हिं तु इमेहिं परममंतक्खरेहिं 
दससुवि दिसासु अहि-दरि-करिदृट्ठसत्तवाणमंतरपिसायादीण' 
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रक्‍्खंण करेज्जा उवटठावश , दससवतिंदिसास रक्खं काउण दुबाल 
साहिं भातणाहिं अभावियाहिं सोवेज्जा पणवीस आयंभिलाशि 

एक्क निद' सोऊण' पडिबुद्ध ईरियं पडिक्कमेचा ण' पडिक्कणम- 
काल॑ जाव सज्मायं न करेज़ा दुवालसं, पसुत्ते दुस॒ुमिण कुसुमिण 
वा ओगाहेजा सएणं उसासाणं काउस्सरगं, रयणीए छीएज 
वा खासेज़ा वा हलहग-पीटगदंड गेण खुडुक्कगं॑ पठरिया खमण', 
दिवा वा राओ वा हास खेड्उकंदप्पणाहियवायं करेज्ा उवट्ठाबर्ण ।” 


अर्थ--'दवसिक प्रतिकमर्ण के बाद स्वाध्याय न करे, “सब्वस्स- 
समणसंघस्स” आदि आयरिय उवज्काय की गाथाओ्रं का भाव 
लेकर त्रिविध त्रिविध क्षामण मर्षण न करे, सागारिक प्रत्याख्यान न 
कर, कानों में रई के फाये न डालकर संथारे पर बठे तो प्रत्येक में 
उपस्थापना का प्रायश्चित्त, संधारे पर बेठकर इस चमंमय शरीर की 
गुरुपरम्परा लब्ध इन परम मन्त्राक्षरों हारा दर्णों ही दिशाओं में 
बारह भावना भावकर सपे, सिंह, हस्ती, दुष्ट, प्रान्त, वानमंतर, 
पिशाचादि से रक्षा न करे तो उपस्थापना, दश दिशाओं में रक्षा न 
कर बारह भावना न भाकर सो जाय तो २४ आयंबिल प्रायश्चित्त, 
न करे तो ५ उपवास, सोते हुए दुःस्वप्न, कुस्वप्न भी होते हैं 
इसलिए १०० इ्वासोश्वासका कायोत्सग करे, रात्रि में छींक, 
खाँसी करे या हलपीठ हेड से खट खटाए तो क्षपण (२ उपवास ) 
दिन या रात में हास्य, क्रीड़ा, कंदपं, नास्तिकवाद की बातें करें तो 
उपस्थापना कराना | रात को सोर्त समय कानों में रुई के फाहे 
डालने, गुरुपरम्परागत मंत्राक्षरों से सर्प पिशाचादि की रक्षा 
करने, रात्रि प्रतिक्रमण के प्रारम्भ में कुसुमिण दुसुमिण की शान्ति 
के लिए १०० श्वासोच्छास का कर्योत्सगं करने आदि का विधान 
महानिशीथ के पूव॑वर्ती कित्ली यूत्र या सामाचारी में दृष्टिगोचर 
नहीं होता, बौद्ध भिक्षुओं में विक्रम की पांचवीं छठी शती में 
तन्त्रवाद का प्रचार हो गया था, पर जेन श्रमण इससे बचे हुए थे 
वौद्धों के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर भारत से चले जाने के वाद जैन 
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श्रमणों को भी कहीं कहीं मन्त्र तन्‍त्र का शौक लगा था, उपसर्गहर- 
स्तवादि स्तोत्रों की उत्पत्ति इसी समय में हुई थी और यह समय 
था विक्रम की नवमी दरवीं शती । 


अपकाय-तेजस्काय -स््रीशरोरावयव-संघट्ट का 
प्रायश्वित्त-- 


“जेण भिक्‍खू आउकाय॑ वा तेउऊराय॑ वा इत्थीसरीरावयव वा 
संघ जा नो ण' परिभ्र जेजा से ण' तस्स पणवीसं आधयंबिलाणि 
उबइसेजा ।” 

अर्थ--'जो भिक्षु अप्काय, तेजसकाय, स्त्रीशरीरावयबों का 
संघट्र मात्र करता है, इनका उपभोग नहीं करता उसके लिए 
प्रायश्चित्तों में पच्चीस आयंबिलों का उपदेश करना । 


स्त्री शरीराबयवाँ के उपभोग का प्रायश्चित्त--- 


“जे उण परिभ्रु जेज्जा से ण॒दुरंतपंतलक्खणे अदटठव्चे, 
महापावकस्से, पारंचिण, अहा ण' महातवस्सी हवेज्जा तओ 
सत्तरे मासखत्रणाण, सत्तरिं अद्धमासखवणाण', सत्तरिं 
दृवालसाण , सत्तरिं दसमाण , सयरिं अटठमाणं, सयरिं छटठाण, 
सयरिं चउत्थाणं, सयरिं आयंबिलाणं, सयरिं एगटटठाणाणं, सयरि' 
छुद्धायामेगासणगाणं, सयारिं निव्विगश्याणं, जाव ण' अगलोम 
पडिलोमेणं निदिसिज्ञा एयं च पच्छित्त जेणं भिक्खूअवीसंते 
समण॒टठेजा से ण॑ आसण्णपुरेफड़े खेए ।”” 

अर्थ--'जो स्त्री शरीरावयवों का उपभोग करता है वह दुरंत 
प्रान्तलक्षण वाला, अद्गष्टव्य, महापापकर्मा, पारा|ज्चित होता है, 
यदि अपराधी महातपस्वी हो तो उसे ७० मास क्षपण, ७० अधंमास 
लसेपण, ७छ० द्वादशभक्त, ७० दशम भक्त, ७० अष्टम भक्त, ७० पष्ठ 
भक्त, ७० चतुर्थभक्त, ७० आयंबिल, ७० एकलठाणे, ७० शुद्ध 
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आचाम के एकासनक, ७० निर्विकृतिक, यावत्‌ अनुलोम प्रतिलाम 
रीति से उक्त प्रायश्चित्त देना, इस प्रायश्चित्त को जो भिक्षु बिना 
विराम लिए वहन करे--उसको आसन्न भव्य समभनता चाहिए । 

“से भय इणमों सब सप्रिे अणुलोमपडिलोमेणं 
केव तियं काल॑ जाब समणदिदिठहि ग्रोयमा ! जाब णे आयार- 
मंग॑ वाएज्जा |! 

अथ---सो भगवन्‌ ! यह ७०-७० मासक्षपणादि अनुलोग 
प्रतिलोम रीति से देने की पद्धति कितने काल तक चलेगी ? 
गौतम ! जब तक आवचारांग अंग सूत्र विद्यमान रहेगा तब तक 
उक्त प्रायश्चित्त पद्धति भी चलती रहेगी ।' 

“जया णं॑ गोयमा !. पच्छित्तसुत्तं वोच्छिज्जिहि३ तया णं 
चंदाइगहरिक्खतारगाणं सत्त अहोरते तेयं णो विप्फुरेज्जा, 
इमस्स ण॑ बोच्छेद गोयमा | कसिणसंजमस्स अभावो, जओ्रो णं 
सब्वपावपशिट ठवणे चेव पच्छित्ते, सव्बस्स ण॑ तबसंजमाण 
ट ठाणस्स पधाणमंगे परमविसोहिपए परयणस्सावि ण॑ णवणीय- 
सारभूए पण्णत्ते, हणमो सव्ममवि पायच्छित्त, गोयमा जावहय॑ 
एगत्थ संपिंडियं हवेज्जा ताबहयं चेव चंउ गुणंणगस्स ण॑ गच्छाहि- 
वश्णों मयहरपवित्तिणीए य चउग॒णं उब्इसेज़ा, जञ्नी ण॑ं सब्यमवि 
एएसि पयडियं हवेज़ा, अट ठाणमिर्म चेव पमायव्स गच्छेज़ा, 
तओ अण्णेसिं संते वा बलबीरिए सुट ठुतरागमच्चुज्जमं हवेज्जा, 
अहा णं किंचि सुमहत्तमवि तबवोणट ठाणमब्शुज्जमंज्जा वाणंन 
तारिसाए असद्भाए किंतु मंदुच्छाहे समणुट ठेज्जा भग्गपरिणामस्स 
य निरत्थगमेव कायकिलेसे, ऐऐणं पवुच्चई-गोयमा ! जहा णं 
गच्छाहिवद्माईणं इणमो सव्वमति पच्छित्त जावहय॑ं ऐगत्थ संर्षिडियं 
हवेज्जा तावइयं चेव चउगुणं उबड्सेज्जा ।” 

अर्थे--'हे गौतम ! जब [इस प्रायद्चित्त सूत्र का विच्छेद 
होगा तब चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सात अहोरात्र तक निस्तेज हो 
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जायेंगे, इस प्रायश्चित्त सूत्र के विच्छेद होने पर गौतम ! सम्पूर्ण 
संयम का अभाव होगा, क्योंकि सर्व थापों का लाश करने वाला 
प्रायश्चित्त सूत्र तप संयमानुष्ठान का मुख्य अंग है। इतना ही नहीं 
प्रम विशुद्धि का प्रधान अ्रंग है, प्रवचन का मकक्‍्खन-सारोद्धार कहा 
गया है, गोतम ! यह सर्व प्रायश्चित्त सम्मिलित करने पर जो 
राशि संख्या हो उससे चार गुना प्रायश्चित्त एक गच्छपति आचार्य 
को, महत्तर को और प्रवर्तिनी को दिया जाता है, क्योंकि सर्वे 
स्थानों को इन्हीं ने दिखाया है और ये ही जब प्रमाद के वश 
उनकी विराधना करते हैं यह अ्रस्थानीय है, ऐसा करके ये बलबीये 
होते हुए मंद श्रद्धावान्‌ बनते हैं और अन्यों को मन्दोत्साह बनाते हैं, 
भग्नपरिणामी का कायकलेश भी निरथथंक है, इसलिए कहा जाता 
है-हे गौतम ! इन सर्व प्रायश्चित्तों का जो पिंड होता है उससे. 
चतुर्गुण गच्छाधिपति आदि को प्राप्त होता हैं, इतना ही महत्तर 
को और इतना ही प्रवरतिनी को देना चाहिए ।' 

समाज में साधु से आचाय, महत्तर की और सामान्य साध्वी 
से प्रवतिनी की जवाबदारी अधिक होने से इनको प्रायश्चित्त भी 
अधिक होता है, यह तो शास्त्रोक्‍्त मार्ग है, परन्तु भिक्षु, भिक्षुणी से 
आचाये, प्रवतिनी को चतुर्गंण प्रायश्चित्त बताना शास्त्रोक्‍त नहीं 
हैं, भिक्षु को और भिक्षुणी को शास्त्र में मूल पर्यन्तप्रायश्चित्त की 
प्राप्ति बताई है, उपाध्याय को अनवस्थाप्य और आचार्य को 
पारांचित की, इस शास्त्रीय नियमानुसार एक साधु को मूल 
प्रायध्चित्त की प्राप्ति हुई तो उसी अपराध में आचार्य को चार 
गुना मूल किस प्रकार दिया जायगा ? मूल के ऊपर दो प्रायश्चित्त 
हैं, अनवस्थाप्य और पारांचित, एक पद ऊपर चढ़ाकर अनवब- 
स्थाप्पय और दो पद चढ़ने पर पारांचित आते हैं, परन्तु चार पद 
चढ़ने पर तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं रहता, आचार्य, प्रवरतिनी को 
चतुगुण प्रायद्चत्त केसे दिया जा सकेगा, ज्यों ज्यों महानिद्यीथ के 
प्रायश्चित्त के विधान की गहराई में पहुंचते हैं त्यों त्यों विधान 
निराधार प्रतीत होने लगता है, महानिशीथ में उसका समर्थन नहीं 
ओर अन्य सूत्रों में प्रमाण नहीं, इस स्थिति में महानिशीथ के 
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विधानों की गहराई में उतरने के बजाय दूसरे उपलब्ध होने वाले 
ऐतिहासिक सूचनों और निर्देशों पर विचार विमर्श करना ही विशेष 
उपयोगी होगा । 

प्रायश्चित्त सूत्र का विच्छेद होगा तब सात अहोरात्र तक चन्द्र, 
सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारों का प्रकाश मंद होने की बात भी जैन आगमों 
से विरुद्ध जाती है, जन आगमों में अन्तिम तीर्थंकर के निर्वाण के 
समय में, प्वश्रुत आदि के विच्छेद के समय में, जेंन धर्म के विच्छेद 
के समय में और अग्नि के विच्छेद के समय में क्षणभर अन्धकार होने 
का अवश्य लिखा है, पर प्रायश्चित्त सूत्र के विच्छेदकाल में सप्त 
अहोरात्र तक सूर्य, चन्द्रादिका प्रकाश स्कूृतिहीन हो जायगा ऐसा 
किसी शास्त्र में नहीं लिखा, हमारी राय में तो प्रायश्चित्त सूत्र के 
मान में महानिशीथकार ने यह एक तोप दागी है। 


कुगुरुओं की उत्पत्ति--- 


“से भयवं केवइएणं कालेणं पहे कुगरू भवीहंति ! गोयमा ! 
इओ य अद्भतेरसण्हं वाससयाणं साइरेगाणं समहक्‍्कंताणं परओ 
भवींसु से भय केणं अटठेणं, गोयमा तकाल॑ इंड्डि-रस-साय-गारव 
संगए ममीकार-अहंकार-गीएअंतोसंपजलंतबों दी अहमहंतिकय माणसे 
अग्रुणियसमयसब्भावे, गणी भर्वींछु, एएण अटठेणं । से मयदं कि 
सब्वेषबि त एवंत्रेहे तकाल गणी भवींतु ? गोयमा ! एगंतेणं नो 
सन्वे, केई पुण दुरंतपंतलक्खणो, अदहृन्वे णं एगाए जणणीए 
जमगसमरग पद्रएः निम्मेरे, पात्सीले, दुख्जायजम्से, सुरोहपयं 
डाभिग्गहियद्रमहामिच्छदिह्ठी भविंसु, से भयव॑ कहं ते 
समुतलक्खेज १ गोयमा ! उस्सुत्तम्मग्गपवत्ततुद्िसिशअणुमती 
पच्चएण वा से भयवं जे णं गणी किंचि आवश्सयं पमाणज़ा ! 
गोयमा | जे णं गणी अकारणिगे किचि खणमेगर्माव पमाए से 
ण अब दे उबहसेज़ा ।' 
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अर्थ---भगवन्‌ ! कितने समय में जिन मार्ग में कुगुरु होंगे ? 
गोतम ! अब से साढे बारह सौ से कुछ अधिक वर्ष बीतने पर कुग्रुरु 
प्रकट होंगे । भगवन्‌ ! इसका कारण क्‍या होगा ? भगवान्‌ ने 
कहा--गौतम ! उस समय ऋद्धि गौरव, रस गौरव ओर शज्ञाता 
गौरव के संगत होकर ममता अहंकार आदि दुर्गुणात्मक अग्नि से 
जिनके शरीर जाज्वल्यमान हैं और “मैं भी हूँ, मैं भी हूँ. इस 
प्रकार के अहंकारी और शास्त्र का सदभाव न जानने वाले गण के 
स्वामी होंगे, हे गौतम ! सभी तो ऐसे न होंगे, परन्तु कतिपय ऐसे 
अद्रष्टव्य मुख होंगे जो एक माता से एक साथ जन्म लेने पर भी 
निर्मर्याद, पापशील, दुर्जातजन्म, रोद्र प्रचंडाभिग्रहिक महामिथ्या- 
दृष्टि होंगे, भगवन्‌ ! वे कंसे पहिचाने जायेंगे ? उत्तर--गौतम ! 
उत्सूत्र, उन्मार्ग प्रवतेन और उसके प्रचार से और ऐसे कार्यों में 
सहायक होने से प्रत्यय होगा कि ये कुगुरु हैं, भगवन्‌ ! कोई गणी 
आवश्यक काये में प्रमादी हो तो क्या करना ? उत्तर--गौतम ! 
जो गणी (आचाये) निष्कारण क्षण भर भी प्रमाद करे तो उसे 
अवन्दनीय ठहराना, अर्थात्‌ उसे वन्दन न करना चाहिए यह उसके 
प्रमाद का प्रायश्चित्त है । 


उक्त संवाद में गौतम के “जिन मार्ग में कुगुरु कब होंगे ! 
इस प्रइन के उत्तर में भगवान ने फरमाया कि अब से साढ़े बारह 
सो वर्ष के ऊपर कुछ वर्ष बीतने पर, कुगुरु प्रकट होंगे, यहां 
सूत्रकार थे यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संवत्‌ कौन है कि जिसके 
बारह सो पच्चास से अधिक वर्ष बीतने पर मार्ग में कुगुरु प्रकट 
होंगे ” यद्यपि समय कहां से गिनना इसका स्पष्टीकरण नहीं है 
तथापि यह समय वीर निर्वाण का ही समझना चाहिये, क्योंकि सूत्रों 
में जहां कहीं भगवान्‌ महावीर के मुख से भविष्यवाणी कराई है वहां 
सवंत्र वीर निर्वाण के वर्ष को लक्ष्य में रखकर कराई है, अतः यहां 
भी वर्ष वीर निर्वाण का ही अपेक्षित है इसमें तो शंका ही नहीं, 
पर देखना इतना ही हैं कि उक्त समय में महावीर के धर्म मार्ग में 
ऐसी कुछ घटनाएं भी घटी थीं या नहीं । 
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वीर निर्वाण सं० १२४०, विक्रम सं० ७८० में पड़ता है जो 
प्रसिद्ध आचार्य श्री हरिभद्र सूरि के सत्ता समय का अन्तिम भाग हें, 
महानिशीथ के जीर्णोद्धार का कार्य याकिनी महत्तरा ध्मपुत्र 
हरिभद्र के द्वारा होने की बात महानिशीथ के आदर्शों के टिप्पणों में 
लिखी मिलती है, उसकी संगति भी हो जाती है, जिन्होंने महानिश्ीथ 
के विद्यमान संदर्भ का निर्माण किया है उनकी दृष्टि में आचार्य 
हरिभद्र का सत्ता समय विक्रम को आठवीं शतती था और इसी 
मान्यता के आधार पर कुगु्ओों की उत्पत्ति वीर निर्वाण की 
तेरहवीं शती के उत्तराधे में रक्खी है, जो वास्तविक भी है, क्‍योंकि 
श्री हरिभद्रसूरि दीर्घजीवी आचाय थे, इनके जीवन ने विक्रम की 
आठवीं शती के चारों ही चरणों का स्पर्श किया था ऐसी हमारी 
मान्यता है, और-- 


“परणपण्णवारससए, हरिभदसरी आसि पृप्वकई | 
तेरस तयवीस अहिए, वरिसेहिं बष्पभट्टिपह ॥६५॥” 


अर्थात्‌--निर्वाण से १२५५ में (विक्रम सं० ७८४ में) पूर्व 
कवि हरिभद्रसूरि और वीरनिर्वाण से १३२० में (विक्रम सं० ८५० 
में) बष्पभट्टि प्रभु हुए। यह गाथा रत्न संचय प्रकरण में संगृहीत 
है जो हमारे अनुमान की पुष्टि करती है, इस स्थिति में “पंचसए पण- 
सीए इत्यादि गाथा के आधार से हरिभद्वसूरि को छट्टी शती में 
खींच ले जाना अनेक विरोधों का बवंडर खड़ा करना है। मूल में 
आये हुए “अद्धतेरसण्ह॑ वाससयाणं साइरेगाणं समइक्कंताणं परओ 
भविसु । इन प्राकृत शब्दों का संस्कृत अनुवाद इस प्रकार होता 
है “अधत्रयोदशानां सातिरेकानां समतिक्रान्तानां परतो भविष्यन्ति' 
अर्थात्‌ कुछ अधिक साढ़े बारह सौ वर्ष होने पर कुगुरु उत्पन्न होंगे, 
मूल के सातिरेक शब्द से साढ़े बारह सौ के ऊपर पाँच वर्ष अति- 
रिक्त मान लिए जायें तो हरिभद्वसूरि का अन्तिम समय अर्थात्‌ स्वर्ग- 
वास का समय ७८४५ का आयेगा जो कुगुरुओं की उत्पत्ति का खास 
समय होगा । महानिशीथकार के इस समय में 'जैन परम्परा' में 
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कुछ मतभेद अथवा नवीनता सूचक घटनाएं घटी थीं या नहीं इस 
विषय पर थोड़ा ऊहापोह करना पड़ेगा । 

विक्रम की आठवीं शर्ती में कोई नया मत या गच्छ निकलने 
का प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु यह शती जैन श्रमणों के शेथिल्य 
का प्रधान समय था, श्री धमंदास गणि की उपदेश माला, आचार्य 
हरिभद्व के ग्रंथ और महानिशीथ के अम्नुक लेखों से सिद्ध होता है 
कि वह समय शिथिलाचारियों के प्राबल्य का समय था । 


“से भयव कि त॑ सबिसेस पायच्छित्त जावर्ण वयासि-गोयमा ! 
वासारत्तियं? पंथगामियंर वसहियारिभोगियं३ गच्छायारमहवक- 
मणं० सुत्तीमेयपयरणं५ सत्तमंडलीधम्माईक्कमणंद अगायत्थ- 
गच्छपयाणजायं७ कुसील-संभोगजं5८ अविहीए पवजादाणीवटठावणा- 
जायं£ अओग्गस्स सुत्तत्थोमयपण्णवणजायं १ ० अणाययरोक्कस- 
वेरत्तणाजायं १ १ देवसियं१२ राहयं१३ पक्खियं१४ मासियं?१५ 
चाउम्मासियं१ ६ संवच्छरियं?७ एहियं१८ परलोइयं१६ मूल- 
गुणविराहणं२० उत्तरगुणविराहणं२१ आभोगा5णामोगयं१२ आउ- 
ट्विपमायदप्पकष्पियं३३ वयसमणधम्म संजमतव नियमकसापदणंड- 
गुत्तीयं२४ मय-भय-गारव-इंदियजं२५ वसणायंकर रोहइज्काणराग- 
दोस-मोह-मिच्छच दुद्क्रज्फवसायसमुत्यं२६ ममत्तमच्छापरिग्ग- 
हारंभज २७ असमिइत्तपद्ििमसासित्त २८ धम्मंतरायसंतावुब्वेगा5स मा- 
हाणुप्पायगं २६  संखाईयासायणाण्णयरासायणयं३ ० पाणवहस- 
मुत्यं३१ मुवाबायसमुत्य२/२ अदत्तादाणगहणसमुत्य॑३ २ 
मेहुणसेवणा[समत्थं३४ परिग्गहकरणसमुत्यं३ ५ राइभोयणससमुत्यं- 
३६ माणसियंरे७ वाहय३े८ काइयं३६ असंजमकरण कारवण 
अगुमइसमुत्थं2०. जावणं नाणदंसण-चारित्तायारसएु॒त्थं, कि 
वहुणा जावहयाईं तिगालचितिवन्दणादओ प्रायच्छित्तगणाई 
पण्णत्ताईं तावह्यं च पृणो विसेसेणं गोयमा ! असंखेयहा पण्णजिज्जंति, 
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अओ एवं संपधारेज़ा जहा ण॑ गोयमा ! पायच्छत्तसुत्तस्स ण॑ 
संखेज़ाओ निज्जुत्तीओ, संखेज़ाओ संगहणीओ, संखेजाई 
अणियोगदाराई संखेज्जे अक्खरे।” 

'भगवन्‌ ! वह सविशेष प्रायश्चित्त केसा होता है ? उत्तर-- 
गौतम ! सविशेष प्रायश्चित्त यह है--£१ वर्षारात्रिक, २ पंथ गामिक 
३ वसति प्रिभोगज, ४ गच्छाचारातिक्रमणज, ५ सुप्तिभेदप्रकरणज, 
६ सप्तमंडलिधर्मातिक्ररणज, ७ अगीतार्थपदप्रदानजात, ८५ कुशील- 
संभोगज, ६ अविधिप्रन्नज्यादान-उपस्थापनाजात, १० अयोग्याग्र 
सूत्रार्थोभयप्ररूपणजात, ११ अनाररात्मोत्कर्ष वरत््वजात, १२ 
देवसिक, १३ रात्रिक, १४ पाक्षिक, १५ मासिक, १६ चातुर्मासिक, 
१७ सांवल्सरिक, १८ ऐहिक, १९ पारलोकिक,२० मूलगुणविरा- 
घनजात, २१ उत्तरगुणविराधनज, २२ आभोगानामोगज, २३ 
आकुद्विप्रमाददर्ष कल्पिक, २४ ब्रत्त--श्रमणधर्म-संयम तपो--नियम- 
कषाय- दण्ड-गृुप्तीय, २५ मद-भय-गौरव-इन्द्रियज, २६ व्यसनातंक-- 
रोद्रध्यान-राग-द्वं ष-मोह-मिथ्यात्व-दुष्ट-क्राध्यवसायसमुत्थ._ २७ 
ममत्व-मूर्छा-परिग्रहारंभज, २८ असमितित्व-पृष्टठिमांसाशित्व-धर्मान्त 
राय-संतापोद् ग-असमाधानोत्पादज, २६९ संख्यातीताशातनास्यतरा- 
शातनाज्ञात, ३० प्राणवध समुत्थ, ३१ मृषावाद समुत्यथ, ३२ अदत्तादान- 
ग्रहण समुत्थ, ३३ मेथुन सेवन समुत्थ, ३४ परिग्रह करण समुत्थ, ३५ 
रातविभोजन समुत्थ, ३६ मानसिक, ३७ वाचिक ३८ कायिक, 
३६ असंयम कारण-करण-अनुमतिसमुत्य, ४० यावत्‌ ज्ञान दर्शन- 
चारित्राचार समुत्थ, ४१ ज्यादा क्‍या लिखें, जितने त्रिकाल चेत्य- 
बंदनादि प्रायश्चित्त स्थान कहे हैं उतने अथवा उनसे भी अधिक 
सविशेष प्रायश्चित्त स्थान हैं, हे गोतम ! ऐसा समभना चाहिए कि 
प्रायश्चित्त सूत्र को संख्यात नियंक्तियाँ, संख्यात संग्रहणियां, संख्यात 
अनुयोगद्वार और संख्यात अक्षर हैं । 

“अणंते पज्जवे जावरण दंसिज्जंति उवदंसिज्जंति, पवेदि- 
ज्जंति, परूविज्जंति, कालाभिगाद्त्ताए, दवब्बामिगहत्ताए भावाभिग्ग- 
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दत्ताए, जाव ण॑ आणपुन्वीए, अणाणपुव्वीए, जहा जोंग गणहा- 
णेस ति बेमि ।” 

अर्थात्‌--अनन्त पर्यंव यावत्‌ दिखाये जाते हैं, उपदेश का विषय 
किये जाते है, प्रवेदन किये जाते हैं, प्रज्ञापित किये जाते हैं, प्ररूपित 
किये जाते हैं, कालत्व के अभिग्रह से, द्रव्यत्वाभिग्रह से, भावाभि- 
ग्रहत्व से, यावत्‌ अनुपूर्वी से, अनानुपृर्वी से, यथायोग्य गुण स्थानों 
में घटा कर ऐसा कहता हूँ । 


८ अध्ययन 


“से भयवं एयाणुमैत्तमेव पच्छित्तविहाणं ” इत्यादि सूत्र से 
अष्टम अध्ययन का प्रारंभ होता है, प्रायश्चित्तविधान की इयत्ता- 
विषयक गौतम के प्रश्न करने पर भगवान ने उत्तर दिया--गौतम ! 
प्रायश्चित्त का उक्त विधान सामान्य है, वर्ष भर के बारह मासों में 
प्रतिदिन-राजि के नियम-समयों में, जीवन परयेन्त के योग्य, बाल, 
वृद्ध, शैक्ष महत्तर, आचार आदि के योग्य, तथा अप्रतिपाति महा- 
वधिमन:पर्यवज्ञानी, छद्मस्थतीर्थकरों के एकान्तया अब्भ्युत्थानादि 
आवश्यक से सम्बन्ध रखने वाला सामान्य प्रायश्चित्त कहा है, परन्तु 
यह न समझना चाहिए कि प्रायश्चित्त मात्र इतने ही हैं । 

“से भयवं आयारियाणं केवइ्यं पायच्छित्तं भवेजा ? जमेगस्स 
साहुणो:त॑ आयरिअ्र-मयहर-पवत्तणीए य सत्तरसगु्ण अहा णां 
सीलखलिए भवंति तओो तिलक्खणंगजं अइदुक्‍्करं णो जं 
सुकरं, तम्हा सब्बहा सव्वपयारेहिं णं आयरिय महयरपवत्तिणीए 
यअत्ताणं पायच्छित्तस्स  संरक्खेयव्य॑ अखलियसीलेहिं च 
भयवेव्वं ।!” (११२-३) 

अथे---वह भगवन्‌ ! आचार्यों को कितना प्रायश्चित्त होता 
है ? उत्तर--एक साधु को एक अपराध का जो प्रायदिचत्त होता 
है उसी अपराध का आचाय॑े, महृत्तर, प्रवतिनी को सत्रह गुना 
प्रायश्चित्त जाता है और यदि वे शीलब्नत में स्खलनावाले हों तो 
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उन्हें तीन लाख गुना प्रायश्चित्त आता है, यह भी जो अति दुष्कर 
हो वह दिया जाता है, सुकर हो वह नहीं, इस वास्ते स्व प्रकार से 
आचाये, महत्तर और प्रवर्तिनी को आत्मा को प्रायश्चित्त से सदा 
सुरक्षित रखना चाहिए, अस्खलित शील रहना चाहिए । 

तो क्या भगवन्‌ ! अग्रतिपाती महावधिज्ञानी, मनः:पर्यवज्ञानी 
छठद्मस्थ वीतराग भी सकलावश्यकों का अनुष्ठान करे ?, हां गौतम ! 
आवश्यकानुष्ठान (करें, केवल अनुष्ठान ही करें सो नहीं, वे 
निरन्तर सभी आवश्यकों का एक ही साथ अनुष्ठान करते हैं, 
भगवन्‌ ! यह कैसे ?, गौतम ! अचिन्त्यबल-वीर्य बुद्धि ज्ञानातिशय 
शक्ति के सामथ्ये से, भगवन्‌ ! महावधिमनःपयंवज्ञानी छद्मस्थ 
वीतराग जेसे आवश्यक अनुष्ठान किस लिए करते हैं ? गौतम ! 
उत्सूत्र, उन्‍्मागे का उनसे प्रवर्तेन न हो जाय इसलिए वे आवश्यका- 
नुष्ठान करते हैं। इसके बाद गौतम ने सविशेष प्रायशि्चित्त पूछ 
और भगवान्‌ ने वर्षा रात्रिक, पंथ गामिक आदि कोई ४१ सविशेष 
प्रायश्चित्तों के स्थान बताये हैं और लिखा है--त्रिकाल चेत्यवन्दनादि 
सविशेष प्रायश्चित्तों के स्थान असंख्यात प्ररूपित किये जाते हैं, 
यह याद रखना चाहिए । 

प्रायश्चित्त सूत्र की संख्यात नियुक्तियां, संख्यात संग्रहणियां, 
संख्यात अनुयोगद्वार, संख्यात अक्षर, अनन्तपर्यव यावत्‌ दिखाये जाते हैं । 

“जहा जोगं गुणगणेसुं त्ति बेमि यहां अष्टम अध्ययन की 
प्रथम चलिका पूर्ण की है और आगे औपदेशिक गाथाओं का 
संग्रह, देकर “निरुवमश्रणंतमोवर्ख परिवसेज्जत्ति बेमि' इन शब्दों 
में अधिकार की समाप्ति की है और लिखा है--“महानिसीहस्स 
बिहया चलिया। समत्तं च महानिसीहसुयक्खंधं ।। इसके बाद 
वर्धमान विद्या दी है जो नीचे लिखे मुजब है-- 


८३» नमी चउत्रीसाए तित्थंकराणं | 3” नमो तित्थस्स । 
3० नमो सुयदेवयाएं भगवतीए । 3 नमो सुयकेवलीणं । 
3 नमो सब्बसाहूणं। 3? नमो सव्वसिद्धाणं। 32 नमो भगवओ 
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अरहओो सिज्कठ से मगंवई महहमहात्रिज्ञा। वीरे महावीरे जय- 
वीरे सेणवीरे वद्धमाणीरे अजिए सराहा ।” 
“उबचारो-चउत्थमत्तेणं साहिजर । 


प्रति की समाप्ति में निम्नलिखित गाथा उपलब्ध होती है-- 


“चत्ताराि सहस्साईं, पंचसया दुह तहेव चत्तारि । 
एवं च सिलोगा विय, महाविसीहंमि पाएणं ॥! 
“चत्तारि तह सिलोगा, महानिसीहंमि गंथरगं।।पाठान्तरम। 
महानिशीथ का अध्ययन क्रम से अवलोकन ऊपर दिया गया 
है, आशा है कि पाठकगण को महानिशीथ के इस समालोचना 
लेख से प्रस्तुत ग्रन्थ सम्बन्धों ज्ञातव्य बातों की जानकारी प्राप्त 
होगी, महानिशीथ के सम्बन्ध में हमारे क्या विचार हैं इसके 
सम्बन्ध में ऊपर के लेख में समालोचना की है, अब एक परिशिष्ट 
के साथ इस लेख की समाप्ति की जाती है । 


महानिशीथ के सार का परिशिष्ट 


यद्यपि महानिशीथ की परीक्षा में पर्याप्त विवरण दिया जा 
चुका है, फिर भी इस सूत्र में से कुछ पद्च-गद्य मय प्रतीक देकर इस 
लेख को समाप्त कर देंगे । 


महानिशीथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो श्रन्य सूत्रों के साथ 
मेल नहीं खाती, ऐसी बातों की अधिकांश चर्चा इस संदर्भ की 
समालोचना में की जा चुकी है । 


१--अध्ययन दूसरे में निम्नोद्धत पाठ में यह बताया है कि 
स्‍त्री की योनि में हर वक्त नव लाख समूच्छिम पंचेन्द्रिय जीव रहते 
हैं, स्‍त्री संग का अभिलाषी पुरुष एक ही बार के प्रसंग से उन 
जीवों का नाशक बनता है, उन जीवों को मांस चक्षु मनुष्य देख 
नहीं सकते, स्त्री योनि निवासी पंचेन्द्रिय जीवों को कि जिनकी 
संख्या सामान्यतया नव लाख होती है सब केवली देखते हैं। आगे 
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की गाथा में ही लेखक कहते हैं, वे जीव केवलज्ञान का विषय मात्र 
है, पर केवली उन्हें देखते नहीं हैं, अवधिज्ञानी उन्हें जानते हैं, पर 
देखते नहीं, मन: पर्यवज्ञानी जानते भी नहीं और देखते भी नहीं । 
उक्त हकीकत के सूचक पाठ निम्नलिखित हैं-- 


“जार्सि च णं अभिलसिउकामे पुरिसे तज़ोणिसंमुच्छिम- 
पंचिन्दियाणं एक पसंगेणं चेव्र शव्ण्ह सयप्ृहृस्साणं शियमाओ 
उबदवगे भवेजा। तेय अच्चंतसुहुमताओ मंसचक्खुणो ण 
पासिया । + + + (२।४१) 

“तीए पंचिन्दिया जीवा, जोणीमज्के निवासिणों । 

केवलनाणस्स ते गम्मा, णो केवली ताईं पासति । 

ओहि-नाणी वियाणेण, णो पसे मणमज़बी ॥” (६।१५३) 


उपयु कत पाठों का कुछ परावतित भाव अर्वाचीन संग्रह ग्रन्थों 
में मिलता है, परन्तु सृत्रों में अथवा प्राचीन प्रकरण ग्रन्थों में उसका 
विषय कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है । 


३--इस फिकरे में लिखा हुआ वृत्तान्त महानिशीथ के तृतीया- 
अध्ययन में है, इसमें लिखा है कि तीथंद्धुर के निर्वाण के बाद 
शोकाकुल हुए इंद्रदेव मिलकर उनके शरीर का अग्नि संस्कार करते 
हैं, क्षीरसमुद्र में उनकी अस्थियों को धोकर स्वर्ग लोक को ले 
जाते हैं, श्रेष्ठ चन्दन रस से उनका विलेपन कर मंदार, पारिजात, 
शतपत्र, सहस्रपत्र कमल पुष्पों से उनका पूजन कर फिर देव अपने 
अपने विमान स्थानों में चले जाते हैं, इत भस्थि आदि के पूजन 
स्नपनादि का सविस्तर वर्णन जो जिनचरिताधिकार में अन्तक्कृदृरशांग 
में दिया है सो वहाँ से जान लेना चाहिए ।” 

निर्वाण के बाद चिता ठंडी कर इन्द्र तीर्थकरों की दाढायें लेने 
का अन्‍्यत्र लेख है, क्षीर समुद्र में अस्थियों को पखालने के बाद 
देव देवलोक में ले जाते हैं यह बात महानिशीथ के सिवाय अन्य 
सूत्रों में लिखी दृष्टिगोचर नहीं हुई, अंतकृदशांगसूदर से अरहूंतों का 


१ैऐश. 

सविस्तर चरित्र जान लेने का वचन भी विचारणीय है, विद्यमान 
अन्तक्षहृशा में तीर्थकरों के चरित्र नहीं किन्तु मोक्ष प्राप्त करनेवाले 
कतिपय मुनियों के चरित्र हैं, महानिशीथकार ने जो वहां से 
तीर्थंकर चरित्रों का सविस्तर अधिकार जान लेने की सूचना की 
है वह उनका प्रमाद मालूम होता है, समवायांग आदि किसी भी 
सूत्र में द्वादशांगी के विषय निरूपण में अंतकृहशांग में तीर्थंकर 
चरित्र होने की बात नहीं कही । 

जिन सूत्र पाठों के आधार से उक्त वृत्त लिखा है वे पाठ निम्न 
लिखित हैं-- 


“काऊर्ण सोगचा, सुण्णे दसदिसि वहे पलोयंता। 

जह खीरसागरे जिण-वराण अठठी पखालिऊण्ं च्‌ ॥ 

सुरलोए नेऊणं, आलिंपिकण पवरचंदणरसेणं । 

मंदार-पारियाय-स यवत्त सहस्सपत्तेहिं ॥ 

जह अच्चेऊण सुरा, नियनियभवणेस जह बते थुणंति । 

ते सब्द॑ महया वित्त्यरेण अरहंतचरियाभिहणे अंत कडद- 
साणं मज्काओ कसिणं विज्नेयं ॥ (३।४६-५७)” 


२ अल्पारंभ ओर महारंभ-- 

महानिशीथ द्वितीयाध्ययच की दो गाथाओं में सूत्रकारने 
“अल्पारंभ तथा “महारम्भ शब्दों की व्याख्या करते हुए लिखा 
है--“जहां सूक्ष्म पृथ्वीकाय के एक जीव की “विराधना” संघट्ू- 
परिताप-किलामना आदि के रूप में होती हो तो हे गौतम ! 
सर्वकेवली उसे “अल्पारंभ” कहते हैं और जहां सूक्ष्म पृथ्वीकाय के 
एक जीव का विनाश होने का सम्भव हो उसे हे गौतम ! सर्व 
केवली “महारम्भ” कहते हैं “अल्पारम्भ” तथा “महारम्भ” की 
व्याख्या करने वाली गाथाएँ ये हैं-- 


“सुहमस्स पृदविजीवस्स, जत्थेगस्स विराहणं। 
अप्पारंभ तयं बेंति, गोयमा ! सब्बकेवली ॥ 


१३२ 
सुहमस्स पृढविजीवस्स, वावत्ती जत्थ संभवे। 
महारंभं तय॑ बंति, गोयमा ! समब्बकेवली  ॥ (२।४१) 


(२) ३ अल्पक्षयोपशम साधु के कत्तेव्य-- 


तृतीयाध्ययन में सूत्रकार ने अल्पक्षयोपश्म वाले साधु के लिए 
कत्तंग्य बताते हुए लिखा है कि जिनको अति निबिड ज्ञानावरणीय 
कर्मों के उदय से रातदिन घोखने पर भी वर्ष भर में आधा इलोक 
भी याद न होता हो तो उनको क्‍या करना चाहिए ? उत्तर में भग- 
वान ने कहा-जिन्हें कर्मोदय के दोष से श्रुतज्ञान न चढ़ता हो उन्हें 
स्वाध्याय में लीन रहने वाले. अभ्यासियों का वयावत्त्य करने का 
अभिग्रह रखना चाहिए और प्रतिदिन २५०० नमस्कार मंत्र 
एकाग्रचित्त से घोखना चाहिए । उक्त वृत्त निवेदक मूल पाठ नीचे 
लिखा है-- 


“मप्र भयवं जस्स अह्गरुयणाणावरणोदएर्ण अहन्निसं पहोसे 
माणस्स संवच्छरेणावि सिलोगड्रमति णो थिरपरिचियं भवेज्ञा से 
कि कुजा ? (गोयमा!) तेणत्रि जवज्जीवाभिग्गहेण सज्काय- 
सीलाणं वेयावच्च॑ तहा अणदिणं अटडढ्ाइज्जे सहस्से पंचमंगलाणं 
सुत्तत्थोभण सरमाणेगरगमाणसे पहोसेजा ।” (३।६६) 


उक्त दी फिकरों में से अल्पारम्भ महारम्भ वाला फिकरा 
व्यवहारोत्तीर्ण है, इस व्याख्या के अनुसार गृहस्थ तो क्‍या केवली 
भी अल्पारम्भ तथा महारम्भ बनने से बच नहीं सकते, केवली के 
औदांरिक शरीर के स्पर्श से सूक्ष्म पृथ्वीकाय की|किलामनां विराधना 
और व्यापत्ति होना अनिवारय है, इस स्थिति में ब्वेताम्बर जेन 
सूत्रों के मत से “अल्पारंभ/ और “महारम्भ” की व्याख्या अ्संगत 
है। अल्पक्षयोपशम वाले साधु को वर्ष भर में आधा इलोक याद 
नहीं होता होगा उसे नमस्कार मंत्र को जो दो इलोकों से भी 
अधिक है--ढाई हजार वार घोखने में कितना समय लगेगा ? 
इसका लेखक ने विचार नहीं किया मालूम होता है । 
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४ अंतरड-गोलिकाग्रहण-विधि-- 

रत्न द्वीप निवासी मनुष्य अंतरंडगोलिकाधारी जल मनुष्यों को 
वर्ष पर्यन्‍्त वज्ञ घरट्र के बीच पीसते हैं तब उनके प्राण जाते हैं 
और उनकी अंडगोलिकायें रत्न द्वीप के मनुष्यों द्वारा ली जाती हैं, 
इस पर गौतम पूछते हैं कि भगवन्‌ ! कंसे वे बेचारे इस प्रकार से 
अत्यन्त घोर भयंकर दुःख समूह सहन करते हुए निराहार वर्ष 
पर्यनत जीवित रहते हैं ? भगवान उत्तर देते हैं कि गौतम ! 
स्वकृतकर्मो के प्रभाव से बे जीवित रहते हैं, इसकी शेष हकीकत 
प्रश्नव्याकरण के वृद्ध-विवरण से जानने योग्य है । 

जिस चतुर्थ अध्ययन के पाठ के आधार से उपयुक्त वृत्तांत 
लिखा है वह पाठ निम्नोद्धत है-- 


“से भयवं कहं ते वराए त॑ तारिस अच्चंतघोरदारुणसुदुस्सहं 
दुक्खनियरं॑ विसहमाणे णिराहारपाणगे संवच्छरं॑ ज्ञाव पाणे 
विधारयंति १, गोयमा ! सकयकम्माणभावओं सेसे तु प्रश्न- 
व्याकरण वृद्ध विवरणादवसेयम्‌ ।” (४।८५) 

रत्न द्वीप निवासी मनुष्यों द्वारा जल मनुष्यों की अंडगोलिकायें 
लेने की विधि प्रस्तुत महानिशीथ को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी 
दृष्टिगोचर नहीं होती, लोकप्रकाश आदि अर्वाचीन ग्रन्थकारों ने 
यह वृतान्त प्रस्तुत महानिशीथ के आधार से ही लिखा है, यह 
निसंदेह बात है। विशेष हकीकत प्रश्न व्याकरण के वृद्ध विवरण से 
जानने की सूचना की है, परन्तु प्रइनव्याकरण पर कभी वृद्ध 
विवरण था इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, यदि था तो उसके कर्ता 
कौन थे, इसका कोई निर्णय नहीं है, मूल प्रश्नव्याकरण सूत्र का 
ही पता नहीं है तो वृद्धविवरण की तो आशा ही क्‍यों करनी 
चाहिए । 


४५ महावीर के धरंशासन में आचार्यों की संख्या-- 
महानिशीथ के पंचमाध्ययत में महावीर शासनवर्ती सबब 


१४ 
आचार्यों की संख्या लिखी है, कहा गया है.कि पच्रपन करोड़ लाख 
पचपन करोड़ हजार, पच्रपल सौ करोड़ और पचपन करोड़ 
महावीर के शासन में आचाय॑ होंगे, इनमें से कितनेक गुणाकीणं 
और निव्र ति गामी होंगे, जो आचार्य सर्वोत्तम होते हैं उनका नम्बर 
तीर्थकर के बाद आता है, उक्त वर्णन वाली गाथाएं ये हैं-- 
एत्थं चायरियाणं, पणपण्णं होंति कोडिलक्खाओ । 
फोड़िसहस्से कोडिसएय तह एचिए चेव॥ 
एतेसि मेज्काओ, एऐंगे निव्युइ गणगणाइनने । 
सव्वुतामभंगेरं, तित्थयरस्साणुसरिसगरु ।।” (४॥६२) 


उक्त गाथाओं में जो आचाय संख्या दी है इसका मूल आधार 
क्या है यह बताना शकय नहीं | युगप्रधान स्तवों में उक्त संख्या 
उपलब्ध अवश्य होती है, परन्तु सभी युगप्रधान स्तब प्रस्तुत 
महानिशीथ के बाद के हैं, इस दशा में उक्त स्तव स्तोत्रादि 
महानिशीथ का आधार नहीं बन सकते प्रत्यूत महानिश्ञीथ इन स्तव 
स्तोत्नों का आधार बन सकता है, महानिशीथ के पूव्ववर्ती किसी 
भी ग्रन्थ में आचार्य संख्या का सूचन तक नहीं मिलता यह बात भी 
विचारणीय है । 

६--पांचवें अध्ययन में--मुनि, संघ, तीर्थ, गण, प्रवचन, मोक्ष 
मार्ग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, घोरोग्रतप और गच्छ इन शब्दों को 
एकार्थक कहा हैं जो यथार्थ नहीं हूँ । संघ, तीर्थ, प्रवचन, मोक्षमार्ग 
ये एकार्थक होने में कोई आपत्ति नहीं है, पर ये प्रवचन के पर्याय 
नहीं हैं, दशनादित्रय को समुदित रूप में ही मोक्ष मार्ग माना गया 
है, प्रत्येक को नहीं, तप चारित्र का अंग मात्र है, स्वतन्त्र मोक्ष मार्ग 
नही, मुनि मोक्ष मार्ग का उपदेशक अथवा साधक हो सकता है, स्वयं 
मोक्ष मार्ग नहीं, गण तथा गच्छ' को मोक्ष मार्ग का पर्याय मानना 
अयुक्तिक है, “गण” शब्द का पारिभाषिक अर्थ-आचार्य, उपाध्यायादि 
पांच विशिष्ठ सत्ताधारी अधिकारी मंडल सहित मुनि समुदाय होता 
है तब “गच्छ” “गण-” गत ३/४/५ आदि मुनियों की टुकड़ियों के 
अर्थ में रूढ़ है, इनकी गणना “मोक्ष मार्ग” में नहीं हो सकती । 
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उक्त नामों को एकाथक बताने वाली पत्र गाथा 
निम्नलिखित हैं--- 


“बरुणिणों संघं तित्थं, गण पत्रयण मोक्खमरग एगहा । 
दंसण नाण चरित्ते, घोरुग्गतवं चेव गच्छणामे य ॥” (५६३) 


७ साध्वियों के साथ साधुओं का विहार-- 
पांचवें अध्ययन में लिखा है कि अपवाद मागगेंं से भी यदि 
साध्वियों के साथ साधुओं को विहार करना पड़े तो उनको संख्या 
८ से कम न होनी चाहिए, जिस गच्छ में आर्या द्वारा लाया हुआ 
पात्रक आदि विविध उपकरण काम में लाया जाता हो वह गच्छ 
वास्तव में गच्छ नाम से व्यवहृत होने योग्य नहीं होता, उक्त 
कथन का मूलाधार निम्नोद्धत गाथायें पठनीय हैं-. 
जत्थ य गोयमा ! साहू, अजाहिं सम॑ पहंमि अह णा | 
अववाणण वि गच्छेज़ा, तत्थ गच्छंमि का मेरा ॥ 
जत्थ य अजालडं, पडिग्गहमादिविविहमवगरणं। 
परिभ्रुजः साहूहि, त॑ गोयम केरिसं गच्छ ||” (५॥१००) 
पूवंकाल में साधु साध्वियों का विहार साथ में होता था यह 
कहकर कोई कोई सहविहार का समर्थन करते हैं, जिसका खण्डन 
करते हुए महानिशीथकार कहते हैं--ती्थंकर काल की बात जाने 
दो, आजकल पंचम आरे में साधु-साध्वियों का सहविहार हानि- 
कारक है, यदि कारण विशेष से सहविहार करना ही पड़े तो उसमें 
साधु संख्या ८ से कम न होनी चाहिए। छेंद सूत्रों में वृद्ध और कृत- 
करण गीतार्थ को साध्वियों का आचाये नियत करने और विहार 
में रक्षक के रूप में साध्वीसमुदाय के साथ रहने का विधान किया 
है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि सहविहार की परिपाटी कभी 
की बन्द हो चुकी थी, इससे साध्वियों के विहार में वृद्ध गीतार्थ 
साधु को रक्षक के रूप में साथ भेजने की व्यवस्था करनी पड़ी 
थी । महानिशीथकार कारणवश सहविद्यार करना पड़े तो भी साधु 
रैध् 
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आठ से कम न होने चाहिये ऐसा कहते हैं यहां दी हुई ८ की संख्या 
का मूलाधार क्या है इसका पता नहीं लगा, सृत्रांतरों में ऐसा 
विधान दृष्टिगोचर नहीं हुआ । आर्यानीतपात्रकादि उपकरणों को 
वापरने का बार बार निषेध करने से समभा जाता है कि इस 
महानिशीथ के रचनाकांल में साथुओं के साथ साध्वियों का परिचय 
बहुत बढ़ चुका था और उसका बुरा परिणाम भी लेखक की दृष्टि में 
आ चुका था, इसी वास्ते स्थान-स्थान में “आर्या कल्प” के ऊपर प्रहार 
किये गये हैं, इन प्रहारों से वे शिथिलाचारी साधु होंगे यह कहना 
तो साधार नहीं है, परन्तु एक बात तो निश्चित है कि शिथिला- 
चारियों को इस प्रकार खुला पाडने से एक वात अवश्य हुई होगी 
कि उस समय जो अल्पसंख्यक वहारिक साधु थे उनको बल अवश्य 
मिला होगा और मठपति बने हुए चेत्यवासियों की किले बन्दी 
कमजोर हुई होगी और अल्पसंख्यक वहारिक श्रमणों को क्रियो- 
द्वार के लिए उत्साहित किया होगा, व्यक्तिगत क्ियोद्धार होने लगे 
होंगे और शिथिलाचारियों के अड्डों की तरफ से गहस्थों की 
सहानुभूति बदलने लगी होगी और फलस्वरूप धीरे धीरे त्याग 
मार्ग प्रकाश में आने लगा होगा, यह समय विक्रम की दशवीं शती 
का उत्तर भाग था । 


८ पंचसना-प्रचर-- 

महानिशीथ के पंचम अध्ययन में “सूना” शब्द का प्रयोग 
आया है, यह शब्द अतिप्राचीन है, पर पंच सूना पौराणिक है, 
आचाय॑ हेमचन्द्र आदि ने अपने ग्रन्थों में इस दब्द का पर्याप्त 
प्रयोग किया है, यद्यपि कौटिल्यार्थशास्त्र में भी यह शब्द मिलता 
है, पर पंच दब्द' संयोगी 'पंचसूना शब्द' बहुत पीछे का है, “सना” 
शब्द का मौलिक अथे है “हत्यास्थान आजकल का “कसाईखाना' 
ही प्राचानकाल में “सूना कहलाता था, परन्तु ज्यों ज्यों “अहिसा- 
धमं के उपदेशक अहिसा की व्याख्या की गहराई में उतरते गये 
त्यों त्यों उन्हें प्रत्येक गृहस्थ के घर में पांच सूनाओं के दर्शन हुए, 
आटा पीसने की चक्‍की, ओखली, चूल्हा, प्रमाजंनी भश्रौर पानीयघर 
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ये पांच पदार्थ गृहस्थ के घर में विद्वानों को सूना दिखाई दिए, 
पंच सूना धीरे धीरे साथुओं के उपाश्रयों तक पहुंच चुकी थीं और 
सहाविशोथ के निर्वमाता को कहता पड़ा कि जिस गच्छ में पाँच में 
से एक भो सूता विद्यमान है उत्तर गष्छ का त्रन्त त्याग कर दूसरे 
गउ्छ में जाना चाहिए, जिप गच्छ में सूना प्रवर्त मान हों वह गच्छ 
उज्ज्वल वेषधारी हो तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, जो चारित्र ग्रुणों 
से उज्ज्वल है वही वास्तव में उज्ज्बल है, उजले बस्त्रों से उज्ज्वल 
उज्ज्वल नहीं । उक्त सूना सूचक थाठ यह है-- हे 

जत्थ य गोयमा पंचण्हं, कईवि छणाण एकमर्रि होज़ा । 

त॑ गच्छे विविहेणं, वोसिरिय वण्ज़ अन्नत्थ ॥| 

सूणारंभपव्त, गच्छ वेसुज़लं ण॑ वसेज्ञा।  .. 

ज॑ चारित्तग॒णेहिं तु, उज़लं त॑ निवासेज़ा |” (४॥१०२) 
६ आचार्यों के शिथिलाचार का महानिशीथकार पर असर-- 

यों तो सम्पूर्ण महानिशीथ में शिथिलाचार का प्रतिबिम्ब है, 

इसी के परिणाम स्वरूप निबन्धकार के मुख से अनेक स्थानों में 
दु:ख व्यञ्जक उद्गार निकले हैं, एक स्थान पर आपने लिखा है-- 
'है गौतम ! इस अनादि भूतकाल में ऐसे आचाय॑ हुए हैं और 
अनन्त भविष्य काल में सूरि नामधारी ऐसे प्रणणी होंगे जिनका नाम 
लेने पर भी प्रायश्चित्त लगेगा यह निश्चित समझो, उक्त वृत्तान्त' 
व्यञड्जक महानिशीथ की गाथा निम्नोल्लिखित है--- 


“भ्रूण अणाइकालेण, केइ होहिंति गोयमा ? घरी । 
णामग्गहणेणवि जेति, होज़ नियमेण पच्छित्त ||! 


१० दुष्परमा के अन्त में भाव्री अनगार ओर साधवी-- 

पांचवें आरे के अन्त में होने वाले अनगार “दु:प्रसह और 
अनगारी “विष्णु श्री ये दोनों अकेले ही होंगे, फिर इनको आराधक 
कसे माना जायगा ? इसके उत्तर में भगवान्‌ महावीर से कहलाया 
कि गौतम ! दुष्षमा के अन्त में चार युगप्रधान क्षायिक-सम्ग्यक्त्व- 
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ज्ञान-दशंन-चारित्र सम्पन्न होंगे । इनमें महायशा महाप्रभावक 
“दुःप्रसह अनगार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दशनधारी, चारित्रगुण सम्पन्न 
होंगे, इसी प्रकार वह “विष्णु श्री” साध्वी भी उक्त प्रकार के गुणों से 
विभूषित होंगी, इनका उत्कृष्ट आयुष्य १६ वर्ष का, दीक्षापर्याय 
८ बर्ष का पालकर आलोचना प्रायश्चित्त कर पंच नमस्कार का 
स्मरण करते हुए चतुर्थ भक्त से आयुष्य समाप्त कर सुधर्म देवलोक 
में देव होंगे, हे गौतम ! दु:प्र्॒ अनगार के जीवन पयन्त उक्त 
गच्छ व्यवस्था चलती रहेगी, द्ुः:प्रसह अनगार के समय में 
दशवेकालिक सूत्र विद्यमान होगा और उसीके अनुसार तब 
साध्वाचार होगा । 


दुष्पमाकाल के ग्रंतिम समय का संघ निम्नलिखित पाठ में 
वरणित है-- 


“ताणं से दुष्पसहे अणगारे असहाए भवेज्ञा, साबि य विण्हु- 
सिरी अणगारी असहाया चेव भवेजा एवं तु ते कहं आराहगे 
भपेज्ञा, गोयमा ! ण॑ दुस्समाए परियंते चठरो जुगपहाणे खाहग- 
संमत्त-णाण-दंसण-चारित्तसमण्णिए भवेजञा । तत्थ ण॑ जे से महायसे 
महाणुभागे दुप्पसहे अणगारे से ण॑ अच्चंत विमुद्धसम्भद सणशणाण 
चारिचगरणेहिं वए्स हिहसुगहमन्नेगी (मर्गो) आसायणाभीरू ,« « 
तहा सा वि य एरिसगणऊुत्ता चेव सुगहियनामधिज्जा विज्ज (ण्हु) 
सिरी अणगारी भवेज़ा | तहा तेसि सोलस संत्रच्छराईं परम आउ 
अटठ य परियाओ, आलोहयनीसल्लाणं च पंच नमोकारपराशं- 
चउत्थ भत्तेणं सोहम्मे कप्पे उदबबाओ ।” 


११-धमंचक्र तीथ यात्रा-- 

धर्मचक्र की यात्रा के लिए मुर्वाज्ञा के बिना निकले हुए अपने 
५०७० शिष्यों के पीछे जाने वाले आचार्य वज्न ने कहा--हे उत्तम 
कुल-मिमंल वंश के विभूषण समान अमुक प्रमुख महासत्वो .? विहार 
प्रतिप्रन्न, महान्रताविष्ठित महाभागों ! साधु साध्वियों के लिए 


शहर 

सर्वदर्शी तीथंकरों ने सत्ताबीस हजार स्थंडिल कहे हैं, उनकी 
उपयोग पूर्वक शोधते हुए चलना चाहिए, उपयोग शुन्‍्यता से ,जेसे 
तसे नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी इच्छानुसार उपयोग पूर्बक चलो, 
क्या वह संतत्त्वों का सार भूत सूत्र भूल गये हो जिसमें बेइन्द्रियादि 
जीवों के संघटुन, संगद्रावन आदि से बांधे जाते कर्म और उनका 
उदय बताया है, जसे एक बेइन्द्रिय जीव का एक समय मात्र हाथ 
से वा पग से संघट् करे करावे वा वेसा करने वाले का अनुमोदन करे 
तो वह कर्म उदय में आने पर छ मास तक भोगना पड़ेगा, गाढ 
पीडा उपजाई होगी तो उसका कम १२ वर्ष तक, अगाढ़ परितापन 
में हजार वर्ष तक, गाढ्परितापन में दस हजार वर्ष तक, अगाढ 
किलामना उत्पन्न होने पर लाख वर्ष और गाढ किलामना में 
दस लाख वर्ष तक, उपद्रव में किरोड वर्ष तक तज्जन्य कर्म भोगना 
पड़ेगा, ऐसे तेइंन्द्रियादि के संघटट में जानना चाहिए, इन बातों को 
जानते हुए तुम मोह के वश मत पड़ो, विचार करो, इस प्रकार हे 
गौतम ! अपने शिष्यों को शास्त्रीय मार्ग समझाने पर भी उन 
अविनीत शिष्यों ने अपने गुरु का हितावह वचन भी नहीं माना, 
तेब आचाय ने उनका वेष छीनने का विचार किया और एक का वेष 
छीन भी लिया, पर इतने में तो वे एक न्यूत पांच सौ साधु भाग 
निकले, उक्‍त कथन का मूलाधार यह निम्नलिखित पाठ है-- 


“मो भो उत्तमकुलनिम्मलबंसबिहुसणा |! अप्लुगपत्चयगाह 
महासत्ता साहओझो पहपडिवण्णाणं पंचमहत्वयादिदियतरणं 
महाभागाणं साहुसाहणीणं सत्तावीस सहस्साई थंडिलाणं सब्व्दं- 
सीहि पण्णत्ताह तेस्तु य उबउत्तेहिं पिसोहिज्जंति । ण उणं अण्णोव- 
उत्तहिं, ता किमेय॑ सुण्णसुण्णीए अण्शोव्रउत्तहिं गम्म३ । इच्छा- 
यारेणं उन्ओगं देह। अण्णं च त॑ इणमो सुत्तच्य॑ कि तुम्हार् 
बिसुमरियं भवेज्ज़ा । जं॑ सार॑ सव्वपरमतत्ताणं | जहा एगे बेइन्द्रिये 
पाणी एगं समयमेत्र दृत्थेण वा पाएण वा अश्णयरेण था सलागा 
इअहिगरण भ्रूओवगरणज्ञाएंणं तेश केई संघद्धावेज्ज वा एबं 
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संघड्टिज्जंतं वा परेढिं समणुजाणेज्जा, से णं॑ ते कम्मं जया 
उददिण्णं भवेज्जा तया जहा उच्छुखंडाई जंते तहा निष्फीलिज्ज भाणो 
उम्मासे णं॑ खवेज्जा । एवं गाढे दुवालसेहिं संगच्छरेहिं त॑ कम्स॑ 
वेदेज्जा। एवं अगाढपरियावणे वाससहस्सं, गाढपरियावणे दसवास 
सहस्से, एवं अगाठकिलामगे वासलक्खं, गाहकिलामऐे दसवाप्त 
लबखाई एवं उददवणे व[सकोडी, एंवं तेइंदियाइसु वि णेय॑, ता एवं 
व वियाणमाणा मा तुम्हे मुज्कह त्ति।” 
१२ कुबलयप्रभ आचाये की स्पष्ट वाणी-- 

एक समय आचायें कुबलयप्रभ विहार क्रम से चत्यवासियों के 
क्षेत्र में पहुंचे, चेत्यवासियों ने उन्हें वन्दन सत्कार किया और ठहरा 
कर कहा--'आप यहीं वर्षावास ठहरें, आपके उपदेश से यहां सुन्दर 
जैन चैत्य बन जायगा और बहुत लाभ होगा । चेत्यवासियों के 
आग्रह का उत्तर देते हुए महानुभाग कुवलयप्रभ ने कहा-*हे प्रियंवद 
महानुभावों ! आप लोग चेत्य के विषय में मुझे अनुरोध करते हैं, 
परन्तु मैं इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा, यद्याप जिनालय 
का काम है, तथापि सावद्य होने से मैं इस सम्बन्ध में वचन मात्र 
से भी आप लोगों की सहायता नहीं करूंगा ।' 

उक्त प्रकार से सिद्धान्त का यथाथे तत्व निःशंकतया लिग- 
धारियों के समक्ष कहते हुए कुवलय प्रभ आचाये ने तीर्थंकर नाम 
गोत्र कर्म उपाजित किया, इतना ही नहीं उन्होंने कर्मस्थिति को 
घटातें घटाते भवसमुद्र एक भवावज्ेष कर दिया। उक्त वत्तान्त 
जिसके आधार से लिखा है, वह महानिशीथ का मूल पाठ यह है-- 

“ताहे भणियं तेश महाजुभागेणं, गोयमा ! जहा-भो-मो 
पियंत्रए० | जह वि जिशणालए तहा वि सावज़मिशं णाहं वायामित्तेण 
एयं आयरिज्ञा, एयं च समयसारयरं तत्तं जहटिठ॒यं, अविवरीयं 
णीसंक॑ भणमाणे णं तेसिं मिच्छहिटिठ लिंगीणं साहुवेसधारीणं 
मज्मे गोयमा ! आसंकलियं तित्थयरणामकम्मगोयं तेणं 
कुवलयप्पमेणं, एगमवाव सेत्ीकओो भवोयही ।” (१।१२६) 
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१३ उत््रत्रजित होने के पहले रजोहरण गुरु को अपंण करना 

चाहिए-- 

नन्‍्दीषेण के अधिकार में सूत्रकार लिखते हैं, जब तक प्रब्नज्या 
तथा रजोहरण पास में हो कुछ भी अकृत्य नहीं करना चाहिए, यदि 
जाने का निश्चय ही कर लिया हो तो दीक्षा के उपकरण रजोहरण 
आदि ग्रुरु को सोंपने चाहिए, जहां तहां रजोहरण नहीं छोड़ना 
चाहिए, गुरु को वेष सोंपने जाय तब गुरु के उपदेश से उसकी 
प्रधावित होने की भावना बदल भी जा सकती है, इस कारण से 
साधुलिग गुरु को सोंपना लिखा है, वह पाठ यह है-- 

“जाब गुरुणो ण॒ रयहरणं, पवज्जा य ण॒ अप्पिया (ण्णि) | 

ताव अकज्ज॑ ण कायव्वं, लिंगमवि जिणदेसियं॥ 

अण्णत्थ ण उज्मेयव्बं, गुरुणो मोचृण अंजलि । 

जह सो उबसामिठ सकक्‍को, गुरु ता उबसामेइ ॥” 
१४ मत्स्यबंधक ओर ब्रतभंजकू-- 

मच्छीमार जन्म से लेकर मरण पयन्त जितना पाप करता है 
उससे आठ गुना पाप ब्रतभंग करने की इच्छा वाला करता है, यह 
महानिशीथ का विधान जेन सिद्धान्त से मेल नहीं खाता, जेन 
सिद्धान्त ने व्रत लेकर अखंडित रखने वाले को उत्तम, ब्रत लेकर 
खंडित करनेवाले को मध्यम और अब्रती को कनिष्ठ माना है | ब्रत 
खंडित करने की इच्छा वाले मनुष्य को मच्छीमार से आठ गुना 
पापी महानिशीथ भले ही कहे, पर जैन सिद्धान्त ऐसा नहीं कहता, 
महानिशीथ की निम्न गाथा जैन सिद्धान्त से मेल नहीं खाती । 

आजम्मेणं तु जं पा, वंधेज्जा मच्छवंधगों । 

वयभंगं काउमाणस्स, त॑ चेव॒टठगर्ण मुणे ॥/' (६।१४६) 
१४ मेथुन के पाप की भयंकरता-- 

जो निर्देय मनुष्य लाख स्त्रियों के सप्ताष्ठ मासिक गर्भों को 
पेट चीर कर निकालेऔर तड़फते हुए बच्चों को काटे उसको 
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जितना पाप हो उससे नव गुणा पाप स्त्री के संग से साधु बांधता 
है, साध्वी के संग एक बार मेथुन करने से हजार गुना और प्रेमवश 
यह काम करे तो किरोड़ गुना पाप हो, और तीसरी बार वही पाप 
करे तो बोधिका विनाश होता है । 


मूलाधार पाठ नीचे लिखे अनुसार है-- 
“सयसहस्सनारीणं, पोटटट फालेत्त निग्धिणों | 
सत्ताइमासिए गब्भे चडफडते नि्गितइ ॥ 
जो तस्स जैत्तियं पाष॑ं, तेत्तियं तं॑ नवग्ण । 
ऐकसित्थीएँ संगेण, साहू बंधेज्ज मेहुणा || 
साहणीए सहस्सगणं, मेहुणेक्कसि सेविएं । 
कीडीग॒णं तु पिज्जेणं, तइण बोही पणस्सइ |” (६।१४७) 


१६ भिन्न २ अपराधों की शिक्षा-- 

कषायों की उदीरणावस्था में भोजन करें अथवा कषायों को 
उदीरणा करे, रातवासी रखे तो १ महीना भर अवंद्य और 
उपस्थापना । दूसरे के कषायों की उदीरणा करे, कषाय को 
उदीरणा कर वृद्धि करे, किसी का मर्म प्रगट करे अथवा 
मर्म बोले इन सबमें गच्छ बाह्य, ककंश, परुष भाषण में 
ह्रादश भक्त, खर, परुष, ककंश, निष्ठुर, अनिष्ठ भाषण में उप- 
स्थापना, दुर्बोलकर्थने क्षमा प्राथना, कलि, कलह, भंभा वा तोफान 
करने पर गच्छ बाह्य, मकार जकारादिगालिहेने पर क्षामण, द्वितीय 
वार करणे अवंद्य, वध करे वा हनन करे संघबाह्य (७/७७) 


(३) पर्यषणा-कल्प श्र इसकी टीकाएँ 


जन सिद्धान्तों की नामावलि में “कल्प” नामक तीन सूत्रों की 
गणना हुई है । 

पहला “कल्प” वह है जो आजकल “बहत्कल्प के नाम से 
पहिचाना जाता है, इस कल्प की गणना 'कालिक श्रत” में की गई 
है और “औत्कालिक श्रुत गिने जाने वाले कल्‍पों के दो नाम 
मिलते हैं, पहला “चुल्लकप्प-घुअ” ( क्षुल्लक-कल्पश्चुत ) ओर 
दूसरा “महाकप्प सुअ ( महाकल्पश्चुत ) यह महाकल्प श्रुत 
विच्छेद हुए हजार वर्षों से अधिक समय हो गया है, अब रही 
“चुल्लकप्प सुअ” की बात सो इस सूत्र का अस्तित्व आज भी है, 
जो “कल्पसूत्र ' अथवा “पर्युषणा कल्प” के नाम से प्रसिद्ध है, यहां 
शंका होना स्वाभाविक है कि “पर्युषणाकल्प” तो “कल्पाध्ययन'' 
से भी बड़ा है, तब इसे “चुल्लकप्पसुअ' कंसे कहा गया ? शंका 
उचित है, क्योंकि आजकल का “पयुंषणा-कल्प ” बारह सौ इलोकों 
से भी अधिक परिमाणवाला है, परन्तु यह परिमाण मौलिक नहीं 
है, पृूवंकाल में जिस “पर्यूषणाकल्प” का जेन साधु पर्युषणा के 
प्रारम्भ में पठन श्रवण करते थे, वह “पर्युषणा-कल्प” इतना बड़ा 
नहीं था, किन्तु वतंमान पर्यूषणा-कल्प का अन्तिम अधिकार 
“सामाचारी” ही उस समय का पर्यषणाकल्प थां, और उसका 
पठन श्रवण श्रमण-गण काल ग्रहण पूर्वक रात्रि के समय में करते 
थे, न उस समय इसकी नव वाचनाए होती थीं और न यह 
चतुविध संघ की सभा में पढ़ा जाता था । 


कहा जाता है कि राजा श्रुवसेन का पुत्रमरणजात शोक दूर 
करने के लिए आनन्दपुर नगर' में वहां के रहने वाले शिथिलाचारो 
साधुओं ने पर्युषणा-कल्प को चतुविध संघ की सभा में सुनाने की 
योजना की और राजा प्रमुख को इस समारम्भ में बुलाया गया, 
इस प्रकार कल्पसंत्र सभा में पढ़ने की शुरुआत चेत्यवासियों ने 
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की और धीरे धीरे बाद में सुविहित-श्रमण गण ने भी इस प्रवृत्ति 
को अपनाया और जिनचरित्र, स्थविरावली, सामाचारी सम्मिलित 
करके पर्यूषणा के दिन तक के पांच दिलों में पर्यूषणा कल्प पूरा करने 
की परम्परा प्रचलित की, उस समय मूल सूत्र के हो विभाग छांटकर 
पांच दिनों में कल्पवाचना पूरो करते थे, न इस पर कोई थी 
नियुक्ति, न थी चूरणि, निर्युक्ति चुणि आदि इसके अंग बाद के बने हुए 
हैं, ऊपर कह आए हैं कि आनन्दपुर में सर्व प्रथम चेत्यवासी साधुओं ने 
सभा में कल्पवाचना प्रारम्भ की थी और वर्षों तक शिथिलाचार्यों 
ने ही सभा में इसे बांचा, सुविहित साधु रात्रि के प्रथम पहर में 
कालग्रहण पूर्वक इसे पढ़ते सुनते थे, रहते रहते सुविहित श्रमण-गण 
ने भी शास्त्रीय पारिपाटो को छोड़कर चतुरविध संघ की सभा में 
इसे वांचना प्रारम्भ किया, ज्यों ज्यों पर्युपणा-कल्प सुनने की जनता 
की इच्छा बढ़ती गई त्यों त्यों इसके पढ़ने वालों ने अपने व्याख्यान 
को रसप्रद बनाने के लिए बीच में कहने के लिए कुछ प्रासंगिक 
हकीकतें, सुभाषित और कथ,नकों की योजना बनाकर अन्तर्वाच्य 
तय्यार किये और सूत्र पढ़ते समय प्रसंग आने पर तय्यार किया 
हुआ मसाला भी सुनाते जाते थे, जब यह मसाला अधिक बढ़ गया, 
तब सूत्र पढ़ने वाले सूत्र के साथ दृष्टान्त सुभाषितों का संग्रह 
भी अपने पास रखते और प्रसंग आने पर उस रस-सामग्री को भी 
यथास्थान पढ़ सुनाते थे, इसी से रस सामग्री के इन संग्रहों का नाम 
“अन्तर्वाच्य प्रसिद्ध हुआ। आज इस प्रकार के अनेक अन्तर्वाच्य जैन 
शास्त्रां के भण्डारों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों साधु््रों 
का प्र।कृत भाषा का ज्ञान कम होता गया, त्यों-त्यों अन्तर्वाच्यों के 
आधार पर कल्पसूत्र की वाचनाएँ करना कठिन हो गया, इस 
परिस्थिति में विद्वान साधुओं को पर्युषणा-कल्प पर विस्तृत 
सूत्र-व्य।ख्या करने वाली संस्कृत टीकाए' बनाने की स्फुरणा हुई 
और भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार कल्प पर 
पंजिका, वृत्ति और टीकाएँ बनाकर अल्पज्ञ पढ़ने वालों के लिए 
मार्ग सुगम कर दिया, आज अनन्‍्तर्वाच्य, पंजिका, वृत्ति, टीका आदि 
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कौई बीस से अधिक कल्पसूत्र पर बनी हुई व्याख्यायें दृष्टिगोचर 
होती हैं, परन्तु उन सभी की चर्चा करने का यह स्थल नहीं, जितने 


अन्तर्वाच्य और जितनी टीकाए हमने पढ़ी हैं, उन्हीं पर कुछ 
लिखने का निश्चय किया गया है। 


कज्प ब्त्र के अन्तवोच्य ओर दीकाओं की अर्वाचीनता 

बतेमान समय में मिलने वाले अन्‍्तर्थाच्यों और टीकाओं की 
प्रात्रीनता अर्वाचीनता का विचार करत हैं तो ज्ञात होता है कि 
कल्पसूत्र की वाचना के दर्मियान पढ़ने के लिए बनाए गये 
कत्पान्तर्वाच्य अधिक प्राचीन नहीं हैं, सुविहित श्रमणों द्वारा कल्प- 
सूत्र का सभा समक्ष वाॉचनां मान्य होने के बाद धीरे धीरे 
कट्पान्तर्वान्यों की सृष्टि होती गयी है और कल्प टीकाओं का 
निर्माण तो अन्तर्वाच्यों के भी बाद का है, इस समय -<पें 
हमारे सामने ३ कल्पान्तर्वाच्य हैं, जिनमें एक मुद्रित श्रौर दो 
हस्तलिखित हैं । 


९--मुद्रित कल्पास्तर्वाच्य वही रै, जिसे श्री सागरानन्दसूरिजी 
ने “कल्प समर्थन इस नाम से छप्वाकर प्रसिद्ध किया है, इसका 
कर्ता कौन है, यह कहना कठिन है, क्योंकि लेखक ने अपना नाम 
कहीं भी सचित नहीं किया, फिर भी अन्तर्वाच्य का श्रान्तर स्वरूप 
पढ़ने से इसका निर्माण काल अनुमित हो सकता है, अन्‍्तर्वाच्य के 
लेखक ने कल्पस्थविरावली के अन्त में कतिपय अर्वाचीन, स्थविरों 
के नाम भी लिखे हैं, जिनमें प्रसिद्ध आचार्य श्री हेमचन्द्र और 
उनके समकालीन प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य श्री मलयगिरिजी के 
नाम भी मिलते हैं इससे अनुमान किये। जा सकता हैं कि यह 
कल्पान्तर्वाच्य विक्रम को १३वीं शती के पहले का नहीं है । 


अन्तर्वाच्यकार ने कल्प की सामाचारी में आनेवाली सौवीरजल 
तथा अनेक प्रकार के धावन जलों की चर्चा करके उन्हें ग्राह्म 
प्रमाणित करने की चेष्टा की है, विक्रम की चौदहवीं शती में घाबन 
जलों के सम्बन्ध में तपागच्छ तथा खतरगच्छ के आचार्यों में बड़ा 


डी 

ऊहापोह चल पड़ा था, : तपागच्छ ह के. आचार्यों का कथन था कि 
'आचारांग सूत्रोक्त अथवा अन्य सूत्रों में बताये हुए प्रासुक धावन 
जल मिले तो लेना, अन्यथा उष्णजल ही आज के समय में साधुओं 
के लिए ग्राह्मय है, तब खरतरगच्छ के गआ्राचार्यों का आग्रह यह था 
कि उष्ण जल के प्रचार से हिसा बढ़ती है, उधर धावन जल पीने 
में श्रावक वर्ग घृणा करता है, इसलिए “कत्थे तथा “कसेलक'”' के 
चर्ण से अचित्त किया गया जल अचित्त-भोजी श्रावक भी पी सकते 
'हैं और साधुओं को भी ऐसा.जल प्रच्च॒र मात्रा में मिंल सकता है, 
खरतरगच्छ वालों की इस मान्यता का उनके विहार क्षेत्र मारवाड़ 
आदि में काफी प्रचार हो गया था, अचिकत्त-मोजी श्रावक लोग जंब 
क्राथ क्रसेलक से बना हुआ जल पीते थे, तब साथुओं को निर्दोष 
उधष्ण जल कहां से मिलता ? इस उष्ण जल के श्रभाव से 
तपागच्छ के आचार्य श्री सोम प्रभसूरिजी द्वारा अपने साधुओं को 
मारवाड़ की तरफ विहार न करने की आज्ञा तक निकालनी पड़ी 
थी, लगभग उसी समय के आसपास में खरतरगच्छीय आचार्या 
जिनप्रभसूरि ने एक -“तपोट-मत-कुट्न नामक इलोकबद्ध 
प्रकरण लिखकर गृहस्थों को गर्म जल पीने का उपदेश करने के 
संबंध में तपागच्छ के आचार्यों को सब कोसा है, .इन सब बातों 
का विचार करने से यही प्रतीत होता है कि प्रस्तुत. कल्पान्तर्वाच्य 
उष्ण जल और कसेलक जल के भगड़े के काल में निर्मित हुआ है, 
जो समय विक्रमीय चौदहवीं शती का मध्य भांग है, क्योंकि अगर 
ऐसा नहीं होता तो कल्पान्तर्वाच्यकार को जल संबंधी चर्चा में 
उतरना न पड़ता, चर्चा में लेखक ने शास्त्रोक्त सभी धावन जलों को 
पवित्र और ग्राह्म होने का प्रतिपादन किया है, इससे यह भी धिद्ध 
होता है कि यह अन्‍्तर्वाच्य विक्रम की चौदहवीं शती के किसी 
तपागच्छीय विद्वान्‌ की कृति है, इसमें कोई संशय नहीं रहता । 

. २--द्वितीय कल्पान्तर्वाच्य जो हस्तलिखित है और ३४ पत्रों 
में पूरा हुआ है, इसमें अधिकांश प्राकृत गाथाएँ हैं और बीच में 
आने वाली नागकेतु की कथा, मेघकुमार की कथा, कार्तिक सेठ का 


दृष्टीन्त आदि कथा दृष्टान्त संस्कृत इलीकों में दिए हैं, स्थविरावली के 

अन्त में इसमें भी कतिपय स्थविरों की नामावली दी है, जिसमें अन्तिम 
नाम श्री हेमचन्द्र सूरि तथा मलयगिरि सूरिजी के हैं इससे इसका 
निर्माण काल विक्रम की १३वीं शर्ती के बाद का है, इसमें भी 
सामाचारी प्रकरण में दिए हुए जन श्रमणों के ग्रहण योग्य प्रासुक 
जलों की चर्चा की है और सौबवीर, अवखस्रावण, उष्णजल, आदि 
ग्राह्म बताये हैं; काथक कसेलक आदि म॒दु - रस बाले पदार्थों से 
सचित्त जल देरी से अचित्त होते हैं ओर अचित्त -बनने के बाद भी 
जल्दी सचित्त हो जाने का संभव बताकर कसेलकादि जनन्‍्य प्रासुक 
जल ग्राह्म मानने में अपनी असम्मति बताई है, इस निरूपण से 
जाना जा सकता है कि इसका प्रणेता भी कोई तपागच्छीय विद्वान्‌ 
है और उनका समय विक्रम की, पन्द्रहवीं शताब्दी का हो सर्कता है, 
पहले का नहीं । | 
- - इस कत्पान्तर्वाच्य में गणघरवाद में जो जो सुभाषित श्लोक, 
अन्य प्रसंगों पर आनेवाले सुभाषित तथा वर्णन के पद्म पिंछली 
टीकाओं में आते हैं, वे सभी इसमें चितद्यमान हैं, इससे इसने तो 
निश्चित है कि उपाध्याय धर्मसागर तथा अनेक परवर्ती 
फल्पटीकाकारों ने इस अन्तर्वाक्य का उपजीवन किया है । 


स्थविरों के समय निरूपण में और अन्य प्रसंगों में इसमें कुछ 
विशेषता देखी जाती है, इस अन्तर्वाच्य में “प्रभव की दीक्षा जंम्य 
स्वामी के साथ होने का लिखा है, श्री यशोभद्रसूरिं ने अपने दोनों 
शिष्य श्री भद्बाहु ओर श्री संभूतविजयजी की पद्टधर बंनायां था, 
ऐसा लिखा है, श्री आये स्थूलभद्रजी ने भी अपने शिष्य मेहागिरि 
तथा सुंहस्ती को अपना पट्ट देकर वीरात्‌ २१४५ वर्ष में स्वर्गंवासी: 
होना लिखा है, आयंमहागिरि तथा सुहस्ती ने अपने पट्ट सुस्थित 
सुप्रतिबुद्ध नामक दो शिष्यों को देकर स्वगंवास प्राप्त करने का लिखा 
है, कई पट्टावलीकारो ने भद्रबाहु, सम्भूतविजय, आय॑महागिरि, 
ञ्रार्य सुहस्ती, सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध इन छः आचार्यों को भिन्न भिन्न 
पट्टधर मानकर भिन्न भिन्न समय लिखा है परन्तु प्रस्तुत कल्पान्त- 
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वच्यिकार ने उपर्युक्त छः स्थिविरों के तीन युगलों को पट्टथर लिखा 
है, इसका तात्पयं यह निकला कि प्रस्तुत अन्तर्वाच्यकार के मत से 
स्थविरों की पद्ऑावली में तीन नम्बर घटेगे, तब दोनों को जुदा-जुदा 
पट्टघर मानने वालों के मत से पढ्ठावली में तीन नाम बढेंगे, यह 
बात आचाये मुनि सुन्दर सूरि क्ृत गुर्वावली में भी सूचित की 
गयी है । | 

इस द्वितीय कत्पान्तर्वाच्य की श्रंतिम पंक्तियां निम्न प्रकार की 
है, पाठक गण पढ़कर जान सकेंगे कि. इस ग्रन्थ की मूल प्रति किस 
की लिखी हुई और कितनी प्राचीन है-- 

“इति श्री अन्तवाच्यं समाप्तमिति ।” श्रीरस्तु शुभ मबतु । 

यादुशं पुस्तके दुष्ट, ताइशं लिखित मया । 

यदि शुद्धमशुद्ध वा मम, दोषों न दीयते । 

श्री रस्तु लेखक-पाठकयों: । पंडितश्री ५ श्री सीपागणी शिष्य- 
गणी देवविजयवाचनाथ संवत्‌ १६४५ वर्ष कल्याणमस्तु ।' 

३--तीसरा कल्पान्तर्वाच्य-पाठक-रत्नचन्द्र शिष्प भक्तिलाभ का 
बनाया हुआ है । 

यह अन्तर्वाच्य पिछले दो अन्तर्वाच्यों से बड़ा है, पत्र संख्या 
४५३ है, जिनमें अनुमानित इलोक संख्या २३०० से अधिक होगी, 
पुस्तक स्याही की खराबी से पान्तों के चिपक जाने से पर्याप्त मात्रा 
में बिगड़ गया. हैं, फिर भी इसका आदि तथा अन्त का भाग विशेष नहीं 
बिगड़ा, पुस्तक पूर्ण रूप से तो नहीं पढा जाता फिर भी इससे जो 
बातें ज्ञात हुई हैं उनकी चर्चा करना जरूरी समभते हैं, पाठक 
रतनचन्द्र किस गच्छ के थे, यह ज्ञात नहीं हुआआ इस नाम के विद्वान 
तपागच्छ, ख रतरगच्छ और पाश्ब॑चन्द्रगच्छ इन तीनों गच्छों में हुए 
हैं, तथापि विशेष परिचय प्राप्त न होने से निणंय करना कठिन है, 
वाच्यकार का “भक्तिलाभ” यह नाम खरतरमगच्छ के साथुओं के 
नाम से मिलता जुलता है, इससे ग्रधिक इस थिषय में लिखना 
अटकल मात्र होगी । 


हैडर 


इस अन्‍्तर्वाच्य का मंगलाचरण निम्न प्रकार का है-- 
“थत्रा; पंच मति-भ्रताज्वधिमनः केबल्य संज्ञा विभो- 
स्तन्मध्ये-अतनन्दनी भगवता संस्थापितः स्थे पदे । 
अंगोपांगमयः सपृस्तकगजाध्यारोहलब्घोदय:, 
सिद्धान्तामिधभूपषतिगंणपर मोन्यश्चिरं न॑दतात ॥१॥” 
मंगलाचरण करने के बाद लेखक ने “पुरिम चरिमाण कप्पो 
यह गाथा लिखकर कल्पसूत्र के विषय का प्रारम्भ किया है। 
अन्यान्य टीकाकारों ने जिस प्रकार से कल्पारंभ के पूत में 
पीठिका के रूप में प्रासंगिक विषयों का निरूपण किया है, इस 
अन्तर्वाच्य के लेखक ने भी कुछ घिस्तार से लिखा है, कल्प के 
प्रारम्भ में महावीर के पट कल्याणकों की चर्चा को है या नहीं यह 
कहना कठिन है, क्‍योंकि इस विषय के प्रतियपादक पत्र बिल्कुल 
चिपके हुए हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि पिछले खरतरगच्छीय 
लेखकों ने कल्प-व्याख्यान की पद्धतियां निर्मित की हैं वेसी यह 
नहीं है, अन्य कल्पान्तर्वाच्यों की तरह ही इसमें भी वाचनाओं का 
विभाग नहीं बताया है, अन्त में नव व्याख्यानों के पृथक पृथक्‌ 
विभाग करके पढ़ने के लिए लिखा है, जो कथन निम्न प्रकार से है-- 
“पयु पणाकल्पप्रारंभे” “पुरिम चरिभे” इत्यादि पीठिका 
पूव यातच्छकर:-स्तोति तावत्कथनीयं ।१॥ शक्रस्तव-गर्भाववार- 
संचाराः ॥२॥ स्प्नविचार-गभस्थाभिग्रहाः ॥३॥ जन्मोत्सव- 
क्रोड़-कुठुम्ब-पिचारा: ॥४।॥ दीक्षा-ज्ञानपरिवार-मोक्षाः ॥५॥ 
पाश्वेनेम्यंततणि ॥६॥  आदिनाथचरित्रस्थविराबल्‍यः ॥॥७॥ 
कालिकाचाय कथा ।|।८॥ सामाचारी मिथ्यादुष्कृतं ॥६। श्रीरस्तु ।/' 
अर्थात्‌--' १-पुरिम चरिमाण कप्पो इत्यादि पीठिका से लेकर 
शक्रस्तव पर्यच्त का पहला व्याख्यान करना । 


२--शक्रस्तव प्रण होने के उपरान्त गर्भावतार और गर्भपरावत॑ 
पर्यन्त दूसरा । 
३--अवष्म विचार और गर्भावास में अभिग्रह ग्रहण पर्मष्त तीसरा । 
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४--जन्मोत्सव-क्रीड़ा कुटुंब विचार पर्यन्त चौथा । 

५--दीक्षा ग्रहण, ज्ञान प्राप्ति, १रिवार संख्या और मोक्ष 
पर्यन्त का पांचवां । 

६--पादवेनाथ चरित्र-नेमिनाथ चरित्र और तीथ्थंकरों के आंतरे । 

७--आदिनाथ चरित्र और स्थविरावली का सातवां । 

८--कालकाचाय कथा का व्याख्यान आठवां । 

६--सामाचारी का व्याख्यान और भिथ्यादुष्कत॒करण: नौवां । 


इस प्रकार इस अन्तर्वाच्य में नव प्रकार की वाचनाएं स्वीकृत 
की हैं। 

पूर्वोक्त दो कल्पान्तर्वाच्यों की ही तरह इस अन्‍्तर्वाच्य में भी 
स्थविरावली को पूरा करके कतिपय अन्य -स्थविरों को नामावली 
भी दी है, जो इस प्रकार है-- 


श्री वृद्धवादी, सिद्धसेन, आर्यलपट, हरिभद्र, श्री बप्पभट्टि सूरि, 
अभयदेव सूरि, श्री मलयगिरियसूरि, श्री यशोभद्र और श्री हेमसूरि 
के अतिरिक्त श्री मानतुंगसूरि, वादिवेताल वान्तिसूरि, परकाय 
प्रवेश विद्याभुत्‌ श्री जीवदेवसूरि और वादिदेवसूरि प्रमुख अनेक 
युगप्रधान समान आचार्यों का स्मरण किया है, इससे दो बातें 
निश्चित हो जाती हैं-पहली तो यह कि इस कल्पान्तर्वाच्य का 
लेखक खरतरगच्छीय मालूम नहीं होता, यदि खरतर होता तो इन 
नामों के साथ खरतर गच्छ मान्य जिनदत्तसूरि आंदि किसी एक 
विद्वान्‌ आचार्य का नाम उपर्युक्त विद्वानों की नामावली में अवश्य 
बढ़ा देता, परन्तु इसमें ऐसा नहीं किया, इसके विपरीत लेखक ने 
वादिदेवसूरि का नाम निर्देश किया है, जिससे वह पाश्वेचन्द्रगच्छीय 
होने का संभव रहता है । 

इस अन्तर्वाच्य के निर्माता ने अन्त में अपना परिचय निम्न 
प्रकार से दिया है-- 


“श्रीरतनचन्द्रपाठक,-शिष्योपाध्याय-भक्तिला मैन । 
संकलित श्री कल्पान्तवोच्यं वाचयन्तु बुधा। ॥॥१॥॥” 
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तथाविधः (कोपि) परिश्रमों में, नेबास्ति जाइयं (च) तथा 
'प्रकामम । [य] तथापि यत्पुस्तक वाचनाय प्रव॒त्तिरेतदृगरु 
पारतन्न््यम्‌ ।॥२॥ 

अर्थात्‌---'पाठक श्री रतनचन्द्रजी के शिष्य उपाध्याय भक्ति लाभ 
कहते हैं--मैंने यह कल्पान्तर्वाच्य संकलित किया है इसे विद्वानूगण पढ़े, 
यद्यपि मेरा शास्त्र श्रम अधिक नहीं हैं, मेरे में जड़ता ही अधिक है, 
फिर भी पुस्तक वाचना के लिए यह प्रवृत्ति की है, इसका कारण 
गुरु की आज्ञा मात्र है। 

इसके बाद संकलनकार ने इसमें रही हुई भूलों के लिए 
दयावान्‌--विद्वानों से क्षमा मांगी है, फिर भी कुछ इलोकों में जन 
सिद्धान्त-लिखने का फल, लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन करने के 
उपरान्त अपनी भूलों की संघ से क्षमा प्रार्थना की है और “नगर 
रह चक्‍क पडमे ० इत्यादि गाथा से संघ की स्तुति कर एक 
संस्कृत पद्य में श्री संघ का अभिनन्दन किया हें । 

इस कत्पात्तर्वाच्य की प्रति के अन्त में लिखने का समय 
सूचित नहीं किया, फिर भी इसकी लिपि से कहा जा सकता है कि 
यह पुस्तक विक्रम की सत्रहवीं शती के अन्त में लिखी गयी होगी । 


(9) “सन्देह विषोषधि नामक कल्प पस्जिका” 
उपयुक्त टीका जिसे इसके निर्माता आचार्य श्री जिनप्रभसूरि 
ने “सन्देह विषधौषधी पड्जिका' इस नाम से उल्लिखित किया है, 
इस पंजिका के कर्त्ता ने प्रथम इलोक में “परयुंषणा-कल्प दुर्गपद 
विवृति” यह नाम भी सूचित किया है, इस टीका के प्रारम्भ में 
दिये गए दो इलोक नीचे लिखे अनुसार हैं:-- 
“व्याचा श्री श्रतदेवीं, पयु पणाकल्प दुर्गे-पद विवतिः । 
स्वपरानुग्रह हेतोश, कि. चिदियं लिख्यते मयका ।|१॥ 
हृदयानि सहदयानां, पयु पंणा-कल्प गोचरा सुचिरम । 
रू्जयतु पज्जिकेयं, . सन्देह-विषोषधि. नामा ॥२॥ 


२० 
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पंजिकाकार मंगलाचरण करने के बाद कहते हैं-- पर्यंषणाकल्प 
की किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में मंगलार्थ पंच नमस्कार लिखा हुआ 
दृष्टिगोचर होता है, परन्तु वह सुबोध होने से व्याख्या की आव- 
इयकता नहीं, यहाँ लिखे हुए “केषुचिदादशेंषु” इन दाब्दों से प्रतीत 
होता है कि पहले पर्युषणा कल्प के प्रारम्भ में पंच नमस्कार लिखने 
का सावेत्रिक नियम नहीं था । 


पंजिकाकार ने अपनी पंजिका में अन्य टीकाओं की तरह अधिक 
विस्तार न कर इस अध्याय में तीन वाच्य हैं--जिन चरित्र, 
स्थविरावली, पर्यंषणासामाचारी, बस इतना लिखकर कल्पाध्ययन 
का प्रारम्भ किया है, उसमें महावीर चरित्र के “तंणं कालेणं तेण 
समएणं ' इत्यादि प्रथम सूत्र की व्याख्या में ही महावीर के छः: 
कल्याणकों का निरूपण करना शुरु किया है “यौ काल-समयौ 
भगवता ऋषभस्वामिना, अन्येबच तीर्थकरे: श्री वद्धं मानस्य षण्णां 
च्यवनादीनां कल्याणकानां हेतुत्वेव कथिता तावेवेति ब्रम: 
“हस्तोतरा:-उत्तरा-फाल्गुन्य:. बहुवचनं बहुकल्याणकापेक्षं, पंच- 
सुच्यवन, गर्भापहार-जन्म-दीक्षा-ज्ञानकल्याणकेषु हस्तोत्तरायस्य स 
तथा च्यवनादीनि पंचोत्तराफात्गुनीषु जातानि” इत्यादि पंजिका के 
प्रतीकों से एक बार तो यही प्रतीत होता है कि मानो भगवान्‌ 
महावीर के छः कल्याणकों की सिद्धि करने के लिये ही आपने 
कल्पपंजिका का निर्माण किया है, क्‍योंकि इनके पूर्ववर्ती किसी भी 
खरतर गच्छीय विद्वान्‌ ने अपने कल्पान्तर्वाच्य अथवा कल्प टीका में 
महावीर के छः कल्याणकों की चर्चा नहीं की, जहां तक हमारा 
मानना है छः कल्याणकों के संबंध में कल्पटीका में चर्चा करने वाले 
आचाये जिनप्रभ सर्व प्रथम हैं, महावीर के छः कल्याणक होने का 
आविष्कार करने वाले जिनवल्‍लभ सूरि माने जाते हैं पर जहाँ तक 
हमने देखा है आचार्य श्री जिनवलल्‍लभ अथवा जिनदत्तसूरि के किसी 
भी ग्रन्थ-निबन्ध में महावीर के गर्भापहार कल्याणक की सूचना 
नहीं हैं, फिर भी आचाय॑े श्री जिनपति की संघ पट्रक टीका में और 
सं० १२९४ में निर्मित शतपदी ग्रन्थ में उसके निर्माता अंचल 
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गच्छीय आचार्य श्री महेनद्धसिंह सूरि ने जिनवल्लभगणि द्वारा 
गर्भापहार का कल्याणक माने जाने का समर्थन किया है, इससे 
ज्ञात होता है कि जिनवल्‍ललभ गणि ने गर्भापहार को कल्याणक 
प्रमाणित करने का ऊहापोह किया होगा, और अपने अनुयायियों 
को गर्भापहार के दिन धामिक अनुष्ठान करने का उपदेश भी अवश्य 


दिया होगा पर श्री जिनपतिसूरि और इनके शिष्यों ने इसका 
विशेष समर्थव और प्रचार किया है । 


जिनप्रभसूरि इस पंजिका के निर्माण समय में अधिक अवब- 
स्थावाले न होने चाहिए, ऐसा इस टीका के कई उल्लेखों से ज्ञात 
होता है, रत्नराशि की व्याख्या आप “रत्नोच्चयो-रत्नभृतं स्थालं'' 
सी करके आगे जाकर ठिकाने आते हैं और “रत्ननिकराणां 
राशिरुच्छय: समूह विशेष:” इस प्रकार अपनी पूर्व भूल को 
सुधा रत हैं । 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण समय पर उनके जन्मनक्षत्र पर 
आने वाले भस्म राशि ग्रह के संबंध भें आप लिखते हैं-- क्षुद्रात्मा 
क्ररस्वभावो भस्मराशि स्त्रिशत्तमो ग्रहोद्धि वर्ष सहस्नस्थितिरेकराशौ” 
गर्थात्‌-- क्षुद्र प्रकृति और क्ररस्वभाव वाला तीसवां भस्मराशिग्रह 
जो एक राशि पर दो हजार वर्ष तक रहता है, भगवान की 
जन्म राशि पर आया जबकि कल्पसूत्र मूल में भस्म राशि की एक 
नक्षत्र पर दो हजार वर्ष को स्थिति होने का लिखा है, इसका 
कारण जिनप्रभ की असावधानी के सिवा और क्‍या हो सकता है ? 


हस्तिपाल राजा की सभा में अंतिम वर्षा चातुर्मास्य में कातिक 
वदि अमावस्या की रात्रि में पर्यकासन से बेठे हुए भगवान्‌ महावीर 
ने पुण्य का फल बताने वाले ५५ अध्ययन और पाप का फल बताने 
वाले ५५ अध्ययन सभा को सुनाये, फिर बगर पूछे ३६ प्रश्नों के 
उत्तर देकर अन्त में प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए 
आप निर्वाण प्राप्त हुए। इस विषय के कल्पसूत्र में मूल दाब्द 
निम्नलिखित हैं-- | 
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संपलि अंकनि सण्णे पणपन्‍न॑ अज्कयणाई कल्लाणफल 
विवागाई, पणपन्‍्न अज्कयण।ह३ं पावफेल विवागाई, छत्तीसं च 
अपुद्वागरणाई वागरित्ता पहाणं नाम अज्कयण्ण विभावेमाणे, 
फालगए ।*' 

उपर्युक्त सूत्र पाठ की आचार्य जिनप्रभ निम्नप्रकार से टीका 
करते हैं-- 

“पयड्ु;-पत्मासनं तत्र निषण्ण-उपविष्ट), पंचपंचाशत्सु 
कल्याणफलविपाकराध्ययनेष्वेक मरुदेबाध्ययनं विभावेभाणें इति 
विभावयन्‌-प्ररूपयन्‌ ।” 


मूल पाठ में ५५-५५ कल्याण फल-पाप फल विपाक अध्ययनों 
का निरूपण करके ३६ अपृष्ट-प्रश्नोत्तरों के बाद प्रधानाध्ययन के 
निरूपण की बात है तब पंजिकाकार ५५ कल्याणफल विपाकाध्ययने। 
में से ही एक अध्ययन का निरूपण करने का कहते हैं, यह मल 
सूत्र से बिल्कुल विरुद्ध है, मूल में पुण्य पापों का फल बताने वाले 
एक सो दस अध्ययनों का निरूपण कर ३६ अपृष्ट प्रष्नोत्तरों के 
बाद प्राधानाध्ययन अथवा मरुदेवाध्ययन के निरूपण की बात है, 
तब जिन प्रभसूरिजी पुण्य फल बताने वाले अध्ययनों में से ही एक 
अध्ययन का विभावन करते हुए भगवान्‌ को निर्वाण प्राप्त करवाते 
हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि जिनप्रभसूरि के मत से पाप फल 
विपाकध्ययनों का तथा अपृष्ट प्रश्नोत्तरों का भगवान्‌ ने चिंतन 
नहीं किया था ? कुछ भी हो श्री जिनप्रभसूरिजी का यह प्रमाद 
अनेक कल्प टीकाकारों को मार्ग भुलाने वाला हुआ है । 


निर्वाण के बाद सांवत्सरिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमणादि की 
तिथि के परिवर्तन से संबंध रखने वाली चार गाथाएँ पंजिका में 
लिखी हैं और इन्हें तीर्थोग्दारादि का होना बताया है, यहां आपने 
“तित्थोगाली ” इस नाम का संस्कृत रूप “तीर्थोग्दार लिखा है जो 
यथार्थ नहीं “तित्योगाली ” का संस्कृत रूप “तीर्थावकाली ' होता है। 
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“तित्थोगाली पइन्नय” हमने अच्छी तरह पढ़ा है, उसमें इन 
गाथाओं का नाम निशान तक नहीं है, वास्तव में पूर्ण॑मियक, 
आञ्चलिक, आदि नूतन मगच्छ प्रवतंकों ने इस प्रकार की अनेक 
नवीन गाथाएँ बनाकर “तित्थोगाली' “महानिशीथ” आदि ग्रन्थों 
में प्रक्षिप्त कर दी हैं, उसी प्रकार की प्रक्षिप्त गाथाओं से दूषित 
कोई “तित्थोगाली' का पुस्तक श्री जिनप्रभसूरिजी को हाथ लगा 
है और आपने इन गाथाओं को प्रामाणिक मान लिया है, जो 
ठीक नहीं है। 

“सुद्ठिय-सुप्पड़िबद्धाणं' इन नामों के विशेषणात्मक “कोडिय 
काकंदगाणं इन शब्दों की व्याख्या करते हुए आप लिखते हैं 
“कौटिक काकंद काविति नाम” अर्थात्‌ आपके मत से “कौटिक- 
काकन्दक ये नाम हैं, परन्तु वास्तव में ये दोनों सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध 
के क्रमशः विशेषण हैं, सुस्थित कोटि वध के रहनेवाले होने से 
“कौटिक'” कहलाते थे, “कोटि” छाब्द का प्रवृत्ति निमित्त बताते 
हुए आप लिखते हैं-“कोट्यंश सूरिमन्त्र जाप-परिज्ञानादिना कोटिकौ ' 
अर्थात्‌-कोट्यंश सूरि मन्त्र के जापपरिज्ञानादि से “कोटिक' 
कहलाते थे, “कोटि शब्द के साथ जोड़े हुए “अंश शब्द से आपका 
क्या तात्पय है, सो तो आप ही जाने, आपके इस “कोट्यंश ' शब्द 
प्रयोग से परवर्ती मुनिसुन्दरसूरि, कल्पप्रदीपिकाकार संघ विजयजी 
और कल्पदीपिकाकार जयविजयजी आदि विद्वानों ने भी “कोट्यंश 
सूरिमंत्र” का प्रयोग किया है जो हमारे विचार से सार्थक प्रतीत 
नहीं होता । 

इसी प्रकार आपने श्रमणों की शाखाओं की तथा श्रमणों के 
गण की व्याख्या करने में केवल कल्पना का श्राश्रय लिया है, 
शास्त्राधार का नहीं । 


खरतरगच्छीय बिद्वानों ने श्रमण योग्य प्रासुक जल की व्याख्या 
करते हुए “शुद्ध विकट” और “उष्ण विकट” छाब्दों का भिन्न भिन्न 
अर्थ किया है परन्तु जिनप्रभ सूरिजी ने “शुद्ध विकट” शब्द का 
अर्थ “काथकसलेकादि से अचित्त बनाया हुआ जल” और उष्ण 
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विकट” दब्द से वे “उष्ण जल” बताते हैं, परन्तु यह कथन संदेह 
विषोौषधी से विरुद्ध पड़ता है, जिनप्रभ सूरि ने शुद्ध विकट शब्द से 
भी उष्ण जल ही माना है और जहाँ जल वाचक शब्द नहीं है, 
केवल “बिकट शब्द ही है, वहाँ “उद्गमादि विशुद्ध आहार पानी” 
दोनों ग्रहण किये हैं । 

इस विषय में संदेह विषौषधी के निम्नलिखित उदाहरण पढ़ने 
योग्य हैं, आचाये जिनप्रभ सूरि लिखते हैं। 


“/एबमाहारविधिमुक्तताष्थ पानकविधिमाह-सव्बाई पराणगाई 
ति पानैषणोक्तानि वक्ष्यमाणानि चोत्स्वेदिमादीनि तत्रोत्स्े दिम॑ 
पिष्ठजलं, एष्टभृतहस्तादिक्ञालनजलं, संस्वेदिम॑ संसेक्रिमं 'वा' यत्‌ 
पर्णाध त्काल्य शीतोदकेन सिच्यते, तथा चाउलोदरगं-तन्दुल 
धावनोदक, विलोदकंमहाराष्ट्रादूपषू. निस्‍्तुषतिल धावनजलें, 
तुषोदकं-त्रीक्मादि धावनं, यवोदकं-यवधावनं, आयामकरोथ्वख्रावर्ण 
सोवीरकं-कांजिकं, “शुद्धविकटमुण्णोदर्क उसिणवियड़ेत्ति-3०्णजलं 
तदप्यसिक्थ॑'” यतः प्रायेणाष्टमो ध्वेतपसिनो देह देवताधितिष्ठति ।”” 

आचाये जिनप्रभ ने “गणि  छब्द का बड़ा अनोखा अर्थ किया 
है, वे कहते हैं--जिसके पास आचार्य सृतादिका अभ्यास करते हों, 
वह “गणी अथवा “सूत्रादि के लिए जो आचार्य दूसरों के पास 
उपसम्पदा के लिये हुए हों वे “गणि कहलात हैं ।' 

आचाय॑े जिनप्रभ के उपयुक्त “गणि” छाब्द के दोनों अर्थ 
अनागमिक हैं, आचार्य को सूत्रादि पढाने वाला “गणी” नहीं 
कहलाता किन्तु आचाये की गेर हाजरी में आचार्य का और 
उपाध्याय की गरहाजरी में उपाध्याय का कत्तंव्य बजाने वाला 
गीताथ साधु “गणी” कहलाता है, ऐसा निशीथ चणि आदि में 
लिखा है, सृत्रादि के निरमित्त आचार्य किसी की उपसम्पदा नहीं लेते 
किन्तु सामान्य साधु इस प्रकार की उपसम्पदा लेते हैं । 

“गणधर इस दाब्द को व्याख्या में भी आचाये जिनप्रभ ने 
बडा गोलमाल किया है, यहां पर “गणधर'' शब्द का अर्थ लीर्थंकर 
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दिष्य नहीं किन्तु गच्छ के केतिपय साधुओं की टुकड़ी के नेता को 
“गणधर नाम से उल्लिखित किया है। 

उपाश्रय प्रमाजन के संबंध में भी जिनप्रभ सूरि ने अपना नया 
मत प्रदर्शित किया है, वे कहते हैं--“जिस उपाश्रय में साधु ठहरे 
हुए हों उसको प्रातः १. साधुझों के भिक्षार्थ जाने पर। २. मध्याह्न 
समय में । ३. ओर फिर तृतीय प्रहर के अन्त में प्रतिलिखना काल में 
४. ऐसे उपाश्रयथ का चार बार प्रमार्जन करना चाहिए, यह बात 
वर्षा चातुर्मास्यथ के लिये है ऋतुबद्ध समय में तीन बार उपाश्रय 
का प्रमार्जन करना चाहिए ।” 


यहां तीन चार बार उपाश्रय प्रमार्जज करने का कहा गया है, 
वह संसक्त उपाश्चय के लिए है, यदि उपाश्रय संसक्त जीवाकुल हो, 
तो उसका वार-बार प्रमार्जन करना चाहिए, अन्यथा शेषकाल में 
दो बार प्रातः प्रति लेखना के अन्त में और शाम को प्रति लेखना 
की आदि में और वर्षाकाल में ३ बार प्रमाजन विहित है । 


“संदेह विषोषधी पंजिका” के सम्बन्ध में कुछ बातों पर 
समालोचना करनी पड़ी है, इसका कारण यही है कि इसके कर्ता 
संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान्‌ होते हुए भी ग्रागमिक ज्ञान में 
परिपक्क नहीं हुए थे, अन्यथा जिनप्रभ जेसे विद्वान्‌ की कृति में इस 
प्रक।/र की स्खलनाएँ नहीं होने पातीं । 


“संदेह-विषौषधी पंजिका” का इलोक परिमाण लगभग २५०० 
है,--पंजिका के अन्त में निर्माता ने अपना परिचय सूचक प्रशस्ति 
आदि कुछ भी नहीं लिखा, यह खटकने वाली बात है, यह पंजिका 
जिनप्रभ सूरि की प्राथमिक अगर अपने जीवन के मध्यकाल की 
कृति हो, तो इसका निर्माण काल विक्रम की चौदहवीं शती का 
मध्यभाग हो सकता है, “बृहद्विप्पनिका” में जिनप्रभीय “सन्देह 
विषौषधी  वृत्ति का रचना काल १३६४ वां वर्ष लिखा है, जौ ठीक 
ही प्रतीत होता है जिस प्रति के आधार से हमने “संदेह विषौषधी 
पंजिका” के संबंध में लिखा हैँ, वह प्रति लगभग ५०० वर्ष से भी 
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अधिक पुरानी थी, मुद्रित “सन्देह विषोषधी” उपलब्ध न होने से 
हस्तलिखित प्रतिका उपयोग किया हैं । 


(४) कल्प-किरणावली 


पयु षणा-कल्प सूत्र की प्रसिद्ध टोकाओं में “संदेह विषौषधी'' 

के वाद “कल्पकिरणावलो ' का नम्बर है, इसके रचयिता तपागच्छीय 

उपाध्याय श्री धर्मंसागरजी हैं, उपाध्यायजी ने इस टीका का निर्माण 

विक्रम संवत्‌ १६२८ में किया है, किरणावली का इलोक प्रमाण 
ग्रन्थकर्ता ने निम्नोद्ध त इलोक में निर्दिष्ट किया है-- 


“अनुष्डमो5ष्ट चत्वारिंशच्छवानि च चतुदश । 

पोडशोपरि वर्शाश्च, ग्रन्थमानमिहोदितम ।।” 

अर्थात्‌---कल्पकिरणावली का ग्रन्थमान ४८०० अडताली सौ 
और साढे चौदह श्लोक जितना है। इस ग्रन्थ को उपाध्यायजी ने 
राधनपुर में समाप्त किया है । 

वर्धभान कुमार के लेखशाला के प्रसंग पर इन्द्र ने जो श्ंकाएँ 
पूछी थीं और उनके वर्धभान कुमार ने जो उत्तर दिये थे उनसे 
“जनेन्द्र व्याकरण उत्पन्न होने का उपाध्यायजी प्रतिपादन करते 
हैं, परन्तु कल्पान्तर्वाच्यों तथा महानिशीथ आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
“इन्द्र व्याकरण” उत्पन्न होने की बात कही गई है, और वास्तविकता 
भी यही है, क्योंकि प्राचीन व्याकरणों में “ऐन्द्र व्याकरण” परिंगणित 
हैन कि जैनेन्द्र, जनेन्द्र के नाम से जो व्याकरण प्रसिद्ध है, उसके 
कर्त्ता दिगम्बर विद्वानों की मान्यता के अनुसार आचार्य श्री देवनन्दी 
हैं, परन्तु हमारे मत में श्री देवनन्दी पाणिनीय व्याकरण के न्यास- 
कार होने से वेयाकरणों में परिगणित हो गए हैं, वास्तव में “जैनेन्द्र 
व्याकरण” के संयोजक दो अन्य दिगम्बर विद्वान थे, एक आचार्य 
श्री प्रभाचन्द्र और दूसरे श्री अभयनन्दी, प्रभाचन्द्र ने पाणिनीय 
व्याकरण के ढंग पर “जनेन्द्र” नाम से एक विस्तृत व्याकरण का 
संकलन किया था, पर वह लोकभोग्य नहीं हो सका, आचार्य 
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अभयनन्दी ने भी उन्हीं सूत्रों में रहो बदल करके प्रभाचन्द्र के 
सूत्रों में से वेदिक स्‍्व॒र॒प्रक्रिया को हठाकर “जनेन्द्र' 
के नाम से व्याकरण का निर्माण किया और उस पर एक 
“महावृत्ति” भी बना डाली है, जो इस समय मुद्रित भी हो चुकी 
है, हमारे अर्वाचीन विद्वान्‌ इन्द्र और वर्धमान के संवाद से “जेनेन्द्र 
व्याकरण” उत्पन्न होते की जो बात कहते हैं, उसमें वास्तविकता 
नहीं है । 
उपाध्यायजी ने आचाये हेमचन्द्र के “योगशास्त्र  के-- 


“(एवं व्रतस्थितों भत्तया, सप्तत्ेत्यां धन॑ बपन्‌ । 
दयया चातिदीनेपु, महाश्रावक उच्यते ॥ 


इस इलोक की टीका का उद्धरण देकर गृहस्थों को श्रुतज्ञान 
लिखाने का उपदेश दिया है, परन्तु श्रुत लिखवाने वाले स्थविर 
नागाजु न तथा स्कन्दिलाचाय के नामों से कोई तात्पयं नहीं निकाला, 
अगर इन स्थविरों के द्वारा की गयी आगमों की वाचनाओं पर 
ऊहापोह किया होता और “वायणंतरे पुण अय॑ं तेणउए संवच्छरे 
काले गच्छट इइ दीसइ ।।१४६॥ इस वाचनान्तर के सूत्र का 
रहस्य खोजा होता तो €८० और €६३ के मतभेद का खुलासा 
मिल जाता, परन्तु यह बात केवल सागरजी के लिए ही नहीं, तमाम 
टीकाकारों तथा अन्तर्वाच्यकारों के लिए भी समान है, कोई €८० 
में पुस्तक लेखन और €€३ में पुस्तक वाचना का अर्थ निकालते हैं, 
तो कोई ६६३ में पंचमी से चतुर्थी में पर्यूषणा करने का तात्पय॑ 
निकालते हैं, वस्तुत: ये सभी अटकलें हैं, ठोस सत्य किसी में नहीं है, 
“वाचनान्तर” का स्पष्ट अर्थ तो यही है कि “दूसरी वाचना परन्तु 
अधिकांश टीकाकारों को भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के बाद 
जन आगमों की कितनी वाचनाएँ हुई हैं, इसका भी पता नहीं है, 
अधिकाँश की समझ तो यही हैं कि “आचार्य नागार्जुन वाचक 
और श्री देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने वलभी में सम्मिलित होकर 
जन आगम लिखवाए,” प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय श्री विनय विजयजी 
जसों की यह मान्यता हूँ तब दूसरों का कहना ही क्‍या ? 
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उपाध्यायजी ने आचांये जिनप्रभ के ष्रटकल्याणकवाद को भी 
याद किया है, वे लिखते हैं--किसी अवचर्णी में कल्याणकबट्क 
का व्याख्यान मिलता है, वहं--“सन्देहविषौषधी” का अनुसरण 
मात्र है, वास्तव में इस वाद का समाज के लिए कुछ भी उपयोग 
नहीं । 

उपाध्यायजी ने स्थविरावलो में आये रक्ष के निरूपण में 
दशपुर नगर के पुरोहित पुत्र आय॑ रक्षित सूरिका व॒तान्त लिख 
डाला है, यह अनवधान का फल है, वास्तव में आये रक्षित आये 
रक्ष स्थविर से बहुत पूव॑वर्ती थे, जिसका किरणावलीकार को ख्याल 
नहीं रहा । इसी निरूपण में उपाध्याय धर्म सागरजी महाराज ने 
तोसलिपुत्राचार्य (को आये रक्षित का मामा बताया है, जिसका 
अन्य प्रमाणों से समर्थन नहीं होता । 

उपाध्यायजी ने एरावती नदी कुणालापुरी में दो कोस के 
विस्तार में बहती होने का लिखा है, परन्तु उपाध्यायजी को समझ 
लेने की आवश्यकता थी कि “कुणाला” नाम नगर का, नहीं, देश 
का है, जिस देश में इरावती नदी बहती है, उस देश का नाम है 
“कुणाला और उसकी राजधानी नगरी का नाम है--“श्रावस्ती,'' 
दुःख है कि कैवल उपाध्यायजी ही नहीं, अन्य भी अधिकांश 
कल्प टीकाकारों ने “कुणाला” जनपद को “कुणाला” नगरी ही 
समभकर इस सूत्र की व्याख्या की है । 

सामाचारी प्रकरण में आने वाले कतिपय हब्दों की व्याख्या 
करने में उपाध्याय श्री धर्मसागरजी ने आचार्य जिनप्रभ सूरि की 
“संदेह विषोषधी पंजिका” का अक्षरश: अनुसरण किया है, 
उदाहरण के रूप में “गणि' शब्द को लीजिये, गणि शब्द का अर्थ 
आप आचार्यों को सूत्रादि का अभ्यास कराने वाला बताते हैं, 
अथवा जिसके पास अन्य आचार्यों ने सूत्रादि पठनार्थ उपसम्पदा 
ली हो उन्हें आप “गणि” बताते हैं, यह अ्रथ शास्त्र-विरुद्ध है, 
जिसका विशेष स्पष्टीकरण “संदेह विषौषधी” के अवलोकन में 
किया है, पाठक गण वहाँ पढ़लें । 
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आचाये जिनप्रभ की “संदेह विषौषधी पंजिका ' में अनेक प्रकार 
की सखलनाए' हैं, जिनका अधिकांश टीकाकारों ने अपनी टीकाओं में 
अनुसरण करके अनागमिकताओं को बढ़ाया है । 


“कोटिक ' छाब्द की व्याख्या करते हुए उपाध्याय धर्मसागरजी 
लिखते हैं--“कोटिश: सूरिमन्त्र जापपरिज्ञानादिना कोटिकौ' 
अर्थात्‌ अनेक करोड़ वार सूरि मन्त्र का जाप और उसके परिज्ञान 
आदि से “कोटिक' कहलाये, उपाध्याय धर्मंसतागरजी महाराज ने 
सूरि मन्त्र को देखकर उसके शब्दों और अक्षरों को गिनकर सोचा 
होता, तो वे यह कभी नहीं लिखते कि 'कोटिश: सूरि मन्त्र जाप 
करने से सुस्थित सुप्रतिबुद्ध ने “कोटिक” नाम धारण किया था, 
क्या उन स्थविरों के लिए सूरि मन्त्र जाप के अतिरिक्त अन्य कोई 
आवश्यक कतंव्य था ही नहीं, अथवा उनके आयुष्य हजारों वर्षों के 
थे, जो सूरिमन्त्र के करोड़ों जापफर सकते ? वास्तविक हकीकत 
तो यह है कि सुस्थित सुप्रतिबुद्ध ये उत दोनों के नाम थे गृहस्थाश्रम 
में सुस्थित “कोटिवर्ष' (पद्चचम बंगाल ) और सुप्रतिबुद्ध “काकन्दी 
नगरी (गिद्धोर स्टेट) के निवासी थे, दोनों व्याप्रापत्यसगोत्र थे 
और दोनों आये सुहस्ती के शिष्य थे, आये सुस्थती के कोटिवर्षीय 
होने से वे “कोटिक” कहलाते थे, और इनसे निकला हुआझा गण 
“कोटिक नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आजकल का प्रचलित सूरि मन्त्र 
हमारे आचाये गण श्री गौतम गणधर के समय का परम्परागत 
मानते हैं, जिसका आधार पिछले समय के स्तुति-स्तोत्रों के अतिरिक्त 
कोई नहीं है, हमारे आगम साहित्य में सूरि मन्त्र की कोई चर्चा 
तक नहीं है, आजकल सूरिमन्त्र के नाम से जिस मन्त्र को आचाय॑ 
गिनते हैं वह वास्तव में ग्रीक लोगों का मन्त्र है और ग्रीक लोगों 
के साथ ही भारत में आया है, सर्व प्रयम पाश्वेताथ की परम्परा 
के आचार्यों ने जो कि “पासत्था” के नाम से पहिचाने जाते थे 
और अधिकांश परदिचम भारत के सिन्ध, पंजाब, गन्धार (कन्दहार) 
शकिस्तान आदि प्रदेशों में विचरते थे, विक्रम की दूसरी शताब्दी 
के बाद जब पदिचम प्रदेशों में रहने वाले जन गृहस्थ पूर्व की तरफ 
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भारत में आए तब कुछ “पासत्थाओं ने तो यहां सूरिमंत्र के पूजा 
पट्ट विगरह छोड़कर साधु का संयम मार्ग पालना शुरू किया, तब 
कतिपय “पासत्थों” के रूप में रहे, उनके द्वारा इस प्रदेश में 
सूरिमंत्र का धीरे-धीरे प्रचार हुआ, फिर भी जो त्यागी श्रमण 
गच्छों के नेता थे उन आचार्यों ने सूरि मन्त्र को कभी नहीं 
अपनाया । इस परिस्थिति में करोड़ों सूरिमंत्र के जापों से “कोटिक 
कहलाने को बात निराधार ही नहीं प्रोपेगेण्डा मात्र है । 


उपाध्याय धर्मंसागरजी ने अपनी इस टीका के बनाने का स्थल 
समय और इलोक प्रमाण विगेरह तीन श्लोकों में लिखकर 
कल्प-किरणावलि की समाप्ति की है, अपना नाम निर्देश नहीं 
किया । वृत्ति की समाप्ति के बाद चोबीस इलोकों की एक बड़ी 
प्रशस्ति दी है, जिसके प्रारम्भ में तपागच्छ के कतिपय आचार्यों का 
परिचय देने के बाद उपाध्याय धमंसागरजी की प्रशंसा में कुछ 
इलोक रोके हैं, परन्तु प्रशस्ति का अधिक भाग धमंसागरजी के भक्त 
श्रावक श्री कुंबरजी के धमंकत्यों के वर्णन में रोका है, यह प्रशस्ति 
धर्मंसागरजी के किसी शिष्य की बनाई हुई है । 

६-कल्पसूत्र-प्रदीषिकावत्ति--पं. संघविजय कृता 

यह प्रदीपिका वृत्ति आंचार्य श्री विजयसेन सूरिजी के शिष्य 
पंन्‍्यास संघविजयजी की कृति है, वृत्ति संक्षिप्त होते हुए भी व्याख्यान 
में पढ़ने योग्य हैं, इसका इलोक परिमाण ३२४५० है, इसका संशोधन 
उपाध्याय श्रीकल्याणविजयजी के शिष्य उपाध्याय श्री धनविजयजी 
द्वारा संवत्‌ १६०१ में हुआ है, इस *व॒त्ति में सबसे अधिक विशेषता तो 
यह देखी गई कि लेखक खंडन मंडन के संबन्ध में बहुत ही मध्यस्थ 
रहे हैं, “कल्पकिरणावलि” “कल्प सुबोधिका” आदि को तरह इस 
टीकाकार ने लड़ाई के मोर्चे मजबूत नहीं किये, बाकी अन्य टीकाकारों 
की तरह इन्होंने भी “संदेह विषोषधी” “कल्पकिरणावलि” आदि 
पूरव॑वर्ती वृत्तियों का अनुगमन क्रके अनेक स्खलनाए की हैं, जैसे 
उपाध्याय धर्मंसागरजी ने अपनी किरणावली में “भण्डी रमण यात्रा 
सम्बन्धी प्राकृत भाषा के उद्धरण में केवल “म' के स्थान पर “ब”॥ 
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मानकर जो भूल की थी उसकी परम्परा को परवर्ती सभी टीकाकार 
अपनी अपनी टीकाओं में थोड़े थोड़े फेरफारों के साथ निभाते ही 
गए, धर्मसागरजी का प्राकृत उद्धरण नीचे लिखे मुजब था । 


“८ तस्स य सावगस्स मभित्तो भंडीरवणजत्ताए तारिसा णत्थि 
अण्णस्स बइल्‍ला ताहे तेण ते भंडीए जोएता नीता अणापुच्छाएं, 
पेत्थ अण्णोण वि अण्णेण वि समंधाव कारिता ताहे छिन्ना।। 


सागरजी का उपयं॑ क्त उद्धरण किसी प्राकृत महावीर चरित्र से 
लिया गया है, जो मूलरूप में सूत्रों की चूणिका परिवर्तित रूप है, 
चणियों में इस पाठ का “भण्डी-रमण-जत्ता ' यह शुद्धरूप है, सागरजी 
के उद्धरण में “भण्डीर-बण-जत्ता'” यह रूप बन गया है, यह विक्वत 
रूप सागरजी ने खुद ने बनाया या चूणि पर से लेने वाले ने बनाया, 
यह कहना कठिन है, परन्तु इतना निश्चित है कि सागरजी महाराज 
इस अशुद्धरूप को यथार्थरूप में समभ नहीं पाये थे, इसी पाठ में 
आने वाले “भंडीए जोएत्ता इत्यादि छब्दों पर ध्यान दिया होता 
तो आप इस भूल से बच जाते, परन्तु बसा नहीं हुआ, मालूम होता है 
“जत्ता शब्द के सम्बन्ध से आपने यही अर्थ मान लिया है कि 
“भण्डीर वन में किसी देव के नाम की यात्रा लगती होगी  । 

पंडित संघविजयजी ने सागरजी के पाठ में जात्रा शब्द के साथ 
किसी देव का नाम न देखकर अपनी टीका में भंडीर ओर यात्रा के 
बीच में “यक्ष शब्द जोड़कर “भंडीर यक्ष यात्रा” बनाकर उक्त 
केमी को पूरा किया । 


“कल्प दीपिका कार को प्रदीषिकाकार के पाठ में कुछ क्षति 
ज्ञात हुई जिसका संशोधन करके उन्होंने “भंडीर ” के साथ रहे हुए 
“बन शब्द को हटाकर “मित्र” शब्द जोड़ा, अर्थात्‌ “भंडीर मित्र 
यक्ष यात्रा, बनाकर कमी को पूरा किया । 

“कल्प सुबोधिका” कार उपाध्याय श्री विनयविजयजी को 
दीपिकाकार का संशोधन भी ठीक नहीं जेंचा और अपनी सुबोधिका 
में “भण्डी र-वन-यक्ष-यात्रा इस रूप को कायम किया । 
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एक भूल के बाद नयी-तयी दूसरी भूलें किस प्रकार होती हैं ? 
उसके कुछ दृष्टांत उपस्थित किये हैं, उपाध्याय धर्मंसागरजी के बाद 
जितने भी कल्पटीकाकार हुए हैं, उन सभी ने इस भूल को आ गे से 
आगे खींची है, परन्तु परिमाजन नहीं किया, खरी बात तो यह है 
कि उस समय मथुरा तरफ के प्रदेश में बलगाडियाँ दौड़ाकर लोग 
हार जीत करते थे, यहां पर यात्रा शब्द मेले का वाचक है, उस 
मेले में अच्छे से अच्छे बेलों को गाडी में जोतकर दौड़ाते और सब 
से आगे बढने वाले पुरस्कार पाते थे, घुड़दौड़ की तरह इन गाड़ियों 
की दौड़ को देखने के लिए वहां हजारों लोगों का मेला लगता था । 
कल्पटीकाकार इस स्थिति को समभ गए होतें तो यह भूल आगे 
चलने नहीं पाती । 

पं ० संघविजयजी गणी “महावीर निर्वाण के बाद €८० में वलभी 
में आगम लिखे गए और €६३ में कल्पसूत्र सभा में वांचा गया, इस 
मान्यता वाले प्रतीत होते हैं,, इसीलिये किसी अन्‍्तर्वाच्य के-- 


“नवशत अशीति बर्षे, वीरात सेनाज़जाथमानन्दे । 
संघक्मच् समहं, प्रारब्धं वाचितं विज्ञें” ॥१॥ 


इस पद्य का खंडन करते हुए आप कहते हैं, €८० में पर्य षणा 
कल्प की सभा में वाचना प्रारम्भ करने की बात असंगत है, “बाय- 
णंतरे इस शब्द का दूसरा अर्थ दूसरी वाचना ऐसा होता है, कल्प 
पुस्तक पर लिखा गया यह पहली वाचना और सभा में पढा गया 
यह दूसरी वाचना समभनता चाहिए, परल्तु पं० श्री संघविजयजी की 
यह मान्यता श्री मुनिसुन्दर सूरिजी के एक स्तोत्र के पद्म पर से 
निश्चित हुई है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वीरनिर्वाण के बाद ६६३ 
में ध्रुवसेन राजा के अस्तित्व का ही पता नहीं है, तो उसके लिए 
सभा में कल्प-वाचना का तो सम्भव ही कंसे हो सकता है । 

प्रुवसेन नामक मेत्रक वंशी वलभी में तीन राजा हुए हैं, जिनका 
अस्तित्व समय नीचे लिखे अनुसार था--- 


प्रथम ध्रुवसेन-- (ग्रु. संवत्‌ २००-२३० तक) ई. स. ५१६ से ५४६ 
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द्वितीय ध्रवसेन-- (गु. सं. ३०८ से ३२३) ई. सं. ६२७ से ६४२ 
तृतीय ध्रुवसेन-- (गु. सं. ३११ से ३३५) ई. सं. ६५० से ६५४ 
प्रुवसेन, धरसेन, शीलादित्यादि मेत्रक वंशीय राजा थे, इनकी 
राजधानी वलभी नगर था और “महास्थान होने के कारण आनन्द- 
पुर में भी राजाओं का निवास स्थान रहता होगा, परन्तु ६९३ के 
साथ इनका समय मेल नहीं खाता, क्‍योंकि इनमें जो सब प्रथम 
श्रुवसेन था, उसका भी राजत्व काल ई० सं० ५१६ से ५४६ तक 
था, जो विक्रम संवत्‌ ५७६--६०६ होता है, तब वीर निर्वाण संवत्‌ 
६९३ में विक्रम संवत्‌ ५२३ आता है, जिस समय पहले भ्ुवसेन का 
भी अस्तित्व नहीं था, तो दूसरे तीसरे श्रुवसेन की तो बात ही 
कहना निरथेक है। 
इस वाचनान्तर का खरा रहस्य तो यह है कि महावीर के 
सूत्रागम की वाचनाएँ उनके निर्वाण के बाद तीन हुई हैं । 


वाचना पहली पाटलीपुत्र नगर में आचाये श्री भद्रबाहु स्वामी 
के युगप्रधानत्व काल में हुई थी जिसमें ग्यारह अंगों की संघटना 
स्थविरों ने पाटलीपुत्र में ही करली थी और पूव॑श्रुत का अध्ययन 
आर्य भद्गबाहु ने नेपाल के मार्ग में रहते हुए कराया था, स्थूलभद्र 
मुनि १४ पूर्व उन्हीं के पास पढ़े थे । 


दूसरी माथुरी वाचना मथुरा नगरी में वीर निर्वाण से ८२७ 
और ८४० के बीच में युग प्रधान आचाये श्री स्कन्दिल सूरि की 
प्रमुखता में हुई थी इसलिए वह माथुरी वाचना कहलाई, इस वाचना 
के समय सब सुआगम लिख लिये गये थे और अनुयोग घर आचार्यों 
को कालिक सूत्र की एक एक पुस्तक अपने पास रखने की आज्ञा 
दी थी। 

जिस समय उत्तर-पूर्वीय जनश्रमण संघ ने मथुरा में 
स्‍्कन्दिलाचार्य की प्रमुखतत। में आगम व्यवस्थित किये थे, उसी 
समय के लगभग दक्षिण पश्चिमीय जेन श्रमण संघ ने सौराष्ट्र के 
वलभीनगर में इकट्ठा होकर नागार्जुत वाचक की प्रमुखता में 
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विद्यमान सभी जैन आगम लिख लिए थे, इस प्रकार यह दूसरी 
बाचना मथुरा गौर वलभी में होने के कारण माथुरी और वालभी 
इन दो नामों से प्रसिद्ध हुई, परन्तु इन दो वाचनाओं के लेखन में 
कई स्थानों पर थाठान्तर हो गए थे, इन पाठान्तरों को मिटाने के 
पहले ही आये स्कन्दिल और आये नागाजु न प्रलोकवासी हो गए 
थे और अनुयोग धर आचार्य अपनी अपनी वाचनाओं के अनुसार 
जैन श्रमणों को सूत्रों का पठन पाठन कराते जाते थे, लगभग १५० 
वर्षों के बाद जब दोनों श्रमण संघों का सौराष्ट्र में मिलन हुआ 
तो पता चला कि दो वाचनाओं के भीतर अनेक पाठान्तर हो गए 
हैं जिनका मिटाना बहुत जरूरी है, यह बात दोनों वाचनाओं के 
अनुयायियों के मन में बेठ गयी और दक्षिणात्य तथा उत्तरीय 
संघ के नेताओं ने मिलकर दोनों वाचनाओं का समन्वय करके 
जहां तक बन सके पाठान्तरों को मिटाने का निश्चय किया और 
वलभी नगर में दोनों संघ सम्मिलित हुए, इस सम्मेलन में माथुरी 
वाचना के अनुयायी संघ के नेता श्री देवद्धिमणि क्षमा श्रमण थे, 
तब वलभी वाचना के मानने वाले दाक्षिणात्य संघ्र के प्रधान आचाय॑ 
कालक थे, और उपप्रधान थे गन्धर्वंवादि वेताल शान्तिसूरि, दोनों 
वाचनाओं पर गहरा विचार करने के उपरान्त दोनों संघों के 
प्रमुखों ने माथुरी वाचना को प्रधानत्व दिया और वलभी वाचना 
के मृत्रों में जो कुछ पाठान्तर हों उन्हें व्याख्या में सूचित कर देते का 
निर्णय हुआ और जो ग्रन्थ एक ही वाचना में उपलब्ध हो, उसे वैसा 
का वैसा रख देने का निश्चय हुआ, संघ के निर्णयानुसार वलभी वाचना 
के लगभग सभी पाठान्तर सूत्रों की व्याख्याम्रों में “नागाजु नीयास्तु 
एवं पठन्ति/ इत्यादि प्रकार से टीकाओं में सूचित कर दिये, परल्तु 
एक जबरदस्त पाठान्तर ऐसा आया जो किसी प्रकार से हल नहीं 


हो सका, वह पाठान्तर था कालगणना सम्बन्धी, सभी सूत्र लिखे 
जा चुके थे, लगभग आधा पयुर्षणाकल्प भी लिख लिया था, जब 


श्रमण भगवान महावीर के चरित्र के अन्त में उनके निर्वाण का समय 
सूचित करने का प्रसंग आया, तब आचाय॑ श्री देवई्धिगणि क्षमा 
श्रमण की गणना से दसवें शतक का अस्सी वां वर्ष चल रहा था, 
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इस पर वालभी संघ के प्रधान आचाय कालक ने कहां--“आपका 
गणना से अस्सीवां वर्ष ठीक हो सकता है, परन्तु हमारे संघ की 
गणना के अनुसार बतेमान वर्ष अस्सीवां नहीं बल्कि ६६३ वां आता 
है और हमारी इस गणना के अनुसार हम बिल्कुल ठीक समभते हैं, 
इस भमेले का निकाल करने के लिये दोनों संघ के प्रधानों ने निश्चय 
किया कि कालगणना से सम्बन्धित दोनों संघों की मान्यता मूल सूत्र 
में स्वीकार करली जाय और उसकी सूचना मूल सूत्र में करली 
जाय, इस समभौते के अनुसार श्रमण भगवन्त महावीर के चरित्र 
के अन्त में- 

“समणस्स भगवओ महावीरस्स जाब्र सव्वदृक्ख॒प्य हीर्श[स्स 
नत्रपासासयाई विहकताई दसमस्स ये वास सयस्स अय॑ असीद में 
संबच्छरे काले गच्छई। वायणंतरे पूण अय॑ तेणउणए संबच्छरे 
काले गच्छह इति दीसई ॥१४६॥ 

उक्त सूत्र लिखकर दोनों वाचनाओं का समन्वय किया, 
तात्पय दोनों का एक ही था, माथुरी वाचना की गणना में से एक 
युगप्रधान का समय छूट गया था, तब वालभी वाचना वालों ने 
छूटे हुए काल को अपनी गणना में से बाद नहीं किया था, इसी के 
परिणाम स्वरूप दोनों वाचनाओं की स्थविरावलियों में १३ वर्ष का 
अन्तर चलता आता था, इस विषय का विशेष खुलासा जानने की 
इच्छा वालों को हमारा “वीर निर्वाण संवत्‌ और जन काल 
गणना” नामक निबंध अ्रथवा “पद्टावली पराग-संग्रह पढ़ना चाहिए । 

पन्‍्यास संघविजयजी ने सामाचारी में नव प्रकार के श्रमर्ण- 
गाह्य प्रासुक जलों का वर्णन करते हुए, नवम जल को “शुद्ध 
विकट' लिखकर उसका पर्याय “उष्णोदक” अथवा “वर्णान्तरादि 
प्राप्त शुद्ध जल” लिखा है, और केवल उष्ण जल को “उष्ण विकट” 
कहा है । 

“गणि शब्द का जो अर्थ संदेह-विषोौषधिकार आचार्य 
जिनप्रभसूरि ने लिखा है वही अर्थ शब्दश: इन्होंने लिखा है, जो 
अनागमिक है । 

२२ 
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“पाद प्रोड्छन का अर्थ संदेह विधौषधिकार और किरणा- 
वलीकार ने “रजोहरण ' किया है, उस प्रकार प्रदीपिकाकार ने भी 
पाद प्रोज्छन का अर्थ “रजोहरण'' ही किया है। जो ठीक नहीं है, 
“पाद प्रोज्छन एक हाथ भर से कुछ अधिक ऊनी बस्त्र खंड होता 
था, जो रजोहरण के ऊपर तीसरी “निषद्या के रूप में रहता था, 
बेठने का प्रसंग आने पर उस पर बेठा भी जाता था, और उससे 
पग भी पोंछे जाते थे, आजकल उसी प्रकार की निषद्या के स्थान 
में छोटा सा ऊनी वस्त्र का टुकड़ा बांधा जाता है, जो “निशीथीया 
इस नाम से पहिचाना जाता है, रजोहरण का नाम अ्रगर पाद 
प्रोज्छन होता तो साधु वसति के बाहर कार्यवश जाते समय दूसरे 
श्रमण को अपने उपकरण भलाने के समय रजोहरण को क्यों भलाता? 
क्योंकि प्रत्येक साधु के पास रजोहरण तो एक ही रहता है और वह 
मकान में अगर भ्रमण में हर समय साधु के पास ही रहता है, इस 
बात पर अगर टीकाकार विचार करते तो “पादप्रोछ्छन ' को वे 
“रजोहरण' कभी नहीं लिखते । 

प्रदीपिकाकार श्री पन्‍्यास संघविजयजी ने अपनी टीका के अन्त- 
में एक प्रशस्ति दी है, जिसमें अपने आचार्यों का परिचय देने के 
अतिरिक्त ग्रन्थ निर्माण का समय, ग्रन्थ संशोधक का नाम, समय और 

ग्रन्थ का इलोकपरिमाण दिया है, ग्रन्थ ठीक ढंग से संशोधित होकर 
छपा होता तो सभा में पढने योग्य होता, परन्तु इसका मुद्रण 
बिल्कुल अ्रव्यवस्थित अशुद्ध और अनजानों के द्वारा हुआ है, जिसके 
परिणाम स्वरूप अच्छे ग्रन्थ का महत्त्व समाप्त हो गया है । 


७-कल्पदीपिका-- पं ० जयभिजयजी कृत । 


कल्पदीपिकाकार ने ग्रन्थारम्भ में निम्नलिखित इलोकमें 
कल्पदीपिका बनाने का उद्देश्य प्रकट किया है ।-- 


“प्रणस्य निखिलान्‌ सरीनू, स्वगुरु सततोदयम्‌ | 
कुर्वे स्वभोधविधये, सुगमां कल्पदीपिकाम्‌ ॥२॥ 
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आप लिखते हैं--मैं अपने बोध को बढाने के लिये सुगम कल्प- 
दीपिका को बनाता हूँ । कर्ता ने वास्तव में ग्रन्थ बनाने का खरा 
उहेश्य प्रकट किया है, अनेक ग्रन्थकार ग्रन्थ निर्माण का हेतु परहित 
परोपकार आदि बताकर अपने आपको परोपकारियों की कोटि में 
पहुंचाते हैं वैसा जयविजयजी ने नहीं किया, इनके पहले कई विद्वानों 
ने कल्प पर अन्‍्तर्वाच्य तथा टीका, वृत्तियां लिखी हैं, परन्तु हमारी 
दृष्टि में उन सब वृत्तियों से पं० जयविजयजी को यह “कल्पदीपिका 
जिस ढंग से तुले नपे शब्दों में लिखी गई है वेंसी आज तक कोई 
कल्पवृत्ति नहीं वनी, आपने दीपिका को ३४३२ इलोकों में पूरा किया 
हैं, फिर भी इसमें आने वाले चर्चा के प्रसंगों को चर्चा किये बिना 
नहीं छोडा श्रौर खण्डन भी आपने बड़ी सतकंता से मृदु भाषा में 
किया है, जिसे पढ़कर पाठक का चित्त प्रसन्न हो जाता है, दृष्टांत 
के तोर पर पट कल्याणक को बात को हो लाजिये, कल्पकिरणावली 
तथा सुबोधिकाकार में षट्कल्याणकों के सम्बन्ध में इस ढंग से चर्चा 
की है, कि पढने वाला खुद उसे पढ़कर ऊब जाता है । 

दीपिकाकार ने षट्कल्याणक के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के 
शब्द लिखे हैं-- 

“अत्र पंचसु स्थानेषु इत्येब व्याख्यतं न पुन; कल्याणके- 
ष्विति स्वयमेवाउ्लो च्यमू! | 

इसी स्थल पर अन्य वृत्तिकारों ने कटुता-जनक शब्दों में मंगल 
के प्रसंग में वेमनस्य उत्पन्न करने वाला शास्त्रार्थ किया है, जो उचित 
नहीं है । 

दीधिकाकार ने उपाध्याय भ्रम सागरजी की भी गलतियां निकाली 
हैं, परन्तु नपे तुले कोमल शब्दों द्वारा-- 


किरणावलिकार ने “भार” शब्द को परिभाषा लिखते हुए-- 


“मरणंदेशभिरेका च, घटिका कथिता बुभेः । 
धटिभिः दशभिस्ताभिरेकों भारः प्रदीतितः” || 
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उपर्युक्त इ्लोक के कथनानुसार “भार माना है, जो विचारणीय 
है, क्योंकि इस प्रकार के भार का वजन अठह॒त्तर मण से भी अधिक 
होता है और आधे भार का वजन उनचालीस मण परिमित होता है, 
इतना उन्मान पुरुष शरीर का कंसे हो सकता है यह विचारने योग्य 
हीता है । 

पं» जयविजयजी ने भी “भण्डी-रमण-यात्रा के स्थान 
“भण्डीर-मित्र-यक्ष-यात्रा/ लिखकर पूर्व परिचित भूल का अनु- 
गमन किया है । 

भगवान्‌ महावीर के अंतिम रात्रि की देशना के निरूपक सूत्र की 
व्याख्या में पं० जयविजयजी ने भी जिनप्रभसूरि का अनुगमन किया 
है, जो भ्रनागमिक है। महावीर निर्वाण के बाद कालसूचक जो सूत्र 
कल्प में दिया गया है, उस पर भी आधवने ऊहापोह किया है, एक 
कल्पान्तर्वाच्य के कथनानुसार वीर निर्वाण से ६5० में कल्पसूत्र की 
सभा-समक्ष वाचना होने की बात लिखकर आप कहते हैं-यह बात 
भी है विचारणीय, क्योंकि अन्यत्र €६३ में सभा-समक्ष कल्प की 
वाचना होने को वात देखी जाती है, यह लिखकर आप मुनिसुन्दर 
सूरि के स्तोत्र का वह पद्म लिखते हैं--जिसमें €६३ में आनन्दपुर 
में सभा के समक्ष कल्प को वाचना होने की बात कही है, अन्त में 
इस समस्या का निर्णय आप बहुश्नुतों पर छोड़ते हैं और ६६३ में 
पर्यृषणापवे पंचमी से चतुर्थी में प्रवत्त हुआ, इस बात को प्रमाणित 
करने के लिए 'सन्देह-विषोषधिकार की “तंगउअ नवसएहि' इत्यादि 
गाथा लिखकर ६€३ में चतुर्थी में पर्यषणा प्रवत्त होने का समर्थन 
किया है और कल्पकिरणावलिकार की पयुंषणा ६६९३ में करने की 
वात का खण्डन किया था, उसका पं ० जयविजयजी ने खण्डन किया 
है, और लिखा है कि “सन्देह-विषोषधिकार के व्याख्यान को दूषित 
ठहराना योग्य नहीं है । 

ऋषभ चरित्र के अधिकार में धरणेन्द्र द्वारा नभि विनमि को 
४८ विद्या देने का किरणावलीकार ने लिखा है इसके सम्बन्ध में 
दीपिकाकार लिखते हैं,--यह कथन विचारणीय है, क्योंकि ऐसा 
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मानने में आवश्यकवृत्ति, चूणि, ऋषभ चरित्रादि सर्व ग्रन्थों का 
विरोध उपस्थित होता है । 

जम्बू चरित्र के अधिकार में पं० जयविजयजी जम्ब्‌ के माता, 
पिता, जम्बू की आठ स्त्रियाँ और उन स्त्रियों के माता, पिता इन 
सब की दीक्षा हो जाने के बाद कालान्तर में “प्रभव' और उसके 
साथी चार सौ निनन्‍्यानवे चोरों की दीक्षा होना बताते हैं और इसका 
आधार परिशिष्ट पं का वचन उद्धत करते हैं । 

आचार्य भद्रबाहु और वराहमिहिर के सम्बन्ध में दीपिकाकार 
कहते हैं--वराहमिहिर के पुत्र हुआ था, और वराहमिहिर ने उसका 
आयुध्य सौ वर्ष का बताया था, अन्यत्र स्व स्थानों में राजा के थुंत्र 
हीने की बात आती है, पं० जयविजयजी ने शायद “ऋषि मंडल 
प्रकरण ' के टीकाकार पद्ममन्दिर गणी के मत का अनुसरण किया 
है, क्योंकि “प्रबन्ध चिन्तामणी के अतिरिक्त किसी भी कल्पसूत्र 
की टीका में वराह मिहिर के पुत्र होने की बात नहीं देखी जाती । 

स्थविरावली में आर्यरक्ष के नाम पर किरणावलीकार ने आर्य 
रक्षित की जो कथा लिखी है उसके सम्बन्ध में दीपिकाकार निम्न 
प्रकार के शब्दों में किरणावलीकार उपा० धर्मसागरजी की भूल 
दिखात हैं-- 

“अतन्र कल्प-किरणाबलीकारेण आयंरक्षिताकथा लिखितास्ति 
पर सा न युज्यते, यतः श्री आयरत्षितास्तोसलिपुत्राचार्यशिष्या:, 
श्रीवजस्पामिपाश्वें नवपूर्वाध्येतारः नाम्नाप्यायरत्षिताश्च, एते चार्य 
नज्ञत्रशिष्या। श्रीवजस्वामिभ्य! शिष्यप्रशिष्यादिगणनया नवम- 

हद 0 डे 
स्थानभाषिनों नाम्नाप्यायरक्षा इति स्फुट णव्रानयोर्भेदोवसीयते 
इति ॥।”! 

यहां (आर्य रक्ष के स्थान सें) कल्प-किरणावलिकार ने आयय॑- 
रक्षित की कथा लिखी है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि आयेरक्षितजी 
तोसलिपुत्राचार्य के शिष्य थे और वजुस्वामी के पास नवपूव पढ़े थे, 
नाम से भी आयरक्षित ही थे, तब ये आये रक्ष आय॑ नक्षत्र के शिष्य 
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थे और वज्न॒स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यादि की गणना से नवमस्थान में 
आते थे और नाम से भी आयेरक्ष थे, इस प्रकार इन दो में स्पष्ट 
रूप से भेद था ।' 

पर्युषणा-कल्प की सामाचारी में श्रावण तथा भाद्रपद की वृद्धि 
में पर्युषणा कब करना चाहिये इस प्रश्न की चर्चा में पं० जयविजयजी 
ने बहुत ही खूबी के साथ श्रावण की वृद्धि में भाद्पद शुक्ला ४ श्रौर 
भाद्रपद की वृद्धि में द्वितीय भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन पर्थुषणा 
करने का प्रतिपादन किया है। 


आचारोक्त २१ प्रकार के जलों के वर्णन में नवम “शुद्ध-विकट 
और “उष्ण-विकट” शब्दों का अर्थ करते हुए आप “शुद्ध विकट 
का अर्थ उष्णोदक करते हैं और कहते हैं कि क्वचित्‌ “शुद्ध विकेट 
शब्द से वर्णान्तर प्राप्त जल ऐसा व्याख्यान भी किया जाता है, 
वह विचारणीय है क्योंकि कल्पर्चाण आदि तथा स्थानांगवृत्ति आदि 
में “शुद्ध विकेट” शब्द का अर्थ “उष्णोदक” इतना हो किया है, 
“उष्ण-विकट ” शब्द से भी “उष्ण जल” को ही ग्रहण किया है और 
लिखा है कि वह उष्ण विकट अतिक्थ ( जिसमें नाज का दाना न 
गिरा हो ऐसा) होना चाहिए । 

'“गणी ओर “गणघर'” शब्दों के अर्थ जिनप्रभवूरि के अर्थों में 
किये हैं । 

दीपिका के अन्त में पन्‍्यास जयबिजयजी ने नव पद्मयों मं एक 
बड़ी प्रशस्ति दी है, जिसमें आचार्य श्री विजयही रसूरि, विजयसेन- 
सूरि, विजयतिलकसूरि और विजय आननन्‍्दसूरि की प्रशंसा की है 
और अपनी इस कृति को पण्डितवर भावविजयजी गणी द्वारा 
संशोधित होने की सूचना को हू, आपने यह वृत्ति आचार श्री विजया- 
नन्दसूरि की विद्यमानता में विक्रम सं० १६७७ के कार्तिक सुदी 
सप्तमी को समाप्त की है । 


जयबविजयजी उपाध्याय श्रीविमलह॒षेजी के शिष्य थे, यह वात 
भी आपने प्रशस्ति में प्रकट को है । 
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८-कल्पप्रदीपिका--करता श्री संघविजयजी ! 

प्रदीपषिकाकार श्री संघविजयजी ने अपनी कल्पप्रदीपिका 
वि० सं० १६७६ में आचार्य विजयतिलक सूरि के आचायंत्वकाल 
में समाप्त की थी, तब उसके बाद सं० १६७७ में बनने वाली 
“कल्पदीपिका आचाय॑ विजय आनन्द सूरि के आचार्यत्व काल में 
समाप्त हुई, इससे जाना जाता है कि आचाये विजय तिलक सूरिजी 
अधिक जीवित नहीं रहे, क्योंकि विजय सेन सूरिजी सं० १६७१ की 
साल में स्वगंवासी हुए थे और उसके बाद आठ उपाध्यायों ने 
तिलक सूरि को आचार बनाया था, सतहृत्तर की साल में विजयानन्द 
सूरि को विजयतिलकसूरि का पट्टधधर होना, दीपिकाकार जय 
विजय्रजी ने सूचित किया है, इससे यह बात निश्चित है कि 
विजयतिलक सूरि तीन वर्ष के उपरान्त जीवित नहीं रहे । 


६-श्री कल्पसुबोधिका-टीका-विनयविजयोपाध्याय कृत । 

उपाध्याय विभनयविजयजी की कल्पसुबोधिका टीका आज 
तक की मुद्रित अमुद्वित सभी कल्प-टीकाओं में सबसे विस्तृत है, 
अन्य वःल्पवृत्तियों ने कल्पान्तर्वाच्यों में से बढते बढ़ते टीकाओं का 
रूप ग्रहण किया है, उपाध्याय विनय विजयजी ने पूर्व तन वत्तियों 
का संक्षेप और अपने समय के श्रमणों का भाषा ज्ञान परख कर 
हरएक श्रमण पढ सके इस प्रकार की सुवोधिका टीका निर्मित की 
है और इसी कारण से आज तक पर्युषणा में प्रायः हर एक 
तपागच्छ का साधु सुबोधिका के आधार से पयु षणा कल्प की 
वबाचना करता है । 

उपाध्याय श्री विनयविजयजी का स्वभाव लड़ाका होगा ऐसा 
सुबोधिका के अन्दर आने वाले खण्डन मण्डनों से मालूम होता है, 
कल्प की वाचना के प्रारम्भ में ही घट कल्याणक वादी और आगे 
जाकर कल्प-किरणावलीकार, दीपिकाकार आदि की खबर ली है, 
परन्तु उपाध्यायजी ने अपनी तरफ का पुरुषाथं तो कम ही किया 
होगा, क्योंकि इनके पूर्वगामी दीपिकाकार पं० जय विजयजी गणी की 
बताई हुई भूलों का ही आपने जोरों के साथ प्रचार किया है, 
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कहीं कहीं आपने किरणावली, दीपिकाकार के नाम से दोनों की 
सम्मिलित भूलें बताई हैं, परन्तु ऐसी कतिपय भूलें किरणावली में 
अवश्य देखी गई, परन्तु दीपिका में नहीं, उदाहरण के रूप में स्वप्न 
पाठकों ने आकर राजा सिद्धार्थ को कुछ आशीर्वाद के पद्य सुनाए 
हैं, उनमें एक पद्य में “कोटिम्भर” शब्द का अवश्य प्रयोग हुआ है, 
जो किरणावली में मिलता है, परन्तु उपाध्यायजी सुबोधिका में 
लिखते हैं-- 
“अनत्र किरणावलि-दीपिकाकार भ्यां “कोटि भरस्त्व॑ भवे”' ति 
पाठो लिखित स्तत्र कोटिं भर इति प्रयोगाश्चिन्त्यः ।।” 

इस लेख में उपाध्यायजी ने किरणावलीकार के साथ 
दीपिकाकार को भी याद किया है, परन्तु दीपिका में “कोटि भर 
शब्द वाला पद्य नहीं है, फिर उपाध्यायजी महाराज ने दीपिकाकार 
को केसे याद किया है, यह सम+भ में नहीं आता । 

“भण्डी-रमण-यात्रा के स्थान पर उपाध्यायजी महाराज ने 
भी “भण्डीर-वन-यक्ष-यात्रा” लिखकर अपने पुरोगामी टीकाकारों 
का अनुसरण किया है, जो शास्त्रोत्तीर्ण है। 

भगवान महावीर के अभिग्रह के सम्बन्ध में आप लिखत हैं । 

“स्वामी अभिग्रहे रोदमं न्‍्यूनं निरीक्ष्य निवत्तः!! 

अर्थात्‌- अभिग्रह पूरा होने में रून की न्यूनता देखकर 
भगवान्‌ वापस लौटे, यह कथन प्राचीन ग्रन्थों से विरुद्ध है, प्राचीन 
वुत्तान्तों में रोने की बात नहीं है, दीपिकाकार ने भी रोने की 
न्यूनता देखकर भगवान्‌ को लौटने की बात नहीं लिखी, 
उपाध्यायजी ने किसी अर्वाचीन लेखक का अनुकरण किया मालूम 
होता है । 

पुस्तक वाचना के सम्बन्ध में उपाध्यायजी की मान्यता है 
कि ६८० में कल्पसूत्र लिखा गया है, और &€३ में सभा समक्ष 
बाँचा गया, इस मान्यता को उपाध्यायजी ने श्री मुनि सुन्दरजी केत 
एक स्तोत्र की गाथा के आधार पर निद्चित किया है, परन्तु 
उपाध्यायजी को यह ज्ञात हो गया होता कि श्रुवसेन राजा तो 
६६३ के बाद हुआ है तो उक्त मान्यता कभी निश्चित नहीं करते । 
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उपाध्यायजी ने स्थविरावली गत “कुल और “गण” शब्दों की 
व्याख्या करते हुए एक प्राचीन गाथा दी है, जो नीचे लिखी जाती है-. 


'तृत्थ कुल गिन्‍्नेयं, एगायरिस्स संतई जा उ। 
दुण्ह कुलाण मिहो पूण, साविक्खाणं गणो होइ ॥१॥ 


यह गाथा लगभग प्रत्येक टीकाकार ने अपनी अपनी टीका के 
इस स्थल में दी है, जिसका तात्पर्याथ यह है कि एक आचाये की 
शिष्य परम्परा का नाम “कुल” हैं और एक दूसरे के साथ साम्भौ- 
गिक व्यवहार रखने वाले दो कुलों का नाम है “गण, यह गाथा 
किसी सूत्र के भाष्य की मालूम होती है, किस भाष्य की है यह अरब 
तक ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु इसके तृतीय चरण में एक अशुद्धि घुस 
गई है, जिसका किसी भी पुस्तक के सम्पादक को पता नहीं लगा। 
जहां तक स्मरण है, इसके तृतीय चरण का प्रथम शब्द “दुण्ह नहीं 
पर “तिण्ह  है। सूरत में प्रकाशित होने वाली सुबोधिका में “तिण्ह'' 
छपा हुआ है, परन्तु सुबोधिका का अन्तिम संस्करण जो बम्बई से 
निकला है, उसमें “तिण्ह के स्थान में “दुण्ह शब्द रखकर शुद्ध 
स्थल को सम्पादकों ने अशुद्ध बना दिया है, यह अशुद्धि सम्भवत: 
“कल्पकिरणावली ” प्रकाशित होने के बाद की सभी मुद्रित कल्प- 
टीकाओं में घुम गई है, जो अवश्य सुधारने योग्य है, क्योंकि शास्त्र 
में कम से कम तीन कुलों का “गण” माना है, दो का नहीं, कह्प- 
स्थविरावली में जिस जिस गण के कुलों का उल्लेख हुआ है, वे तीन 
या उससे अधिक हैं पर दो नहीं । 

रोहगुप्त के सम्बन्ध में लिखते हुए उपाध्यायजी महाराज कहते 
हैं-'सूत्र में रोहगुप्त को आयें महागिरिजी का शिष्य कह है, परन्तु 
उत्तराध्ययन वृत्ति, स्थानांग वृत्ति आदि में रोहगुप्त को श्री गुप्ता- 
चाये का शिष्य लिखा है, इसका यथार्थ तत्त्व तो बहुश्रुत ही जानते 
हैं। 

उपाध्यायजी महाराज को टीकाओं तथा पिछले प्रकरण ग्रन्थों 
की अपेक्षा से कल्पसूम मूल का अधिक विश्वास रखना चाहिये था 

श्र 


(ैंऊई 


सस्‍्थानांग सूत्र में सात निन्‍हवों के, उनके क्र्माचार्यों के, तथा जो 
जिस नगर में निन्‍्ह॒व हुआ है उन नगरों के नाम दिये हुए हैं, इसी 
प्रकार अन्य सूत्रों में भी जहां जहां निन्‍हबों का उल्लेख आता है, 
वहां उनके नाम मात्र मिलते हैं. उनकी उत्पत्ति का समय व्याख्या- 
कारों ने लिखा है, रोहगुप्त को महागिरि का शिष्य मान लेने पर 
उसका समय वीर निर्वाण की तीसरी जी में पड़ता है, तब भाष्य- 
कार आदि ने निन्‍ह॒वों का जो समय दिया है, उसमें रोहगुप्त का 
समय निर्वाण की छट्टी शती में आता है, जो आर्य महागिरि के समय 
के साथ मेल नहीं खाता, इस कारण से रोहगुप्त के गुरु को श्री 
मुप्त मानकर उक्त विरोधापत्ति को मिटा दिया है, जहां तक निन्‍ह॒वों 
के समय निरूपण का सम्बन्ध है, निरूपण करने वाले प्राथमिक 
लेखक की असावधानी के भोग बने हैं । 

उपाध्यायजी ने नागेन्द्र १, चन्द्र २, निव ति ३, विद्याधर ४ 
के दीक्षा लेने पर उनके नाम से चार शाखा प्रवुत्त होना लिखा हैं, 
जो ठीक नहीं, किसी भी आचार्य के नाम से उनके पीछे जो शिष्य- 
परम्परा चलती हूँ वह मूल आचाय॑ का “कुल” कहलाता हूँ, शाखा 
नहीं, शाखा बहुधा नगरों के नाम से अथवा स्थान के नाम से प्रसिद्ध 
होती हैं, जैसे ताम्रलिप्तिका, पुण्ड्रवर्धनिका, सौराष्ट्रिका, मेथिलीया, 
क्षोमिलीया इत्यादि । 

“किरणावली ' कार ने स्थविर आयेरक्ष के नाम के साथ आये 
रक्षित का वृत्तान्त जोड़ दिया है, इस भूल को बताते हुए दीपिका- 
कार पं. जयविजयजी ने बड़ी सौम्य भाषा में थोड़े शब्दों में लिखकर 
मामले को खत्म किया है तब उपाध्याय विनयधिजयजी महाराज 
उसी बात को बड़े जोश खरोश के साथ प्रकट करत हैं, जो नीचे 
उद्धृत किया जाता है-- 

“थेरे अ अज्जरक्खेत्ति:--अहो बत किरिणावलीकारस्य बहु- 
श्रतप्रपिद्विमाजोएपि अनाभोगिलसितं, यतो ये5मी श्रीतोसलि- 
पुत्राचायंशिष्याः श्रीवजस्वामिपार्श्वेड्धीतसाधिकनवपूर्वा नाम्ना 
ये श्रीआयरत्ितास्‍्ते मित्माः एते च श्रीवजस्वामिभ्य: शिष्यत्र- 
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शिष्यादिगणतया नव्मस्थानमात्रिनों नाम्नायायरवाः हत्येत- 
मनवोः आयेशतिवाउड्येरलपो! स्फुर्ट भेर विस्मत्य आयरवस्थने 
आयरत्तितव्यतिकरं लिखितवान ।॥” 

प्रारम्भ में हम कह आये हैं कि उपाध्यायजी महाराज का 
स्वभाव लड़ाका जान पड़ता है, हमारे उस कथन की सत्यता पाठक 
ग्रण उपर्युक्त फिकरा पढ़कर समभ सकते हैं, जो बात उपाध्यायजी के 
पूृर्व॑वर्ती लेखक कह आए हों उसी बातको बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित 
करना यही तो लड़ाके मनुष्य की प्रकृति का परिचायक है, हमारी 
समभ में उपर्युक्त “आर्य रक्ष' और “आय रक्षित” वाली बात को 
उपांध्यायजी न छेड़ते तो आपकी विद्वत्ता को कोई क्षति नहीं पहुंचती । 

सुबोधिका के अन्त में उपाध्यायजी ने अठारह बड़े पद्चों में एक 
प्रशस्ति दी है, जिसमें अपने आचार्यों, गुरओं और सहायकों को याद 
किया है, उपाध्यायजी स्वयं श्री विजयानन्दसूरि की परम्परा में थे 
और विजयानन्दसूरि क्री विद्यमानता में हो संवत्‌ १६६६ में सुबो- 
धिका का निर्माण किम्ना था और इसका संशोधन भी उपाध्याय श्री 
भावविजयजी ने किया है ऐसा आपने प्रशस्ति के एक पद्च में सूचित 
किया है । 


१०-श्री कल्प-कोपुदी टीका--ले० उपाध्याय शान्तिपागरज्ी । 


यह टीका प्रसिद्ध तपागच्छीय उपाध्याय धर्म सागरजी के प्रशिष्य 
उपाध्याय शान्तिसागरजी की कृति है। यह ग्रन्थ विक्रम संवत्‌ १६६२ 
(ई० १६३६) में रतलाम की ऋषभदेवजी केसरीमली की पेढ़ी से 
प्रकाशित हुआ है, इसके सम्पादक आचार्य श्री सागरानन्दसूरिजी हैं । 


“कल्प-कौमुदी ” का इलोक प्रमाण ३७०७ है, लेखक ने यथाशवय 
सूत्र का दब्दार्थ देने में परिश्रम किया है, यह तो अच्छा ही है, 
परन्तु जहां तहां गाथाओं तथा संस्कृत पद्यों में दी हुई बातों का पी 
वर्णन पद्यों का अंग भंग करके संस्कृत बाक्‍यों में देने कौ च्रेष्टा की 
है, मह अच्छा नहीं किया, ऐसा करने के बजाय खांस आकर्षक व्च 
लेकर शेद छोड़ दिये जाते तो बुरा नहीं था । 


श्प््द 


कौमुदी में स्थान स्थान पर कल्पसुबोधिकाकार “उपाध्याय श्री 
विनयविजयजी ” पर कुरुचिपूर्ण आक्षेप किये गए हैं, उपाध्यायजी ने 
सुबोधिका में कहीं-कहीं धर्मसागरजी की “कल्प किरणावली” गत 
भूलें दिखाई हैं, उन भूलों को निर्दोष प्रयोग बताने के लिए ही मानो 
शान्तिसागरजी ने इस टीका का निर्माण किया है, उपाध्याय विनय 
विजयजी एक अच्छी कोटि के वेयाकरण होने के उपरान्त जेन 
सिद्धान्त के भी विद्वान थे, और “कल्पकिरणावली” में बताई हुई 
व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियां वस्तुतः खरी अशुद्धियां हैं, फिर भी 
सागरजी के इस प्रशिष्य ने अपने दादा गुर का महत्त्व बनाये रखने के 
लिए इस टोका में भूलों पर लीपा पोती की है, अस्तु, दूसरों को 
भला बुरा कहने वाले मनुष्य अपनी योग्यता अयोग्यता को किस 
प्रकार भूल जाते हैं इस बात को समझने के लिये “कौमुदी'” एक 
खास उपयोगी साधन है, शान्तिसागरजी विनयविजयजी द्वारा 
उद्घाटित धमंसागरजी की भूलों को पढ़कर आग बबूला हो गए हैं 
और प्रसंग पर विनयविजयजी को “अज्ञ “व्याकरण ज्ञानशुन्य' आदि 
अनेक उपाधियां दे डाली हैं, उनका यह क्रोध विनयविजयजी उपा- 
ध्याय तक ही सीमित नहीं रहा, किन्तु विनयविजयजी के प्रगुरु 
आचाय॑ श्री विजयही रसूरि तक पहुंच गया है और उन्हें “प्रोढ-कर्मा 
तक कह डाला है, यह उनकी योग्यता का सूचक है, इस विषय का 
कौमुदीकार सागरजी का मूल उल्लेख यह है-- 

“शच्च प्रौढकमपोत्रेण क्रिर.णावलिकतो5घिक्ृत्याष्टचत्वाररिं- 
शद्रिय्र त्याद्य कत॑ दत्तस्थामिनिवेशितासचकमेत्र” | 

उ० विनयविजयजी उ० कीतिविजयजी के शिष्य थे और कीति- 
विजयजी आचाय॑ श्री विजयहीरसूरि के, इस प्रकार विनयविजयजी 
को हीरसूरि का प्रशिष्य होने के नाते हीरसूरिजी का पौत्र माना 
गया, हीरसूरिका नाम न लिखकर उन्हें “प्रौढकर्म इस विशेषण से 
उल्लिखित किया है, “प्रौढकर्म का गश्रर्थ होता है “भारी कर्मीजीव 
आ० हीरसूरिजी ने धर्मसागरजी को गच्छ बाहर किया था, इस 
कारण से धमंसागरजी के शिष्य-प्रशिष्यादि परिवार उन पर जलता 


१७६ 


था और हीरसूरिका साँकेतिक नाम “प्रौढकर्म” बना लिया था और 
सागरों के आपसी व्यवहार में इसी नाम का व्यवहार हुआ करता 
था, कौमुदी टीका में इसके लेखक ने उपाध्याय विनयविजबजी के 
लिए “प्रोढ़ कर्म पौत्र'' शब्द का प्रयोग किया है, सागर परम्परा के 
भी जो साधु इनको पार्टी में सम्मिलित नहीं थे उनके लिए उन्होंने 
कुछ सकितिक नाम रख छोड़े थे उनमें से एक नाम टीकाकार ने 
नीचे मुजब उल्लिखित किया है-- 


“अत्र यत्‌ सागरप्रपौत्रेण दुराराध्यों दुष्प्रतिपाल्यश्चेति प्रयोगो 
चिन्तिती० इति व्युत्पत्यन्तरान भिज्ञतास्नचकमबसेयं” ॥ 


विनयविजयजी को व्याकरण ज्ञानशन्य और सागर प्रपौत्र को 
व्यूत्पत्यनभिज्ञ कहने वाले शञान्तिसागरजी व्याकरण तथा व्युत्पत्ति के 
जानकार थे या उसके ज्ञान से शून्य इसका निर्णय करना पाठकों पर 
ही छोड देते हैं। उनके “शिष्यणी ” "“सहूख्रा:” इत्यादि अलाक्षणिक 
अनेक दब्द प्रयोगों से उनका व्याकरणज्ञान बिल्कुल कच्चा था और 
गणी, आचाय॑, उपाध्याय, गणावच्छेदक, गणधर आदि का जो पारि- 
भाषिक अर्थ लिखा है, उससे तथा “गण” और “शाखा के अर्थों 
की जो कल्पना की है, इससे तो हमारे मत पर यही असर पड़ा कि 
“कौमुदी के लेखक' उ० शान्तिसागरजी महाराज जैन सिद्धान्त के 
ज्ञान से कोशों दूर थे, अन्यथा ऐसा ऊटपटांग अर्थ कभी नहीं लिखते 
अस्तु । 

अब हम सागरों की परम्परा के सम्वन्ध में दो शब्द लिखकर 
यह वक्तव्य पूरा करेंगे , कल्पकौमुदी के लेखक ने ग्रन्थ के अन्त में 
अपनी परम्परा-सूचक प्रशस्ति दी है, जिसमें लिखा है कि विजयसेन 
सूरिजी वी मौजूदगी में उनके पाट पर भरट्टारक राजसागर गुर 
सुशोभित हैं, राजसागर के पट्ट पर गणनायक वृद्धिसागरसूरि की 
यौवराज्यावस्था में गहन शास्त्रों के निर्माण में निपुण, जिन पर 
रोषवश आरोप लगाया गया था--उत्सूत्र रूपी प्रथ्वी को फाड़ने के 
लिए हल के समान, अच्छे सुसंविग्न, उद्धतप्रतिवादियों को दमन 


है ८ 


करने के लिए स्थायी प्रतिज्ञावान्‌ ऐसे शुभ गुरु श्रेष्ठ धर्मंसामरजी 
हुए, गुरु धमंसागरजी के शिष्य श्री श्रुततागरजों उपाध्याय पद से 
सुशोभित और यश के समुद्र हुए, श्रुतसागर वाचक के शिष्य शान्ति 
सागर कि जिनके सामने बहस्पति एक छोटा बालक सा प्रतीत होता 
है, स्थाह्गाद रूपी समुद्र में चन्द्रतुल्य हैं, जिनकी शक्ति से शम्भु भी 
पराजित हुए, उत्तम बुद्धिवाले, मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को दूर करने 
में सूयेसदृश ऐसे वाचकवर्य्य अग्रेश्वर श्री शान्तिसागरजी ने कल्प- 
कौमुदी को पाटन में वि० सं० १७०७ में रचा । 


शान्तिसागरजी की उपभुक्त प्रशस्ति से यह प्रमाणित होता है 
कि विजयसेनसूरिजी के वाद ही सागरों ने अपनी आ्राचार्य परम्परा 
स्थापित करदी थी, उस परम्परा में तीसरे पुरुष धर्मंसागरजी होने 
का लिखा है परन्तु इसमें खटकने वाली बात यह है कि राजसागर. 
और वृद्धिसागरसूरि का वशंन प्रशस्ति में वर्तेमान कालीन क्रिया 
पदों से किया है, जब कि घर्मंसागरजी तथा अपने गुरु श्रुतसागरजी 
को भूतकालीन वताया है, इससे लेखक के लेख की कृत्रिमता का 
भण्डाफोड़ होता है और धमंसागर के बाद तीन पुरुषों के वर्णन से 
भी सागरों की अहंता का बोध होता है ! 


११-कल्प-ब्याख्यान-पद्धति-- 


यह व्याख्यान पद्धति खरतरगच्छीय वाचक श्री हर्षसार शिष्य 
श्री शिवनिधान गणी द्वारा संकलित की गई है, जो निम्नलिखित 
इलोकों से ज्ञात होता है-- 
“श्री हपसार वाचऋ-शिष्प श्री शितननिधानगणिनेदस । 
संकलित श्री कल्पे, व्याख्यानं बालबोधाय ॥१॥ 
इस व्याख्यान पद्धति में सारा कल्पसूत्र नहीं है, किन्तु प्रार- 
म्भिक दो व्याख्यान दिए हुए हैं, इस पद्धति का उहेश मात्र कल्प 
का व्याख्यान पढने वाले साधु को व्याख्यान किस प्रकार से प्रारम्भ 
करना चाहिए और किस प्रकार श्र्माप्ति, यह दिखाने का है । 


श्र 


व्याख्यान के प्रारम्भ में लेखक ने लम्बे चौड़ें मंगलाचरण के 
श्लोक दिए हैं जो नीचे लिखे जाते हैं-- 


“नमः श्री वद्ध मानाय, श्रीमते च सुधमणे। 
सर्बालुयोगव द्वस्यो, वाण्ये सवंविदस्तथा ॥१॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाब्जनशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलितं येन, तस्मे श्री गरवे नम! ॥२॥। 
पघरिमुद्द्योतन॑ वंदे, बड़ मान जिनेश्वरम्‌ । 
जिनचन्द्रअ भ' भसक्त्याउमयदेबमहं स्तुवे ।।३॥ 
श्रीजिनयल«भम-जिनदत्त-तरि, जिनचन्द्र-जिनपतियतीन्द्रा। । 
लद्म्ये जिनेश्वरजिन-प्रवोध-जिनचन्द्रगरव! स्थु। ॥४॥ 
सरिर्जिनादिकुशलो, जिनपद्मसरिः, सरिबेभूव जिनलव्धिरधीतसरिः। 
तेजोमयो5पि जनलोचनपशचन्द्रश्चन्द्रोपपानगण एप जिनादिचंद्र 
दक्तास्तदीयपद पद्म दिवाधिराज:, प्राप्तोद योषजनि जिनोद यसरिराज: 
विश्राजते गरुवरो जिनराजसरि-भोग्याद्शुतवः समभवज्जिनभद्रसरि:।। 
तेत्पदइ जिनचन्द्र-स्तदन्वये समुद्रप्तरिजिनहंता: । 
आसणज्जिनमाणिक्या, युगवर्राजनचन्द्र-जिनसिहा: ॥७॥| 
ज्ञान-क्रिया-दुष्करसत्तपोमिः, प्राप्ता प्रतिष्ठा जगतीतले ये; 
राजन्वती गच्छपरंपरेयं, जयंतु ते श्रीजिनराजसरय: ॥८॥ 
अव्धिलेव्धिकदंबकर्य तिलको निःशेषसपॉवले-- 
रापीड: प्रतिबोधने गणवतामग्रेसरी वाग्मिनाम्‌ । 
दृष्टान्ती गरुभक्तिशालिमनसां मोलिस्तप,श्रीजुषां, 
सवोश्वयमयमभिरधीवसमय: श्रीगौतमः्स्तान्मुदे ॥६॥ 
वंदामि भदबाहँ, पाईणं चरमसयलसुयनाणि। 
सृत्तस्स कारगमिसि, दसाण कप्पे य बवहारे ॥१०॥ ” 


“अहन्त अगवन्त श्रीमन्महावीर देव तच्छासनि विजयमान ए 
पथु पणा तेह तणइ समागमनि श्री कल्पसिद्धांततणी बाचनाग्रव्के 


रर 


ते वाचना तणद अधिकारि प्रथम वाचनायह श्रीमहातीर तणा 
कल्याणक संज्षेप वाचनाहय बाच्या | 


“बीजी वाचनाह विस्तर पणइ श्री महावीर तणा च्यवन 
कल्याणक-गर्भापहार कीधा तद्‌ अनंतर त्रिसला क्षत्रियाणी जिम 
चब्रदह सुपरिना दीठा ते किणइ एक प्रकारइ करी वखाणह ।”! 

उपयुक्त मंगलाचरण और उपोद्घात करने के बाद कल्पसूत्र की 
शुरुआत होती है, प्रथम सूत्र और ऊपर अर्थ लिखकर त्रिशला के 
गर्भ संक्रमण तथा चौदह स्वप्नों का वर्णन लिखा है और त्रिश्ला के 
स्वप्न जागरण की हकीकत देकर उपसंहार के बाद प्रथम व्याख्यान 
समाप्त किया है । 

प्रथम व्याख्यान का उपसंहार नीचे दिया जाता है-- 


'धृहब आग बाचना संघ्याकालइ हुस्सहइ, निर्विध्न पणइ जे 
आराधीय इति, विधि चेत्यालय पज्यमान श्री पाश्वनाथ तण३ 
प्रसादि, गुरु अनुक्रमह युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसरि, श्रीजिनसिंह 
सरि, वत्तमान श्री जिनराजसूरि तणी आज्ञा वहमान श्री संघ 
आचन्द्राक जयवंत प्रव॒ृतहू, इति ततीय कल्प व्याख्यानं समाप्त” । 
यहाँ तृतीय व्याख्यान समाप्त होने की बात लिखी है पर वास्तव में 
प्रभात का एक ही व्याख्यान समाप्त हुआ है, तीन अधिकार होने के 
कारण तृतीय वाचना की समाप्ति लिखी है। 

अब शाम के व्याख्यान का आरम्भ-प्रथम व्याख्यान के प्रारम्भ 
में दिए गए दम्त पद्यों को मंगल के रूप में पढ़कर किया है । प्रथम 
व्याख्यान का मंगल समाप्त होने के बाद, व्याख्यान का जो उपोदुघात 
लिखा था, उसी प्रकार से प्रथम व्याख्यान में कही हुई खास बातों 
का निर्देश करके किया है । 

दूसरे व्याख्यान में स्वप्न पाठकों को बुलाने आदि का अधिकार 
लिखा है, इस दूसरे व्याख्यान की समाप्ति निम्न प्रकार के शब्दों में 
की है--- 


१८३ 


“ओर कल्पसिद्धान्त तणी वाचना तह अधिकारइ कदएक 
भाग्यवन्त दान दियह, शील पाल, तप तपई, भावना भावई एवं 
विधिधम कतव्य करइ ते श्री देवगरु तणउ प्रसाद देवनह अधि 
कारद विधिचेत्पालय पज्यमान श्री पाश्वेनाथ तणइ प्रसादि, 
गुरु नह अधिकार यग प्रधान श्री जिनदत्त सूरि परंपरायइह श्री 
जिनकुशलसरि तदनुक्रमह श्री जिनभद्रसरि तत्पट्परंरायह युग- 
प्रधान श्री जिनचन्द्रसरि, श्री जिनसिंद सूरि तत्पट्डपैोचल 
सहख़कराबनार यगप्रधान श्री जिनराज सूरि तणी आज्ञा बहमान 
श्री चतुर्तिधि संघ आचन्द्राक॑ जयबत प्रवतेह इति ठितीया व्याख्यान 
पद्धति! ॥' 

उपर्युक्त व्याख्यान पद्धति युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजी से तृतीय 
स्थान वर्तिश्षी जिनराज सूरि के समय में संकलित की गई है, 
लेखक ने संकलन समय नहीं लिखा, फिर भी श्री जिनराजसूरिजी 
का सत्ता समय विक्रम की १७वीं शताब्दी का अंतिम भाग होने से 
यह पद्धति भी १७वीं शती के अन्त में निर्मित हुई है, इस पद्धति का 
यहां परिचय देने के दो कारण हैं, पहला तो यह कि खरतरगच्छ के 
विद्वान्‌ कल्पसूत्र का व्याख्यान किस ढंग से करते हैं यह सूचित करने 
के लिए, दूसरा कारण यह कि पर्यूषणा के व्याख्यानों में भी महावीर 
के षट कल्याणक मानने का तथा अपने आचार्यों का पारतंत्र्य 
किस हद तक इस गच्छ वालों के हृदय में गहरा उतरा हुआ है, विधि 
चेत्य तथा छः: कल्याणगकों की चर्चा कभी थी, पर वह समय आज 
नहीं है, फिर भी इस गच्छ के अनुयायियों के लिए पहले गच्छ है 
और पीछे संघ, यह स्थिति आगे खींचतान कर कहां तक ले जायेगे 
इसका तो पता नहीं परन्तु इतना तो प्रकट है कि समय इस भावना 
के प्रतिकूल है, इसमें कोई शंका नहीं । 

११ कल्प-द्र म-कलिका-- 

इस टीका के कर्ता खरतर गच्छ के उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ हैं, 
आपकी उपाध्याय परम्परा श्री जिनकुशलसूरिजी के शिष्य पाठक 
बढ 


रद 


बिनयप्रभ से पृथक होती है, पाठक विनयप्रभ, पाठक क्जियेतिलक 
और पाठक क्षेमकीति के अनेक शिष्य थे इससे क्षेमशाखा नामक 
खरतरगच्छ के साथुओं की एक शाखा निकली, इसी क्षेमशाखरा में 
प्रस्तुत टीका निर्माता उपाध्याय लक्ष्मीबल्लभ हुए हैं, आपने अपना 
समय निर्दिष्ट नहीं किया, फिर भी विनंयप्रभ से आपका बारहवां 
नम्बर आता है, विनयप्रभ पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भ के व्य॑क्ति हैं तो 
लक्ष्मी वललभ विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के व्यक्ति होने चाहिए, 
आपकी इस टीका में प्रयुक्त हुए अनेक शब्दप्रयोगों से भी आप 
अठारहवीं शती के ही लेखक ज्ञात होते हैं, आपने टीका में स्थान- 
स्थान पर देश्यशब्दों का प्रयोग किया है, इससे भी प्रमाणित होता 
है कि लक्ष्मीवल्लभ अठारहवीं शती के पंजाबी विद्वान थे । 

कल्प सूत्र जेसे महत्त्व के सूत्र पर लक्ष्मीवल्लभ जेसे सामान्य 
विद्वान को टीका निर्माण करने का साहस करना ठीक नहीं था, 
आपने इस टीका में अनेक अक्षन्तव्य भूलें की हैं, जिनके शिकार इस 
टीका के सामान्य पाठक बनने का सम्भव है, थोड़ी सी इसकी भूलों 
के नमूने देकर इसका अवलोकन समाप्त कर देंगे । 

शय्यातर के सम्बन्ध में आप लिखते हैं-- 


“शय्यातरः-शय्यातरस्य उपाश्रयदायकस्य चाहारपानीय॑ न 
कल्पते, तत्र एक दिनं-इन्द्रः शय्यातरः, द्वितीये दिमे देशाधिप: 
ततीये दिने ग्रामाधिपः इति गीताथां बदन्ति । ” 

ह अर्थात्‌--'प्रथम दिन इन्द्र, दूसरे दिन माण्डलिक राजा और 
तीसरे दिन ग्राम स्वामी को शब्यातर बताने वाले आपके गीताथों 
में से किसी एक का नाम लिख दिया होता तो बहुत अच्छा होता । 

विहा रभूमि का अर्थ लिखते हुए आप कहते हैं-- 

“यस्मिन्‌ ग्रामे विहार-भूमि:-प्रासुकृस्थडिलभूमि: भवति 
यतो जन्तूनां विराघना स्तोझा भवति ।'' 

विचार भूमि को स्थैंडिल भूमि लिखने वाले तो अनेक लेखक 
हो गये, परन्तु “विहार भूमि” को “स्थडिल भूमि” कहने वालें श्री 
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मक्ष्मीवललभ उपाध्याय ही भिकले । 

भरत के पुत्र मरीचि जिसने भगवान्‌ ऋषभदेच के हाथ से 
प्रव॒ज्या ली थी और कुछ समय के बाद उसने त्रिदण्डी का वेष 
धारण किया था, उसके सम्बन्ध में लक्ष्मीवल्लभ लिखते हैं-- 

“समबपरणस्य बहिद्वारदेशे अनेन वेषेण तिष्ठति ॥” 

अर्थात्‌--'त्रिदण्डी का वेष धारण करने के बाद मरीचि भग- 
वान्‌ ऋषभदेव के समवसरण के बाहर बठते थे, भीतर नहीं, जहां 
तक हमें ज्ञात है, मरीचि के लिए समवसरण के बाहर बठने का 
कोई नियम नहीं था । द 

भगवान्‌ महावीर के पूर्वभवों में से सोलहव भव का वर्णन 
7रक लक्ष्मीवल्लभजी लिखते हैं--- 

“अथ सप्तद्श भव्रे राजगृह नगयों चित्रनन्दी नृपः तस्य 
प्रियंगुनोम्नी राज्ञी, तस्य पुत्रों विशाखनन्दी बर्तते, नृपसथ लघु 
आ्राता विशाखभूतिरस्ति, स युतराजा$स्ति। तस्य स्त्री घारणी 
विद्यते तस्या: कुछ्तों मरीचविजीबव आगत्य समुत्षन्नः पूर्ण समये 
पुत्री जातः, तस्य नाम पिश्वभूतिरिति दत्तम्‌ | क्रमात्‌ यौवन 
प्राप्त:, पित्रापरिणायितः, स च विश्वरभमतिः स्रनारीभि: साथ राज़- 
वाठिकायां क्रीडां करोति । एकदा चित्र नन्दी नाम्नों नृपस्य पन्नेणम 
विशाखनन्दी क्रीडन्‌ दष्ठ;॥ 


ऊपर के निरूपण में भगवान्‌ महावीर का विश्वभूति का भव 
सत्रहवां लिखा है, जबकि अन्य ग्रन्थों में सोलहवां भव माना है, 
राजगृह के राजा का नाम चित्रनन्दी बताया है, तब अन्यत्र “विश्व- 
नन्‍दी ” यह नाम मिलता है, अन्य सभी टीकाओं में विश्वभूति को 
वाटिका में से बाहर निकालने के बहाने से राजमन्त्री ने संग्राम 
का आडम्बर किया था यह बताया है तब इस टोकाकार ने विदव- 
भूति द्वारा सिहराजा को जीतकर राजगृह के राजा को सुपुद करने 
की बात लिखी है, तथा प्रन्नजित विश्वभूति से भवान्तर में विशाल्त- 
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नन्‍्दी का घातक होने का निदान करवाया है. इत्यादि इस प्रकरण 
में अनेक बातें निराधार लिखी गई हैं । 

भगवान्‌ महाबीर के निर्वाण के प्रसंग पर लिखते हुए कहते हैं-- 

“यस्यां रात्रो भगवतः श्री महावीरस्य निर्वाणमभूत्‌ तस्‍्यां 
रात्रों काशी देशस्य अधिपाः, मन्नकी गोत्रीया नव राजानः, तथा 
कोशलदेशस्य अधिपा। लेच्छक्रीयगोत्रीया नव राजानः एते अष्टा- 
दशनूपा:, श्रीमहावीरस्य मातुलश्वेटकोी राजा तस्थ सामन्ता अष्टा- 
दश गणराजानस्तेरष्टादशनूपेः ।।!' 

ऊपर के लेख से ज्ञात होता है कि काशी तथा कोशल के नौ-नों 
गण राजाओं को आप काशी कौशल के अधिपति समझते थे और 
मल्‍ल तथा लिच्छवी उनका गोत्र मानते थे, यदि आपको यह ज्ञात 
होता कि मलल्‍ल और लिच्छवी दो जातियां थीं, इन्हीं में से नौ-नौ 
गणर।ज नियक्त होकर विदेह राष्ट्र के अधिपति महाराजा चेटक की 

राजसभा में जाते थे, ये अठारा चेटक के अधिकार संपन्न गणराज थ, 
उस समय काशी और कोशल विदेह राष्ट्र के साथ सम्मिलित राष्ट्र 
थे और उनमें गण राज्य चलता था । 

.. पर्युषणा कल्प में भगवान्‌ महावोर के निर्वाण के समय उनके 
जन्म नक्षत्र पर भस्म राशि ग्रह आता था, जिसका नक्षत्र-पुक्तिकाल 
दो हजार वर्ष परिमित था, इसके सम्बन्ध में आचार्य जिनप्रभ ने 
अपनी “सन्देहविषोषधी टीका में नक्षत्र के स्थान पर राशि लिखा 
है, उसी कथन का अनुसरण करके लक्ष्मीवल्लभजी ने भी अपनी 
टीका में “यहरच एकस्मिन्‌ राशों द्विहस्रवर्षाणि तिष्ठति स भस्म- 
राशिग्रहों भगवतों जन्मराशों समागतः इस प्रकार लिख दिया है, 
जो मूल कल्पसूत्र से विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि मूल सूत्र में “जम्म 
नक्खत्तंसंकंते ये शब्द हैं, वास्तव में भगवान्‌ महावीर के निर्वाण 
समय तक राशि की कोई चर्चा ही नहीं थी, इस परिस्थिति में 
नक्षत्र के स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग करना तत्कालीन ज्योतिष 
विषय का अज्ञान सूचक है । 


7 हछ&७ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से €८०वें वर्ष में कल्प सूत्र 
पुस्तक पर लिखा गया, इस हकीकत की सूचना करने वालै-- 

“समणस्स भगव्रओ महावीरस्स जाव सन्वदुक्खप्पह्टीगस्स 
नवत्राससयाईं विश्क्‍्कंताईं, दसमस्स य वाससयस्स अय॑ असोहमे 
संत्रच्छरे काले गचछई३, वायणंतरे पृण “अयंते णउ ए संबच्छरे काले 
गच्छश इति दीसई! ॥१४७॥ 

उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या लक्ष्मीबललभजी निम्नलिखित शब्दों 
में करते हैं-- 

“श्रमणस्य भगवती महावीरस्य मुक्तिगमनात्‌ पश्चात्‌ नवश॒ता 
शीति £८० वर्षेषु गतेषु देवद्धिगणि क्षमाश्र मणेन कालबिशेषेण 
बुद्धि हीयमानां ज्ञात्वा सिद्वान्ततिच्छेद॑ भाविन विविन्त्य प्रथम- 

दशवार्षिकदु्मिक्षस्थ प्रान्ते सवेध्ाधून संमील्य वलभीनगयां 
श्री सिद्धान्त: पस्तकेषुकृतः--पत्रेषु लिखित: पूर्ण सबंसिद्धान्तानां 
पठन॑ पाठनं च मुखपाठेने आसीत ततः पश्चादग्रुभिः पस्तकेन 
सिद्धान्त: शिष्येभ्य: पाठ्यते इयं रीतिरभत्‌ । केचिद्‌ आचाया अत्र 
एवमाहु:--भगवतोी मुक्तिगमनादनन्तरं अशीत्यधिक्रनववर्षशतेषु 
(६८०) ध वसेनस्यथ राज्ञः पत्रशोकनिवारणाय समालोकसमर्तं 
कल्पसूत्रं श्रावितं । अत्र गीतार्थाः वर्दान्ति तत्यमाणं । पननंवशत 
त्रिनवतियषें: ६६३ श्री वीर निवोणात श्रीस्कन्दिलाचार्येंण द्वितीय- 
द्वादश वाषिकीयदुर्मित्षप्रान्ते मथुरापयों साधून्‌ सम्मील्य सिद्धान्त 
पस्तकेषु लिखित: । यतो वलभीवाचनया स्थविरावलिवरच्यते । 
एका पनः माथुरी वाचनया स्थविरावली ग्रोच्यते | 

'अ्रमण भगवान्‌ महावीरनिर्वाण के बाद €८० वर्ष बीतने पर 
देवड्धिगणि क्षमाश्रमण ने काल विशेष से बुद्धि की हानि होती देख 
भविष्य में सिद्धान्त का विच्छेद न हो इस चिन्ता से प्रथम द्वादक्ष 
वाषिक दुशिक्ष के अन्त में सर्व साधुओं का सम्मेलन कर वलभी 
नगरी में सिद्धान्त पुस्तकों पर लिखा, इसके पहले सर्व पुस्तकों का 
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पठन पाठन मुख जबानी होता भ्रा, पुस्तक लिखे जाने के बाद पुस्तक 
के आधार से पढने की रीति प्रचलित हुई, कोई आचाये कहते हैं 
भगवान्‌ के मोक्ष गमन के अनन्तर €८० वें वर्ष में प्रवसेन राजा के 
पुत्र शोक निवारगार्थ सभा समक्ष कल्पसूत्र सुनाया गया, यहां इस 
वियय में गीतार्थ कहें, उसे प्रमाण मानना चाहिए, फिर ६€३वें वर्ष 
भ॑ स्कन्दिलाचार्य ने दूसरे द्ादशवाषिक दुर्भिक्ष के अन्त में मथुरा- 
पुरी में साथु सम्मेलन कर सिद्धान्त पुस्तकों पर लिखाये, इसी कारण 
से एक स्थाविरावली वलभीवाचना के अनुसार पढी जाती है, तब 
एक माथुरीवाचना के अनुसार । 

उपर्युक्त टीका के अंश में पाक लक्ष्मीवल्लभजी के “प्रथम 
कवले मक्षिका पात:,  जेसा हुआ है, सूत्र में अस्सीवां वर्ष बतेमान 
माना है, तव आपने “गतेषु शब्द से अस्सीवाँ वर्ष भी गत माना 
है, इसका भय होगा €८श१बे वर्ष में पुस्तकों पर आगम लिखा गया 
जो मूल सूत्र के विरुद्ध पड़ेगा, आगे आपने बलभी का साथु सम्मेलन 
प्रथम द्वादशवाधिक दुशभिक्ष के अन्त में होना बताया है, जी निरा- 
धार है, प्रथम तों बलभी का यह सम्मेलन प्रश्वम नहीं परन्तु दूसरा 
था ओर यह सम्मेलन द्वादशवाषिक दुभिक्ष के श्रन्त में हुआ था, 
इस कथन में भी कोई प्रमाण नहीं है, जन शास्त्री के आधार से 
महावीर निर्वाण के वाद तीन द्वादश वाधिक दुलिलों दा पता लगता 
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पहला दुभिक्ष माय राजा चन्द्रगुप्त के समय में पड़ा था, जिसके 
अन्त में पाटलीपुत्र में जन श्रमण संघ ने इकट्ठा होकर आगमों की 
वाचना व्यवस्थित की थी ओर कुछ कालिक सूत्र लिखे भी थे और 
दृष्टिवाद का भद्रबाहु स्वामी के पास स्थूलभद्रादि मुत्तियों को भेज 
कर अध्ययन करवाया था । 

दूसरा दुिक्ष आर्य वज्ञ स्वामी के समय में पड़ा था जब कि 
अपने शिष्य चजसेन को दक्षिण भारत में विहार करवाकर 
वज्शस्वामी ने अपने ५०० शिष्य-प्रशिष्यादि के साथ रथावर्त पर्वत 
पर जाकर अनशन द्वारा स्वर्ग वास प्राप्त किया था । 


4 


तीसरा द्ौद॑ंश वार्षिक दुनिक्ष युंगप्रंधान स्कन्दिलाचार्य कें समय 
में पड़ा था, जिससे साधुओं का पठन-पाठन-क्रम बन्द पड़ गया था 
और इधर उधर भ्रमण करते हुए श्रमण मण का पूर्व पठित श्रुत 
ज्ञौन भी विस्मृत प्राय होगया था, दुष्काल के अन्त में तत्कालीन 
अ्रतधर श्री स्कन्दिलाचार्य ने निकटवर्ती श्रम॑णों को मथुरा में इकट्ठा 
करके तमाम सूत्र तथा निर्यक्ति आदि गआ्रागमों के व्याख्यांग लिखवा 
कर सिद्धान्त की रक्षा की । लगभंग इसी समय के दर्म्यान दक्षिण 
परद्चिम के श्रमण संघ के नेता श्री नागार्जन वाचक ने भी सौराष्ट्र 
की तत्कालीन राजधानी वलभी नगरी में श्रमण संघ को सम्मिलित 
कर नष्टाबशेष तमाम आगमों को पंचांगी सहित लिखवाकर सुरक्षित 
किया था, मथुरा तथा बलभी के सम्मेलनों के बाद लगभग डेढ़ सौ 
वर्ष से अधिक समय ब्यतीत होने पर उत्तरीय तथा दाक्षिणात्य . 
श्रमण संघ जो क्रमशः माथुरी तथा वालभी वाचना के अनुयायी थे, 
वलभी नगर में सम्मिलित हुए और दोनों वाचनाओं के बीच जो-जो 
पाठान्तर तथा मतान्तर थे उनका समन्वय किया, इस संयुक्त श्रमण 
संघ की सभा की कार्यवाही का अन्तिम वर्ष ६८० वां था, जिसका 
उपर्युक्त सूत्र में निर्देश किया गया है, काल गणना में दाक्षिणात्य 
तथा उत्तरीय श्रमण संघों के बीच में तेरह बर्षों का मतभेद था, 
माथुरी वाचना के अनुयायी उत्तरीय श्रमण संघ की गणना के अनु- 
सार वह नव सौ अस्सीवां वर्ष था, तब दाक्षिणात्य श्रमण संघ जो 
नागार्जुनीय वाचना को महत्त्व देता था उसके मतानुसार वही निर्वाण 
का €€३ वां वर्ष था, दोनों संघों के प्रधान नेता अफ्नी अपनी 
कालगणना को ठीक समझते थे, अत: उन दोनों मान्यताओं का 
अन्तिम सूत्र में उल्लेख करना पड़ा था, आममों के पुस्तकारूढ होने 
सम्बन्धी वृत्तान्त को ठीक न समभतने के कारण श्री लक्ष्मीवल्लभ 
उषाध्याय ते इस विषय में बहुत ही गोलमाल कर दिया है। इस 
लिए इस विषय में कुछ स्पष्टीकरण करना पड़ा । 


गहस्थावस्था में पार्व॑तंथ कमठ नामक तापस के पास जाते 
हैं, यह बात उमके चरित्र में ग्राया करती है, इसके सम्बन्ध में 


+ है हे .। 


उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ कहते हैं-पाहइवंनाथ की माता वामारानी 
लोकों के आग्रह से कमठ को देखने के लिए जाने को तेयार हुई, 
पार्वेकुमार भी माता के आग्रह से उनके साथ चले, कमठ पांच 
धुनियों के बीच बेठा हुआ है, पाश्वंनाथ ने देखा कि, कमठ की धूनि 
में जलते हुए काष्ट के भीतर सर्प युगल जल रहा है, आपने अपने 
सेवक से उस काष्ट को चीरवाकर भीतर से सर्प और सर्पिणी को 
निकलवाया और उन्हें “3७ असि आउसायनमः यह मन्त्र सुनाया, 
पाव्वनाथ के दशंन तथा मन्त्राक्षरों के श्रवण से शुभ परिणाम वाले 
सप॑ और सर्पिणी नागकुमार देवों की योनि में उत्पन्न हुए, से 
धरणेन्द्र हुआ और सर्पिणी उसकी स्त्री पद्मावती देवी हुई । 

उपर्युक्त प्रसंग में पांश्वंताथ अपनी माताजी के साथ कमठ के 
पास गये थे, ऐसा लक्ष्मीवटलभजी ने लिखा है, परन्तु अन्य सभी 
चित्रों में उनके अकेले जाने की बात आती है, जलते हुए काष्ठ में 
“सपे युगल ' होने सम्बन्धी वललभजी का कथन है, जो इ्वेताम्बर 
जैन साहित्य के विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि र्वेताम्बर जन-साहित्य में 
काष्ठ में अकेले सर्प के होने की बात मिलती है, सर्प-युगल होने 
की बात दिगम्बर जैन साहेत्य में मिलती है, श्वेताम्बर साहित्य में 
नहीं, पद्मावती देवी धरणेन्द्र नागराज की स्त्री होने का 
लक्ष्मीवललभजी लिखते हैं, परन्तु यह बात भी शर्वेताम्बर जन 
साहित्य से विरुद्ध है, जन ब्वेताम्बरीय आगम साहित्य में धरणेन्द्र 
नागराज की जो अग्रमहिषियाँ बताई हैं, उनमें “पद्मावती का 
नाम कहीं नहीं मिलता, जलते हुए सांप को नमस्कार मन्त्र पाश्वंनाथजी 
ने अपने सेवक द्वारा सुनाया था, ऐसा अन्यत्र आता है, तब प्रस्तुत 
टीका में वाचक लक्ष्मीवललभगणी पाश्वनाथजी के मुख से परमेष्ठि 
मन्त्र सुनाने की बात कहते हैं, इत्यादि अनेक इवेताम्बरीय परम्परा 
की मान्यता के विरुद्ध बातें लिखी गई हैं, जिनका आधार जैन 
साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । 

भगवान्‌ ऋषभदेव को श्रेयांसकुमार ने ईक्षुरस से वाषिक तप 
का पारणा करवाने के प्रसंग पर श्री लक्ष्मीबल्लभजी लिखते हैं-- 
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“श्री आवश्यके भगव्रद्धस्ते एंकशताष्टधटकस्य दान॑ दर 
श्रेयांसेन एवम्रुक्तमस्ति'' 


उपाध्यायजी का उपयुक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
आवश्यक में “घट” शब्द बहुवचनानत अवश्य है, परन्तु संख्या 
निर्दिष्ट नहीं है। श्रेयांस ने भगवान्‌ की हस्तांजलि में एक अथवा 
उससे अधिक कितने घट परिमित रस ऊँडेला, इसका वहां कोई 
स्पष्टीकरण नहीं है । 
भगवान्‌ ऋषभदेव छद्मस्थावस्था में विचरते हुए तक्षशिला के 
उपवन में पधारे, वनपालक द्वारा बाहुबलि को भगवान्‌ के आगमन की 
बधाई मिली, बाहुबलि ने सोचा--प्रात:काल बड़े ऋद्धि-विस्तार के 
साथ भगवान्‌ के वन्दना्थ जाऊंगा, प्रातः समय बाहुबलि बडे ठाठ 
के साथ उपवन में पहुंचे, परन्तु भगवान्‌ उसके पहले ही विहार कर 
अन्यत्र चले गये थे, बाहुबलि ने उपवन में सर्वेत्र घ्मकर उन्हें 
ढूँढ़ा, परन्तु भगवान्‌ कहीं नहीं मिले, इससे बाहुबलि के मन में 
बड़ा दुःख हुआ और दोनों कानों में अंग्रुलियां डालकर “बाबा 
आदम' इस प्रकार से उच्च स्वर से पुकार किया, लक्ष्मीवल्लभजी 
के मूल शब्द निम्न प्रकार के हैं:-- 
“/ पश्चाद्‌ बाहुबलिऋद्धि विस्तायं आगत्य सकल॑ बन 
बलोकितं, भगवन्तमद॒ष्ट्वा अतीव दूनो मनसि अज्ञासीतू, यदि 
अहं संध्यायामेव आगमिष्यं तदाहमदुक्षयं, मनसि महृद्‌ दुःखं 
कृत्वा कर्णयो गुलीः छिप्तता “बाबा आदम” श्त्युच्चे: स्वरेण 
पुत्कृति चक्र |” 
कभी कभी अशिक्षित जेनों के मुख से सुना जाता था कि मुसल- 
मान बाहुबलि के वंशज हैं, यह अज्ञानपूर्ण बात लक्ष्मीवल्लभजी जैसों 
के उक्त प्रकार के श्रान्त उललेखों का परिणाम हो तो आइचर्य नहीं 


है। 
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उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभजी की प्रस्तुत टीका में व्याकरण सम्बन्धी, 
सिद्धान्त सम्बन्धी और साहित्यिक अनेक भूलें दृष्टिगोचर होती हैं, 
परन्तु उन सब की चर्चा करके लेख को बढाना उचित नहीं होगा, 
अब सिर्फ टीका की अन्तिम प्रशस्ति उद्धत करके अवलीकन पूरा 
करंगे । 
“श्री मज्जिनादिकुशलः कुशलस्य कत्तो 

गच्छे बहत्खरतरे गरुराड बभव । 

शिष्यश्े तस्य सकलागमतत्वदर्शी 

श्री पाठकः कविवरों व्रिनयप्रभो5भूत्‌ ॥१॥ 

विजयविलकनामा, पाठकस्तस्थ शिष्यो, 

श्ुुवनविदितकीतिवाचक: क्षेमकीर्ति । 

प्रचुरविहित शिष्य! प्रसृता (स्तु) तस्य शाखा, 

सकलजगति जाता क्षेमघारी ततो5ुसौ ॥॥२॥ 

पाठकों च तपोरत्न-तेजराज़ों ततो बरों । 

खुवनादिमकीर्तिश्च, वाचकी विशद॒प्रमः ।।३॥ 

सद्वाचको5मवदशेषगणा म्बुराशि 

हृषाजि (वि) कुज्जरगणिग रुतान्वितश्च । 

श्री लब्धिमंडनगशिवेरवाचकश्च, 

सद्षोधसान्द्रहदयः सहूदां वेरण्यः ॥४॥ 
लक्ष्मीकीर्ति: पाठक: पृण्यमूर्ति-भास्वत्कीतिभ रिभाग्योदयश्री: । 
शिष्यो लक्ष्मीवल्नभस्तस्य रम्यां, वृत्ति चक्रे कल्पसूत्रस्य चेमाम॥५॥ 


उपर्युक्त प्रशस्ति में ग्रन्थकार ने अपने समय का कुछ भी निर्देश 
नहीं किया, फिर भी आनन्‍्तर वर्णनों और अन्यान्य शब्द प्रयोगों से 
लगभग निश्चित हो जाता है कि श्री लक्ष्मीबल्लभ पाठक विक्रम 
की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और अठारहबीं शताब्दी के पूर्वार्भ 
के व्यक्ति हैं | 


१६३ 
उपसंहार-- 

गत पयुंषणा में मैंने कल्पसूत्र की वाचना उपाध्याय श्रीसंघ- 
विजयजी की प्रदीपिका के अनुसार की थी, प्रदीपिका टीका तो 
अच्छी थी, परन्तु इसका सम्पादन अच्छा नहीं होने के कारण कुछ 
मुश्किली अवदय उठानी पड़ी, इस नयी टीका के पढने से इसकी 
उपस्थित अन्यान्य टीकाओं को पढने की इच्छा हुई, साथ में मुद्रित 
अमुद्रित सभी कल्प टीकाओं को पढ़कर उनका अवलोकन लिखने 
का विचार हुआ और पठित सब टीकाओं के सम्बन्ध में थोड़ा थोड़ा 
अवलोकन लिख दिया, इन सत्र टीकाओं में “सन्देह-विषोषधी 
“कल्प दीपिका दो “कल्पान्तर्वाच्य और “कल्प व्याख्यान पद्धति 
ये सब हस्तलिखित पुस्तकों पर से पढ़ी गईं, तब “कल्प किरणावली 
“कल्प प्रदीपषिका “कल्प सुबोधिका” “कल्प कौमुदी” “कल्पद्रुम- 
कलिका' और “कल्प समर्थन” नामक कल्पान्तर्वाच्य ये सब उपस्थित 
होने से मुद्रित पुस्तकों पर से पढे, इन टीकाओं की यथार्थ योग्यता 
का निर्णय करने के लिए गम्भीर विचार की आवश्यकता है, हमारे 
पास पर्याप्त समय न होने के कारण इनका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन 


तो नहीं किया फिर भी सरसरी नजर से इनको पढकर अपने विचार 
प्रदशित किये हैं । 


टीकाओं के लेखक सम्प्रदाय के लिहाज से दो प्रकार के हैं, 
खरतरगच्छीय और तपागच्छीय । तपागच्छोय लेखक विजयदेवसूरिं 
और विजयानन्दसूरि के गच्छों में बंदे हुए हैं । 

“संदेह विषौषधी, “कल्प व्याख्यान पद्धति” और “कल्पद्रम 
कलिका ” इन तीनों के लेखक खरतरगच्छीय विद्वान हैं, रत्नचन्द्र पाठक 
शिष्य भक्तिलाभ किस गच्छ के थे, यह निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि 
इनकी व्याख्यान पद्धति तपागच्छीय पद्धतियों से मिलती जुलती है, तब 
लेखक का नाम खरतरगच्छीय साधुओं के नाम से अधिक मिलता है, 


इसलिए इस कल्पान्तर्वाच्य के कर्ता के सम्बन्ध में निश्चय नहीं कर 
सके । 
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कल्प-किरणावलीकार और कल्पकौमुदीकार विजयदेवसूरि गच्छ 
के अनुयायी थे, तब “प्रदीपिका” और “सुबोधिका' के निर्माता 
विद्वान्‌ विजयानन्दसूरि गच्छ के अनुयायी थे, दो अन्तर्वाच्य जो 
प्राचीन हैं, उनके विषय निरूपण पर विचार करने से वे तपागच्छ 
के अनुयायी जान पड़ते हैं, पर्यंषणा में पढ़ने योग्य कल्पसूत्र के 
विवरणों में खण्डन मण्डन की पद्धति उचित न होने पर भी इस 
पद्धति ने “सन्देह विषौषधी ' के अनुकरण में अन्यान्य टीकाओं में भी 
अपना अड्डा जमा दिया है, “सन्देह विषौषधी” में गर्भापहार 
कल्यांणक की हिमायत होने के बाद पिछली शायद ही कोई टीका 
रही होगी कि जिसमें महावीर के गर्भापहार को कल्याणक मानने 
का समर्थन और विरोध न हुआ हो, यह खण्डन मण्डन की पद्धति 
कल्याणक तक ही सीमित नहीं रही, आगे जाते जाते श्रावण भाद्रपद 
की वृद्धि में किस महीने में पर्यूषणा करना, चतुर्थी तथा पंचमी के 
मुकाबिले में किस तिथि के दिन प्यंषणा करना चाहिए इत्यादि 
अनेक प्रश्नों को लेकर कल्प टीकाओं में खण्डन-मण्डन की पद्धति 
बढती ही गई, फिर भी मामला यहीं नहीं रुका, देवसूरि और आनंद 
सूरि के अनुयाथियों ने गच्छनिमित्रक मनमुटाव के कारण अपनी 
अपनी टीकाओं को एक दूसरे की भूलें निकालने का साधन बना 
दिया, जो पद्धति पर्यूषणा जसे पर्व में अत्यन्त अनुचित है, पढने 
वाले श्रमणों को चाहिए कि कल्पसूत्र मूल का पढ़ना ही सूत्रों में 
विहित है, इसके विवरण-वृत्तियों को अक्षरश: पढ़ने से ही कल्प का 
व्याख्यान पूरा होता है, यह भ्रमणा मनमें से निकाल देना चाहिए 
और विरोध को झान्‍्त करने के पवित्र पर्व में खण्डन-मण्डन की 
बातों की चर्चा करके रागद्व ष को उत्तेजित नहीं करना चाहिए । 


(४) मौलिक व्याकरण साहित्य 
पाणिनि-म्ुुनि-प्रणीत 
अष्टाध्यायों सूत्रपाठ 
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पाणिनीयसत्रवृत्ति काशिका 
कर्ता श्रीवामन थ्रोर जयादित्य 


पाणिनीय अष्टाध्यायी पर सववे से प्राचीन और विस्तृत आचाये 
“व्याडि' कृत “संग्रह नाम की टीका थी, जो कभी की विच्छिन्न 
हो चुकी है। 'संग्रह' के बाद पाणिनीय व्याकरण पर की टीकाओं 
में “पातञ्जल महाभाष्य' का नम्बर है, जो आज तक पठन पाठन 
में लिया जाता है, महाभाष्य के बाद में पाणिनीयाष्टक पर 
भत्‌ हरि द्वारा टीका बनाई जाने की भी किवदन्ती है, किन्तु उसकी 
सत्ता का कोई निश्चय नहीं, भाष्य के बाद की टीकाग्नरों में आज 
“काशिका वृत्ति/' सब प्रथम है, इसका निर्माण आचार्य “जयादित्य 
द्वारा हुआ माना जाता है, मुद्रित काशिका के १६ पाद “जयादित्य 
निर्मित हैं, तब २० वां पाद अर्थात्‌ ५ वें अध्याय का चतुर्थ पाद 
ग्राचार्य “वामन' निर्मित है। उसके बाद के तीन अ्ध्यायों की 
काशिका भी “वामन द्वारा ही बनाई गई है। इस प्रकार दो 
आचार्यों द्वारा टीका का निर्मित होना कारण सापेक्ष है। वे कारण 
दो हो सकते हैं, पहला तो यह कि “जयादित्य” पराणिनीयाष्टक 
के १६ पादों की टीका बनाकर स्वगंवासी हो गये हों श्नौर ऊपर 
के १३ पादों की टीका “बामन ने बनाकर सम्पूर्ण की हो । अथवा 
तो दोनों आचार्यों ने स्वतन्त्र टीकाएं बनाई हों और बाद में दोनों 
खण्डित हो गई हों “जयादित्य'” को टीका का अन्तिम भाग और 
“वामन' की टीका का आद्य भाग खण्डित हो जाने की अवस्था में 
पिछले लेखकों ने दोनों का अनुसन्ध्रान कर “काशिका” को पूरा 
किया हो पर हमारी मान्यतानुसार दोंनों आचार्यों की स्वतन्त्र 
टीकायें न मान कर प्रथम टीका की पूति उत्तर भाग के बनाने 
वाले ने की यह मानना युक्ति संगत जान पड़ता है, क्योंकि दोनों 
की स्वतस्त्र टीकार्यें मानने में दोनों का एक नामकरण ठीक नहीं 
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जँचता । “जयादित्य ने प्रारंभ में “काशिका वृत्ति” बनाने की 
प्रतिज्ञा की है, तब आचाये “वामन” ने समाप्ति में “काशिका" 
के नाम का उल्लेख किया है । इससे हमें तो यही मानना उचित 
लगता है कि आचाये “जयादित्य” की शअपूर्ण काशिका वृत्ति को 
“वामना चाय ने पूरा किया है । कुछ भी हो लेकिन पाणिनीय 
व्याकरण पढने वालों के लिए “काशिका” टीका एक दीपिका का 
काम करती है, यद्यपि महाभाष्य इससे अधिक विस्तृत है, तथापि 
पाणिनीय व्याकरण पढने वाले विद्याथियों के लिए “काशिका' 
द्वारा जितनी सहायता और स्पष्टीकरण मिलता है, उतना अन्य 
किसी टीका से नहीं । 

“काशिका का निर्माण समय क्या है, यह निश्चित रूप से 
कहना कठिन है, परन्तु “काशिका” पर बौद्ध आचाय॑ “जिनेन्द्र 
बुद्धि ने “न्यास नामक व्याख्या लिखी है और उसके सम्पादक 
श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने न्‍्यासकार का सत्ता समय ७८५२-८०७ 
वेक्रमाब्द पर्यनत माना है। यह समय नन्‍्यासकार का ठीक हो तो 
काशिकाकार का समय इससे पूव॑तन है इसमें कोई शंका नहीं रहती 
“काशिका ' के उपोद्धात लेखक श्री ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु “जयादित्य ' 
का समय वि० सं० ६५०-७०० तक का बताते हैं, जो ठीक ही 
जान पड़ता है । 

जयादित्य ने “भटद्दाचार्य चरणा:” इस प्रकार का १ अध्याय 
के दूसरे पाद में उल्लेख किया हैँ अतः ये श्री कुमरिल भट्ट के बाद 
के होने चाहिए। इससे भी इनका उपर्युक्त समय ठीक जान 
पड़ता है । 


पाणिनीय सूत्राष्याध्यायी एवं पातञ्जल महाभाष्य 

पाणिनीय व्याकरण के कर्त्ता आचाये पाणिनि नन्‍्द राजा के 
राजत्त्व काल में होने का वर्तमान कालीन ऐतिहासिक विद्वानों ने 
अनुमान किया है, पाणिनीय अष्टाध्यायी जिसमें कुल मूल 
सूत्र ३६६३ वर्तमान में मिलते हैं, आजकल जो भी संस्कृत 
२६ 
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व्याकरण विद्यमान हैं, उन सब में प्रस्तुत पाणिनीय व्याकरण 
सब से प्राचीन है, पातंजल-महाभाष्य बनने के पूर्ज में इस व्याकरण 
पर आचाये व्याड़ि निर्मित “संग्रह” नामक लक्षश्लोकात्मक टीका 
थी ऐसा “वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज कहते हैं । 


आचायंपाणिनि के बाद नन्दवंश के अन्तिम समय में होने वाले 
आचार्य कात्यायन ने पाणिनीय व्याकरण की कमियों को पूरा करने 
का भरसक प्रयत्न किया, हजारों वातिक बनाकर यथास्थान 
सम्बन्धित सूत्रों के साथ रख दिया, तथा पाणिनीय व्याकरण को 
समृद्ध बना दिया । 


छुंग राजा पुष्यमित्रर के समय में आचार्य पतंजलि मुनि 
एक बड़े भारी बेयाकरण हुए, उन्होंने व्याड़ि की संग्रह टीका का 
विपुल परिमाण देखकर सोचा आजकल के छात्रों के लिए इतनी 
विस्तृत टीका उपयोगी नहीं है और उन्होंने सवारतिक पाणिनीय 
अष्टाध्यायी पर महाभाष्य बनाया और उसका पठन पाठन भी 
शुरू करवाया, १रन्‍्तु तत्काल में प्रत्येक संस्कृत विद्यालयों में व्याड़ि 
के अनुयायी विद्वानों का ही प्राबल्य था, उन्होने पातंजल महा- 
भाष्य के सामने एक प्रचण्ड विरोध का बवण्डर खड़ा किया, विरोध 
करने का खास कारण यह था कि व्याडि छब्द को द्रव्य वाचक 
मानतें थे तब पतञ्जलि ने उसे जाति वाचक मान कर भाष्य में 
इस सिद्धान्त को दाखिल किया, परिणाम स्वरूप विरोधियों को 
इस आन्दोलन में सफलता मिली, महाभाष्य का पाठशालाओं में पठन 
पाठन बन्द हुआ, यह तो एक साधारण बात थी परन्तु महाभाष्य 
के दशन तक उस प्रदेश में दुलंभ हो गए, कहते हैं कि महाभाष्य 
की एक पोथी किसी प्रकार दक्षिण प्रदेश में पहुंच चुकी थी और 
उसी के आधार पर दक्षिणा पथ में कालान्तर में महाभाष्य का पठन 
पाठन प्रचलित हुआ था, कुछ भी हो परन्तु एक बात निश्चित है 
कि पातञ्जल-महाभाष्य का प्रचार होने के बाद में व्याड़ि की संग्रह 
टीका सदा के लिए लुप्त हो गई होगी, ऐसा अनुमान होता है । 


२०१ 


आचार्य पाणिनि के व्याकरण में शाकल्य, स्फोटायन, गालव, 
काइ्यप, भारद्वाज, गाग्ये और चाक्रवर्मण इन आचार्यों के मत के 
मूल सूत्रों में उल्लेख किये गये हैं, इससे ज्ञात होता है कि पाणिनि 
के समय में उनके पूव॑बर्ती पूर्वोक्त आचार्यों के व्याकरण सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न चरणों में ग्रन्थ रूप में चलते होंगे, पाणिनीय व्याकरण 
में आदि से अन्त तक प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक पाद में उदात्त, 
अनुदात्त, तथा स्वरित की अनुवृत्ति चलती रहती हैं, इसका अर्थ 
यह नहीं है कि भाष्यकार द्वारा की गई उदात्तादि स्वरों की चर्चा 
बेदिक व्याकरण की भाषा से सम्बन्ध रखती है, उस समय वेदिक 
शब्दों के उच्चारण में ही नहीं परन्तु लौकिक शब्दों के उच्चारण 
में भी, उदात्त के स्थान पर उदात्त, अनुदात्त के स्थान पर अनुदात्त 
और स्वरित के स्थान पर स्वरित के रूप में वर्गों का ठीक उच्चारण * 
होता है या नहीं, इस बात की बडी ही सावधानी रखी जाती थी, 
वदिक व्याकरण में जो जो नियम लौकिक से भिन्न थे वे “छन्दसि'' 
इत्यादि उल्लेखों के साथ आचाये ने जुदे बता दिये हैं । 
पूरा अध्याय अथवा पूरा एक पाद भी केवल वंदिक प्रक्रिया के 
लिए कहीं नहीं रोका । 

आचाये पतञ्जलि ने पाणिनीय व्याकरण के एक-एक सूत्र और 
वाक्य का विशद विवरण देकर, इसे जैसा स्पष्ट किया है, वेसा 
दूसरे शायद ही किसी टीकाकार ने किया होगा, इन्होंने एक एक 
बात को उलटा सुलटा कर समभाया है और जहां कहीं किसी 
आचार्य के साथ मतभेद देखा उसका स्पष्ट नाम निर्देश तक कर 
दिया है। पाणिनि के अतिरिक्त भी जिन जिन वेयाकरणों के मतभेद 
दृष्टिगोचर हुए हैं उनका भी नाम दिया है। जेसे “क्रौष्ट्रीया:, 
शाकल्यस्याचायेमतेन, भारद्वाजीया: पठन्ति, गोनर्दीयस्त्वाह, गांलवस्य 
गाग्येस्थ, वार्ष्ययणि इति आह, वरतनो:ः, दाक्षायणस्यथ, कौत्स:, 
शाकटायनस्य, साकल्यस्य, काशकृत्स्ने,, एवंहि सौनामगा पठन्ति, 
पौष्करसादेराचार्यस्य, वाररुचकाव्यम्‌, आपिशल-पाणिनीय, 
ग्याडीय-गोत्तमीया, सौय॑ भागवतोक्तमनिष्टिज्ञों वाडव: पठति,' 
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इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेखों द्वारा अपने समंय में वर्तमान 
अनेक व्याकरणकारों और अध्यापकों की प्रवृतियां का अपने भाष्य 
में सूचन किया है, जिनमें से शाकल्य, स्फोटायन, प्रभति सात आठ 
आचाये तो पाणिनीय के प्ववर्ती थे, आपिशली, पौष्करसादि, 
कात्यायन आदि नाम बातिकों में भी निदिष्ट हुए हैं, शेष सभी 
नामों का निर्दश भाष्यकार ने किया है, इससे प्रमाणित होता है 
कि केवल भाष्य निर्दिष्ट नाम वाले व्यक्ति सृत्रकार तथा वातिक- 
कार के परवर्ती और भाष्यकार के पूव॑वर्ती होने चाहिए, सबसे 
अधिकबार भारद्राजीय और सौनागों का स्मरण किया है, इससे 
अनुमान होता है कि पतञ्जलि के समय में इन दो आचार्यों की 
परम्परा का स्वतन्त्र व्याकरण पढ़ाई में चलता होगा, भारद्वाज का 
नाम निर्देश पाणिनि ने स्वयं किया है, इससे निश्चित है कि भार- 
द्वाज का व्याकरण पहले से प्रचलित था, आचार्य सुनाग का नाम 
मृत्रों में तथा वातिकों में नहीं मिलता परन्तु पतंजलि ने बार ब।र 
अपने भाष्य में आचार्य सुनाग के अनुयायियों का उल्लेख किया 
है, इससे अनुमान होता है कि आचार्य सुनाग की कोई टीका होगी 
जिसके आधार से उसके अनुयायी अध्ययन करते होंगे । इसलिए 
भाष्यकार ने बार बार उनके पाठभेद का सूचन किया है, पाणिनीय 
व्याकरण के सूत्रों पर व्याडि की टीका की तरह अनेक टीकायें 
होंगी ऐसा भाष्य के उल्लेखों से सूचित होता है, एक उल्लेख में तो 
आचार्य पतंजलि ने एक संग्रह का प्रशंसा पृवंक उल्लेख किया है, 
वे कहते हैं--'शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहकृति: अर्थात्‌ 
“दाक्षायण की संग्रह कृति सचमुच सुन्दर है ।' 

महाभाष्य के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है, 
परन्तु इस समय विशेष लिखने की अनुकूलता नहीं, अन्त में आचार्य 
पतंजलि की अध्यापकों तथा छात्रों के लिए एक अमृतमयी शिक्षा 
को नीचे उद्धत करके अवलोकन को पूरा करते हैं-- 


“सामृते: पाणिभिध्तेन्ति, गुरवो न विषोक्षिते: । 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणों गुणा: ॥१॥ 
(महा. अ. अ. पृ. २८) 
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(१२) “शाकटायन: (“ब्रयाकरणानां शाकटायनो रथमा्गें आसीन: 


शकटसार्थ यान्तं नोफ्लेभे । 

कि पुनः कारण जाग्रदपि वतेमान काल नोप लभते ।) 
(१३) ,कात्यायन: 

“बंयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नासेति । 
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“लड़: शाकटायनस्येवेति (अध्याय ३।४/११० के भाष्य में ) 

“साकल्य (२) | 

“आपिशलि:। 

“काश कृत्सिननू (२) (३) । 

“एवं हि सौनागा: पठन्ति (२)(३) (४) (५) 

“वाररुच काव्यंम्‌ । 

४६ ३ चाक्रवमंणैस्थ ६।१।१३० । 

“आपिशल-पाणिनोीमबं-व्याडीय-गोतमीया: । 

“गोनर्दीय: । 

“सौयभागवतोक्तमनिष्टिज्ञो बाडवः पठति ।” 
“(पौष्करसादेराचार्यस्थ मतेन बातिके )” 


वाक्य पदीय 


श्री भत्‌ हरि कृत 
टी० पुण्यराज तथा हेलाराज 


वाक्य पदीय ग्रन्थ वेयाक रण वसुरात शिष्य वेयाकरण भत्‌ हरि 
द्वारा निर्मित महानिबन्ध है, इस निबन्ध में व्याकरण सम्बन्धी 
स्फोट, वाक्य, पदादि परिभाषाओं का सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रति- 
पादन किया है, मूल ग्रन्थ तीन काण्डों में सम्पूर्ण हुआ है, प्रथम 
दो काण्डों की टीका पुण्यराज कृत है, तब तृतीय काण्ड की टीका 
भूतिराज-तनय हेलाराज निर्मित है, ऐसा प्रत्येक समुहेश की अन्तिम 
पुष्पिका से ज्ञात होता है । 

मूल ग्रन्थ कर्त्ता भतृ हरि ने प्रथम काण्ड के अन्त में अपना 
नाम “हरिवृषभ लिखा है, परन्तु द्वितीय तृतीय काण्डों की समाप्ति 
में “भत्‌ हरि' नाम का निर्देश होने से, वाक्य पदीय ग्रन्थ का कर्ता 
भर्त हरि ही है इसमें शंका को स्थान नहीं । भत्‌ हरि ने अपने समय 
के विषय में कुछ भी सूचन नहीं किया, इससे इनका सत्ता-समय 
क्या होगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, चीनी यात्री 
ह्व तत्सांग ने अपने भारत यात्रा विवरण में एक स्थान पर व्याकरण 
के प्रसिद्ध विद्वान भतृ्‌ हरि का नाम निर्देश किया है, इससे अनुमान 
होता है कि ह्व नत्सांग के भतृ हरि “वाक्य पदीय” निबन्ध के कर्ता 
भतृ हरि ही होने चाहिए, यदि उक्त अनुमान ठीक हो तो भतृ हरि 
का सत्ता-समय विक्रम की सातवीं शती का पूर्वाध मानना 
ठीक होगा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के टीकाकार पुण्यराज तथा हेलाराज ने भी अपने 
सत्ता-समय के सम्बन्ध में कुछ भी निर्देश नहीं किया, अत: टीका- 
कारों के सत्ता-समय आदि के सम्बन्ध में कुछ भी कहना साहस 
मात्र होगा । 
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द्वितीय काण्ड की समाप्ति में भत्‌ हरि व्याडि नामक महा- 

विद्वान्‌ द्वारा निरमित व्याकरण विषयक “संग्रह नामक व्याकरण 
सिद्धान्त के महा निबन्ध का लोप, तथा पतंजलि कृत “व्याकरण- 
महाभाष्य ” की उत्पत्ति आदि की सूचना निम्नलिखित कारिकाओं 
में करते हैं--- 

“ग्रयेश. संक्षेपरुचीनल्पविधापरिग्र दान्‌ । 

संप्राप्प वेयाकरणान्‌, संग्रहेश्स्तम्॒ुपागते ॥४८४॥ 

कंतेथ्थ पतञ्जलिना, गरुणा तीर्थदर्शिना। 

सर्व्वेषां न्यायवीजानां, महाभाष्ये निबन्धने ॥|४८५॥ 

झलब्धगाघे गाम्मीपां-दुत्तान इव सीष्ठवात्‌ । 

तस्मिन्नकृतबुद्धीनां,  नेववास्थितनिश्चय: ।[४८६॥ 

बेजि-सोमव-हस्येत्ते: शुष्कतकानुसारिभि। । 

आर्ष विप्लाविते ग्रन्थे, संग्रहप्रतिकल्चुके ॥४८७॥ 

यः पतंजलिशिष्येभ्यो, भ्रष्टो व्याकरणागम: । 

काले स दात्िशात्येषु, ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥४८८॥ 

पव्वतादागम॑ लब्ध्वा, भाष्यबीजानुसारिभिः । 

स नीतो बहुशाखतलं, चन्द्राचायोदिभिः पुनः ॥४८६॥ 

न्यायप्रस्थानमार्गास्तान भ्यस्य स्व॑च दर्शनम्‌ । 

प्रणीतो ग्रुणाउस्माकमयमागमसंग्रह: ॥४६०॥ 

वत्मनामत्र केषां चिद्रस्तुमात्रमुदाहतम । 

काणड्े ततीये न्यक्तेण, भविष्यति विचारणा ॥४६१॥ 

प्रज्ञविविक॑ं लभते, भिन्‍्नैरागमदशने: । 

कियद्वा शक्यप्न्नेत, स्वतकमनुधावता ॥४६२॥ 

तत्तदुल्लेज्षमाणानां,. पुराणेरागमेर्बिना । 

अलुषासितवद्धानां, . विद्यानातिप्रसीदति ॥४६३॥” 


श्ण्ष 


ऊपर की कारिकाओ्रों का पृण्यराज की टीका के अनुसार नीचे 
लिखे अनुसार विवरण है-- 


'परवेकाल में पाणिनीय व्याकर के ऊपर विद्वान व्याडि का लक्ष 
इलोक परिमित महानिबन्ध बना हुआ था, परन्तु कालक्रम से 
विद्यार्थियों की बुद्धि मन्द होती गई, धीरे धीरे उक्त महानिबन्ध 
का पठन-पाठन बंद हो गया श्रौर वह निबन्ध कालान्तर में नष्ट 
हो गया, व्याकरण के सिद्धान्त ग्रन्थ की यह दशा देखकर दयालू 
पृतञ्जलि मुनि ने व्याडि के निबन्ध के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण 
सूत्रों तथा वातिकों पर महाभाष्य की रचना की, यह ग्रन्थ अल्प बुद्धि 
तथा संक्षिप्त रुचि विद्यार्थी पढ सके और व्याकरण के सभी सिद्धान्तों 
को समझ सके इस दृष्टि से बनाया गया था, इसमें व्याकरण 
संबंधी सभी सिद्धांतों के सार ले लिए थे, भाष्य का गाम्भीयय अगाध 
होने पर भी ऐसे सुबोध शब्दों से रचा गया जो ऊपर से सरल ज्ञात 
होता है, परन्तु इसमें तीक्ष्ण बुद्धि विद्यार्थी ही व्याकरण सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का निश्चय कर सकते हैं, इस कारण से यह महानिबन्ध 
“भाष्य” न रहकर “महाभाष्य हो गया है ।! ४८४।४८५।४८६। 

'पातंजल-महाभाष्य व्याडि के संग्रह से संक्षिप्त था, व्याडि 
के कतिपय सिद्धान्तों से महाभाष्य के कतिपय सिद्धान्त विरुद्ध भी 
पड़ते थे, इन बातों को आगे करके बेजि, सौभव, हय्यक्ष आदि 
संग्रह के पक्षपाती विद्वानों ने महाभाष्य का खूब विरोध किया, 
तकजाल से भाष्य के सामने इतना विरोध का ववण्डर खड़ा किया 
कि जहां महाभाष्य का पठन पाठन चलता था, वहां इसके पढने- 
पढाने वाले ही नहों रहे, पातंजल के पढ़ने वाले तो न रहे बल्कि 
उसकी पोथी तक उस प्रदेश से अदृश्य हो गई, पातंजल भाष्य जो 
उसके पढ़ने वालों के हाथ से चला गया था, उसकी एक पोथी 
दक्षिणा पथ में पर्वतीय प्रदेश में सुरक्षित रह गई थी, कालान्तर में 
उसको पाकर चन्द्राचार्य आदि विद्वानों ने महाभाष्य का प्रचार 
किया और उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के साथ-साथ उसके 
पठन-पाठन का प्रचार किया, गुरु वसुरात ने भाष्य के विरुद्ध की 
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जो जो दलीलें थीं उनका अभ्यास पूर्वक निरसन कर अपने दर्शन का 
पूर्ण अभ्यास कर भाष्य के सिद्धान्तों का अपने निबन्ध में प्रतिपादन 
किया । '४८७।४८८।४८६॥४६ ०॥।' 


गुरु प्रणीत आगमानुसार वाक्य पदीय के दो काण्डों में कितनेक 
विवादास्पद सिद्धान्तों का उदाहरण पूर्वक संक्षेप में निरूपण किया 
है, शेष विषयों की विस्तार पूवंक अगले तीसरे काण्ड में विचारणा 
होगी । भिन्न-भिन्न आगमों के मन्तव्यों का अध्ययन करने से ही 
बुद्धि विवेक लाभ करती हैं केवल अपने तक के पीछे दौड़ने वाला 
मनुष्य गहन विषय को कितना स्पष्ट कर सकता है, पुराने आगमों 
के ज्ञान बिना प्रत्येक विषय में तक बाजी से विचार करने वाले 
और विद्वानों की उपासना न करने वाले मनुष्यों को विद्या फल नहीं 
देती ।४६ १॥४६२३४६ ३॥ 


भत्‌ हरि के उपर्युक्त निरूपण से निम्नलिखित फलितार्थ प्राप्त 
होता है-- 

(१) पाणिनीय व्याकरण सूत्रों पर सर्व प्राचीन टीका ग्रन्थ 
आचाय॑ व्याडि कृत “संग्रह था, जिसकी सहायता से अति प्राचीन 
काल में पाणिनीय व्याकरण का विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 


(२) समय जाते तत्कालीन विद्याथियों के लिए “संग्रह” 
अनुपयोगी जान पड़ा, फल यह हुआ कि धीरे-धीरे “संग्रह टीका” 
अभ्यास में से निकल सी गई थी । 


(३) मर्हाष पतञ्जलि ने देखा कि पाणिनीय शब्द शास्त्र पर 
इस समय के अनुरूप कोई भी विवरण ग्रन्थ नहीं है, यह सोचकर 
उन्होंने पाणिनीय सूत्रों तथा कात्यायन के वातिकों पर “महाभाष्य'' 
की रचना की । 

(४) भाष्य बनकर पाठ्यक्रम में प्रविष्ट हुआ तो बेजि, सौभव, 
हर््यक्ष आदि विद्वान्‌ जो व्याडि के संग्रह के पाठी तथा पक्षपाती थे, 
महाभाष्य के विरोध में उठ खड़े हुए और विरोध इतना प्रबल हुआ 
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कि भाष्य वढाया जाना तो क्‍या उसकी पुस्तक विद्वानों को अपने 
पास रखना मुश्किल होगया । 

(५) मगध भूमि से निर्वासित होकर महाभाष्य दक्षिणापथ के 
किसी सुदूर पव॑तीय गांव में प्रकट हुआ, इतना ही नहीं परन्तु उस 
प्रदेश में उसका अध्ययन भी होने लगा । 

(६) कालान्तर में चन्द्राचा्यं आदि विद्वानों ने इस पर समर्थक 
निबन्ध लिखकर इसकी प्रतिष्ठा बढाई । 

(७) कालान्तर में वसुरात आचाय ने भी भाष्य पर निबन्ध 
लिखकर इसको दढमूल बनाया । 

(८) प्रस्तुत वाक्यपदीयकार विद्वान्‌ भतु हरि आचार्य वसुरात 
को अपना गुरु बताते हैं, परन्तु हमारी राय में वसुरात भत्‌ हरि के 
साक्षात्‌ भुरुन होकर निबन्ध द्वारा उपकारक गुरु होने चाहिए । 

यों तो वाक्यपदीय में व्याकरण के अनेक सिद्धान्तों की चर्चा 
की गई है, परन्तु उन सब का स्पर्श करने योग्य यह स्थल नहीं, 
यहाँ हम वेयाकरणों का स्फोट, उनकी परा, पश्यन्ती आदि चार 
भाषाएं तथा अन्य इसी प्रकार के कुछ नूतन सिद्धान्तों तथा ऐति- 
हासिक उल्लेखों पर परामश कर अवलोकन पूरा करेगे । 


स्फोट नाद के सम्बन्ध में वेयाकरणों का मन्तव्य- 
“प्रतिबिम्ब यथान्यत्र,-स्थितं तोयक्रियाबशात | 
तत्प्रवत्तिमिवान्वेति, स धर्म! स्फोटनादयो! ॥४६।॥ 
तत्त्विक पक्ष में अथवा सामान्य विचार में जलादि स्थित, स्थिर 
अथवा चल पदार्थ के प्रतिबिम्ब जलादि की क्रिया के अनुसार चलते 
फिरतेज्ञात होते हैं, उसी प्रकार नाद के हृस्व, दी, प्लुत, उदात्त, 
अनुदात्त आदि प्रकार के अनुसार स्फोट की उत्पत्ति होती है। 
“आत्मरूप॑ यथा ज्ञाने, त्वेयरूपं च दृश्यते । 
अथरूप तथा शब्दे, स्वरूएं च प्रकाशते ||४०॥ 
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अण्टभावमिवापत्नों, यः क्रतु! शब्दसंज्कः । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा, भागशों भेजते क्रमम्‌ ॥५१॥ 


यथकबृद्धिविषया, पूर्तिराक्रियते पटे । 
मूत्यन्तरस्प त्रितयमेव॑ शब्देडपि दृश्यते |॥४२॥ 


“जिस प्रकार ज्ञान में आत्मरूप, तथा ज्ञेयरूप दोनों का प्रति- 
भास पड़ता है, उसी प्रकार शब्द में अथरूप तथा अपना रूप दोनों 
प्रकाशित होते हैं । जिस प्रकार सर्व॑ विभागों को हटाकर बाह्य 
व्यावहारिक शब्द अन्त:करण में मयूराण्ड के रस की तरह विभागीय 
मात्रा को लांघ कर लीन होकर रहता है, इस प्रकार वह विभाग- 
हीत बता हुआ शब्द, वक्ता की विवक्षा को पाकर वाक्य पदादि के 
विवर्तां को प्राप्त कर अपने में अवयवों को बनाता हुआ क्रम-शक्ति 
को उत्थन्न करता है, वह क्रम-शक्ति इसके उदयास्त की क्षीण मात्रा 
जान पड़ती है, जिस प्रकार वस्त्र पर एक बुद्धि से किसी की मूर्ति 
का आकार चित्रित किया जाता है, उस पर से मित्ति फलक आदि 
पर क्रम से अन्यमृतियां भी बनायी जा सकती हैं, उसी प्रकार 
वेखरी-भाषात्मक शब्द सूक्ष्मा, सूक्ष्मत्तर, सूक्ष्मतमरूप मध्यमा, 
पश्यन्ति और परा नामक अपने अन्य तीन रूपों को प्राप्त करती 
हैं। '५०॥५१॥५२। 


बेखरी आदि चार भाषाओं का वर्णन 


“बैखयां मध्यमायाश्च, पश्यन्त्याश्वैतददूश्वतम । 

अनेकतीर्थमेदाया-खय्या वाच! पर॑ पदम्‌ ॥१४४॥ 

जिसको कानों से सुना जाता है उसको “वबंखरी” कहते हैं, 
श्लिष्ट वर्णा, व्यक्तवर्णा, उच्चारण शुद्धा, निर्दोषा और अ्रष्टसंस्कारा 
तथा दुन्दुभि-वांसली-वीणा आदि ध्वन्यात्मिका वेखरी भाषा कही 
जाती है । 

(२) “मध्यमा” कणष्ठ से नीचे रही हुई, क्रम प्राप्त और बुद्धि 
वर्णात्मिका होती है । 
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(३) “सुक्ष्मा प्राणबायु स्वरूपा, क्र रहित होकर भी अभेदा- 
वस्था में भी जो समाविष्टठ क्रम-शक्ति होती है । 

(४) “पश्यन्ती वह है जो चला-अचला, प्रतिबद्ध समाधाना, 
सन्निविष्ट ज्ञेयाकारा, प्रतिलीनाकारा, निराकारा और परिच्छिन्नार्थ 
प्रत्यवभासा संवृष्टार्थ प्रत्यवभासा प्रशान्त सर्वार्थे प्र्यवभासा और 
अपरिमित भेद वाली होती है । 
पृ० ५६-८८ 

“तन्र व्यावह्रिकीषु सर्वासु वागवस्थासु व्यवस्थितसाध्वसाधु 
प्रविभागा पुरुषसंस्कारहेतु: परन्तु पश्यन्त्या रूपमनपश्रंशमसंकीर्ण 
लोक व्यवहारातीतम्‌ । तस्या एवं वाचों व्याकरणेन साधुत्वज्ञान 
लभ्येन शब्दपूर्वण योगेनधिगम इत्येकेषाम्‌ आगम: । तदुक्तमितिहासे- 
आश्वमेधिके पर्वणि ब्राह्मण गीतासु-- 

गोरिव प्रचरत्येक, रसमुत्त मशालिनी । 
दिव्या दिव्येन रूपेण, भारती गोःशुचिस्मिता ॥” 
इति वेयाकरणानां सिद्धान्त ॥” 
पु० १७२-.- 

“संघातसाधरम्याच्च स्फोट एवात्र संबात शब्देनोक्त: संधातो 
हावयवेराच्छुरितो भवति, स्फोटइवापि ध्वनिभिराच्छरित इति 
संघातसाध म्यम्‌ ॥२२२॥। 
तु० का० पु० €१--- 

“संविच्च पश्यन्तीरूपा, परा वाक्‌ शब्द ब्रह्ममयीति, ब्रह्मतत्त्व 
शब्दात्‌ पारमाथिक्रान्न भिचत्ते । विवतंदशायां तु वेखर्यात्मना 
भंदः ।। 
शब० का ० पृ०७ ३६-- 

“ये संयोग-विभागाभ्यां, कारणेरुपजन्यते । 

स स्फोट: शब्दजाः शब्दा, ध्वनयोज्स्येरुदाहता: ॥॥१०३॥ 

“अनित्यत्व पक्षे स्थान-करण-प्राप्तिविभागहेतुक: प्रथमाभि- 
व्यक्तो यः शब्द: स स्फोट इत्युच्यते । तस्य मुख्यः समवायिदेश 
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आकाश: । आकाशस्यापि संयोगिद्रव्यान्तरकृते भेदे सति तन्नि 
मित्तस्तेषां पौर्वापयंव्यवहा र: । ततस्तु सर्वदिक्कास्तद्रपप्रतिबिम्बाव 
ग्रहिणो मंदप्रदीप प्रकाशित रूप भान क्रमेण प्रभासमाना ये वर्ण॑श्रुति 
विभाजन्ति ते ध्वनय इत्युच्यन्ते | नित्यत्वपक्षे तु संयोग विभागज 
ध्वनि व्यंग्य: स्फोट: केंपां चिन्मतम्‌ । अन्येषां संयोग विभाग फलज- 
ध्वनि सम्भूतनादाभि व्यंग्य: इति मतस्‌ । तन्न पूर्वावस्थास्ते ह स्व- 
दीर्घादि व्यवहार हेतव:, यथोत्तरमुपचीयमानाभिव्यक्तयस्तु ध्वनयों 
नादा वा द्रुतादि बृत्ति भेद व्यवस्था हेतव इति बोध्यम्‌ ॥१०३॥।* 
पृ० प्र० का- ६४-- 

“ स्फोट शब्दों, ध्वनि: शब्दगुण इति । स्फोटश्च द्विविधो बाह्य 
आशभ्यन्तरब्चेति । बाह्योषपि जातिव्यक्तिभेदेन द्विविध: | तत्र जाति- 
लक्षणस्थ जाति: संघातवरतिनीति । व्यक्तिलक्षणस्थैकोनवयव शब्द 
इति । आभ्यन्तरस्य तुबुद्धनुसंहतिरित्यनेनोहरश: । तत्र जाति; व्यक्ति 
लक्षणस्य बाह्यस्य यर्थंक एवेत्यादिना । पुनरव्यक्त: क्रमवानित्यादिना। 
ग्रन्थेन स्वरूपमुक्तम्‌ । 
तृ० का ० पृ ० १€९८-- 

ग्रन्थ के तीसरे काण्ड के सातवें समुहेश की ३४ वीं कारिका 
से फुल्लराज की कृति बतलाई है। 

ग्रन्थ के अन्त में सम्बन्ध विभक्ति की व्यवस्था अपूर्ण ही है, तथा 
वहां ग्रन्थ की समाप्ति बताये बिना ही त्रुटित रखा है, इससे 
ज्ञात होता है कि ग्रन्थ इतना ही मिला है। 

ग्रन्थ के मूल कर्त्ता और टीकाकारों की प्रशस्ति भी नहीं है, 


अतः यह ज्ञात होता है कि ग्रन्थ अपूर्ण ही मिला तथा प्रकाशित 
हुआ । 

भत्‌ हरि के पुरवंगामी निबन्धकार का नाम टीकाकार ने 
वसुरात लिखा है जो ठीक प्रतीत नहीं होता, हमारी राय में उनका 
नाम “वसुराज” होना चाहिये था, क्योंकि पुण्यराज, भूतिराज 
हेलाराज तथा इसी विषय के निबन्धकार का नाम फुल्लराज हाने 
से यह नाम भी “वसुराज ही होगा जो अशुद्ध होकर वसुरात हो 
गया है, वास्तव में “रातान्त” नाम संस्कृत नहीं है, न इस प्रकार 
के नाम संस्कृत साहित्य में पाये जात॑ हैं । 
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जेनेन्द्र व्याकरण--महावृत्ति 


जैनेन्द्र व्याकरण महाव॒ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण 
यह है-- 

महावत्तिकार अभयनन्दी को आठवीं शताब्दी का माना जाता 
है, परन्तु कई इनके खुद के उल्लेखों से ये अर्वाचीन प्रतीत होते हैं । 
पाणिनीय अष्टाध्यायी की काशिका वृति का उपयोग तो इन्होंने 
किया ही है, परन्तु काशिका से बहुत अर्वाचीन ग्रन्धों के भी प्रतीक 
इन्होंने लिए हैं जो आगे दिये जायेंगे । 


पं० नाथरामजी के अनुसार ज॑नेन्द्र पर प्रथमा अभयननन्‍्दी की 
“महावृति”, द्वितीय प्रभाचन्द्र कृत “शब्दाम्भोजभास्कर न्यास ', 
तृतीया श्रुतकीति की पंचवस्तु प्रक्रिया, चतुर्थी पं० महाचन्द्र कृत 
लघु जैनेन्द्र नामक वृत्ति है, जो प्रायः सभी दसवीं शताब्दी के बाद 
की होनी चाहिए ! 


श्री युधिष्ठिर मीमांसक के मत से श्री अभयनन्दी का समय 
विवादास्पद, है फिर भी इन्होंने “संस्कृत व्याकरण का इतिहास 
नामक ग्रन्थ में इनका समय ग्यारहबीं दशती के आसपास का 
माना है । 


मूल सूत्रों में भिन्न भिन्न प्रकरणों में अलग अलग आचार्यों 
के आये हुए नाम-- 


पृ० €€ मूल सूत्र-- 
'' कृ-वृषि-मृ्जा यशोभद्रस्य ।२।१।६९। 
पृ० २३०- “ राद्‌ भूतबले: ।३।४। ८ हे। 
४ राग्यह: संवत्सरात्‌ ।३।४। ८४ 
४ वर्षादुप्‌ ।३।॥४॥८४। 
पृ० ३१०- “ रात्रे: कृति प्रभाचन्द्रस्य (४॥३।१८०। 
पु० ३३८-- “ वेत्त : सिद्धसेनस्य ।५।१।७७॥ | 


पृु० ४१८० “ चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ।५।४।१४०। 
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पु० ६७ महावृत्तौ-' झान्तिवरित पद्ठक प्रसारण मनु प्रावर्इत प्जच्य:। | 
“उपसिहनन्दिनं कवय:, उपसिद्धसेनं वेयाक रणा:। 


पु० १११ “अनूषिवान्‌ श्री दत्त धान्यसिह: 
“उपसुश्ुवान्‌ श्री दत्त धान्‍्यसिह: । 
पृ० २०५ “देवनन्दिनमनेकशेष॑ ब्याकरणम्‌ । 


“बलदेवेन कृता:, बालदेवा: श्लोका: । 
“बारणचा:, सिहनंदीया: 

पृ० २१४ “बुद्धि प्रयच्छति वाधुंषिक: । 

जनेन्द्र व्याकरण आचाये देवनन्दी की कृति मानी जाती है, 
परन्तु इसमें जिन-जिन आचारयों के मत का उल्लेख किया है, उनमें 
एक भी व्याकरणकार होने का प्रमाण नहीं मिलता, हमें तो ज्ञात 
होता है कि पिछले किन्‍्हीं दिगम्बर जन विद्वानों ने पाणिनीय 
अप्टाध्यायी के सूत्रों को अस्त-व्यस्त कर यह कंत्रिम ब्याक्रण बना 
कर देवनन्दी के नाम पर चढ़ा दिया है, त्रिविक्रम देव के तथा 
श्रतसागर के प्राकृत व्याक रणों में जिस प्रकार आचारये हेमचरद्र के 
प्राकृत व्याकरण के सूत्रों को अस्त-व्यस्त तथा आगे पीछे किया 
गया है, उसी प्रकार जनेन्द्र में भी पाणिनीय सूत्रों को आगे पीछे 
कर तथा कुछ परिभाषाओं को बदलकर यह “जनेन्द्र-व्याकरण 
निर्मित किया गया है। 

देवनन्दी के तीन नामों में जिनेन्द्र-बुद्धि नाम बताना भी पिछले 
भट्टारकों की करामात है, व्याकरणकार तो क्या ? इनको बैद्यक 
ग्रन्थों के रचयिता तक मात लिया है और इनके नाम चढे हुए 
कुछ त्तो वेध्क के रस विषयक प्रकरण छप भी चुके हैं, जो देवनन्दी 
का महत्त्व बढाने के बजाय इनको चारित्र हीन सिद्ध करते हैं । 

इसी प्रकार प्रस्तुत व्याकरण में अन्यान्य जेन विद्वानों के नामों 
का निर्देश करके यह बताने की चेष्टा की गई है कि जैनों में भी 
प्राचीन काल में अनेक वेयाकरण आचार्य हो चुके हैं, जिनके 
व्याकरणों का आधार लेकर आचार देवनन्दी ने जेन व्याकरण 
नया तेयार किया है, परन्तु इस व्याकरण का ढांचा ही इतना बिगड़ 
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गया है कि इसको पढ़कर ज्ञायद ही कोई विद्यार्थी व्याकरण के 
अ्रभ्यास में सफल हो सके, इसमें न कोई संज्ञाओं का सिलसिला 
है, न सन्धि, स्त्री प्रत्यय, अव्यय, आख्यात, तद्धितादि का ठिकाना है, 
यह देखते हुए हमारा निश्चय हो चुका है कि यह सन्दर्भ पूज्यपाद 
आचाय॑ श्री देवनन्दी का नहीं हो सकता, किन्तु कुछ जेन शासन 
की प्रभावना करने वाले अतिश्रद्धावान्‌ आचार्यों की शासन सेवा 
है, इस पर टीकाकारों का भी इसी प्रकार की सेवा का प्रयास है, 
दिगम्बर परम्परा के अनेक ऐसे ग्रन्थों का हमने पता लगाया है कि 
जिनके रचयिता बहुत ही अर्वाचीन विद्वान्‌ हैं, पर उनकी वे कृतियां 
भ्रति प्रावीन माने जाने वाले आचारयों के नाम चढा दी गई हैं, 
जिनमें “तिलोय-पण्णत्ति” “घट प्राभूत आदि उल्लेखनीय हैं । 


दोनों मूल ग्रन्थों के सूत्रों का मिलान-- 


शब्दा्णंव चन्द्रिका के अनुसार महावत्ति के अनुसार 
सूत्र क्र-- सत्र क्र-- 
अध्याय पा० स्‌ 0 «०-० अध्याय पा० सू ७ 
१ १ श१सिद्धिरनेका० १ १ (१ सिद्धिरने० 
» » रे सात्मे० » » २ स्थानक्रि० 
» # रे स्वस्था० »  » ये हलोब्नन्तरा ० 
» ». ढ संस्थान० » » ४ नासिक्यो० 
४». # आकाले० » » . #* अधुमृत्‌ 
». ». ६ अचश्च. » ४ ६ ऊदघधुत्सो: 
रो ७ नासिक्यो ० मी ७ प्रो नपि 
» ४. ८ हलोथ<्नन्तरा० ४ » ८ स्त्री गो० 
» # ६ अधघुमृत »# # छ& दृदृप्यप्‌ 
» » १० कऊदघत्सा: » ४ १० इद्गोण्या: 
# » ११ प्रो नपि » # ११ आकोलो० 


». » १२ भोण्या मेये » » १२ अचइच 
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अध्याय पा० सू ०-- अध्याय पा० सू७ 
! 7! ९१३स्त्री गो० » 9» १३ उच्चनीचा० 
” ? 9४ नांशीयसो ० ५» १४ व्यामिश्र० 
2! 7 श१५ हदुप्य. » ४ १५ आदेगेप 
! 7 १६ आदेगे० » ४» १६ अदेड प्‌ 
” 7! १७ अदेझहू प्‌ » 9 २१७ इकस्तो 
” 7” श९१्य इकस्‍्तौ » 9 १८ नंधुखे० 
४ 7 १६ नधुखे० » » १६ कृक्डिति 
! 7” २० कुडिति » » २० ईदृदेदु० 
2 7 २१ ईदूदेदू. ्‌/ # रेशम: 
हा 5! रश२रभः » » २२ निरेकाज० 
/ 7? २३ न्यजना: ४». » २३ ओत्‌ 
! 7” र२४ओत »  » २४ को वेतों 
” 7? २५४ कौ बेतौ »  »» २५ उतः 
४. २६ उबर: ७. # २६ ऊम्‌ 
7 7! र७ऊ », » २७ दाधा० 


१-- १-४२ पूर्वापरावरदक्षिणों ० पूर्वादयो नव--१---१--४२ 

चन्द्रिका के ४३, ४४, ४५ सूत्र महावृत्ति के ४२वें सूत्र को 
वृत्ति में । 

पृ० १-महावत्ति की वृत्ति में “अपुरीति वक्तव्यम्‌” यह 
वातिक, शब्दाणंव के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ११६ वां सूत्र 
है जबकि १०० सूत्र महावृत्ति में है । महावृत्ति में कुछेक वातिक 
रूप में भी मिलते हैं । | 

शब्दार्णव के ४० सूत्रों के परस्पर शब्द भेद महावृत्ति से, 
चौकडी चिह्नत २४ सूत्रों का उल्लेख सूत्र रूप में है, पर महावृत्ति 
में वातिक रूप में । 

शब्दार्णव के प्र> अ० द्वितीय पाद के ५४ सूत्रों का शब्दान्तर 
महावृत्ति से, ३२ सूत्र शब्दार्णव में हैं, वे वातिक रूप में महाव॒त्ति 
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में, शब्दाणंव मैं तम म सूत्र दूसरे पाद के १८८ हैं, जबकि महावृत्ति 
में १५८ । 

श० के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के ४२ सूत्र महावृति 
से फेरफार वाले हैं, ३० चौकडी चिह्नित शब्दाणव के सूत्र महा- 
वृति में वार्तिक रूप में हैं। शब्दाणंव में १२७ सूत्र संख्या है तब 
महावृत्ति में १०५ सूत्र संख्या है । 

शव्दाणंव में प्रथम के चौथे पाद में ८३ सूत्रों का मेल महा- 
वृत्ति से नहीं मिलता, शब्दार्णव में कुल सूत्र १७४ हैं, जब कि 
महावृत्ति में १५४ सूत्र प्र० अ० चौथे पाद के हैं। महावृत्ति में 
२५ सृत्र वात्तिकों के रूप में गिने हैं । 

शब्दाणंव के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के ६७ सूत्र जो 
महावत्ति में अक्षरश: अन्तर वाले हैं, २८ सूत्र मह।वृत्ति भें वारतिक 
रूप में मिलते हैं, जिनका चिह्न चौकड़ी है, शब्दाणंव में, तमाम 
सूत्र संख्या १५३ है जब कि महावृत्ति में १२३ । 

दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के ७६ सूत्रों का अक्षरों में फरक 
महावृत्ति से है, २४ सूत्र महावृत्ति में वातिक रूप में हैं, एवं कुल 
सूत्र १८२ हैं, जब कि महावृत्ति में १६७ सूत्र हैं । 

दूसरे के तीसरे पाद के ६७ सूत्रीं में महावृत्ति से फरक है 
१४ सत्र वातिक रूप में महावृत्ति के हिसाब से है, शब्दार्णव में 
एकन्दर सूत्र तीसरे पाद के १६७ हैं, जब कि महावृत्ति में १५२ 
सूत्र हैं । 

दूसरे के चौथे पाद में ४० सूत्रों में महावृत्ति से अक्षरों में 
भ्रंतर है, ३ सूत्र वातिक रूप में शब्दार्णब में तथा वारतिक के ही रूप 
में महावृत्ति के मत से हैं, १०० सूत्र शब्दार्णव में, तथा&६ सूत्र 
भहावत्ति में हैं । 

तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के ६३ सूत्र फरक बाले महावृत्ति 
के हिसाब से हैं, ४३ सूत्र वारतिक रूप में हैं। महादत्ति के हिसात्र 
से एकन्दर २०६-सूत्र'हैं शब्दाणव भें, जब कि महावत्ति में १५८ 
सत्र हैं । 


२१६ 


तीसरे के दूसरे पाद में ३६ सूत्र फरक वाले हैं, ४६ सत्र 
वातिक रूप में महावृत्ति के मत से हैं, १८७ सूभ एकन्दर शब्दार्णव 
में हैं जब कि १४० सूत्र महावृत्ति में । 

तीसरे के तीसरे पाद में €३ सत्र फरकवाले हैं, २५ सूत्र 
चोकड़ी चिह्नित वातिक हैं, एकन्दर २६२ सत्र शब्दाणंव में हैं जब 
कि २०८ सूञ महावत्ति में हैं । 

तीसरे के चौथे पाद में ६२ सूत्र फ़रक वाले, तथा २६ सूत्र 
वातिक रूप में, एकन्दर शब्पार्णव में सूत्र २१४, तथा महावृत्ति 
में १६६ | 

चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में १०५ सत्र फरक वाले, तथा 
२६ सूत्र वातिक रूप में, एकन्दर २१८ शब्दार्णव में हैं, जब कि 
महावृत्ति में केवल १६४ सूत्र हैं । ह 

चौथे के दूसरे पाद में ७८ सूत्र फरक वाले, १८ सूत्र वातिक 
रूप में, एकन्दर २०२ यूत्र शब्दाणंव में हैं जव कि महावृत्ति में १५६ 
सत्र हैं । 

चौथे के तीसरे पाद में १२० सूत्र फरक वाले, जब कि ४८ 
सूञ वार्तिक रूप में हैं, तमाम सत्र शब्दाणंव के चौथे के तीसरे 
पाद में ३०३, तथा महावत्ति में २३४। 

चौथे के चौथे पाद में ५७ सूत्र फरक वाले, ७ सूत्र वातिक 
रूप में, एकन्दर १८६ सूत्र शब्दार्णव में और महावृत्ति में १०३ । 

पांचवें अध्याय के प्रथम पाद में ६० सूत्र फरक बाले हैं, १२ 
सूत्र वातिक रूप में हैं, एकन्दर छब्दार्णव में १८६९ सत्र हैं और 
महावत्ति में १७१ हैं । 

पांचवे के दूसरे पाद में ३९ फरक वाले, १३ सूत्र बातिक रूप 
'भें और एकन्दर २१४ सूत्र शब्दार्णव में श्रौर महावत्ति में १६४ । 

पांचवें के तीसरे पाद में ३६ सूत्र फरक वाले, तथा वात्तिक 
रूप में १७ सूत्र हैं, एकन्दर, बब्दा्णव में १३६, तथा महावृत्ति में 
१०४ हैं । 
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पांचवें के चतुर्थ पाद में ३५ सूत्र फरकवाले, € सूत्र वात्तिक 
रूप में, एवं एकन्दर शब्दाणंव में १६८ सूत्र हें तथा महावत्ति 
में १४० । 


जैनेन्द्र दीकाओं के सूत्र ऋभ, महावत्ति ओर शद्धाण -- 





महावत्ति-- वा०« भेदवाले शब्दार्णंव 
अ श पा, १ १०० र्ड है १९१६ 
जम श्श्८ ३२ दे श्प्८ 
8 38 ॥ २ १२७ २३० ४२ १०४ 
॥8॥ 33 9 १७३४ २४५ परे १५४ 
५६ १११ २१६ *९३े 


दूसरा अध्याय पा० महावृत्ति में वातिक फरक० ढाब्दार्णव में 
| ७... है “- ९२३ -- रेक न ६७ १५३ 
१ 8... ९ | ९६९७ -- रे४ढध ७६ श्र 
2 8... में “-- २ - ६४ - ६७ १६७ 
8७. ७. ४ ६६- रेप ४० १००; 


दूसरे अध्यायमें सूत्र ६०७। भश्दध.. ६६. २५० ६०२ 





तीसरा अध्याय पा० महावृत्ति में वात्तिक फरक० बब्दार्णव में 


7? 7 १ै-ा (पा ढईे 5३ एरे “5 २०६ 
११ 9. ऐ »ण। १४०-- ४६ -- रे६ ++ १८७ 
7? १7 हे 5 र०्८-- २५ -- हछैडे -+ २६२ 
) ७. ४ -णए 3 जग शत 5 आए लत, पर 
महवृत्तिमें कुल सूत्र 5१८। ६७५. १४३ २५७ घर 





चतुर्थ अध्याय पा० महावृत्ति में वातिक फरक० छब्दाणंव में 
2 १5 ९ ४ा १९४ “ २६ -- १०५ -- २६८ 
0. # . रेपा हैंड ना है५-- ७८ -+ २०२ 
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चतुर्थ अध्याय पा० महावृत्ति में वातिक फरक० शब्दार्णव में 





१8 !+ है ++ रेरे४ढ -+ बैं८ष -+> १२० --८ ३०३ 
रा! १) हे +:े १०३ -- ७ - ४७ - - १८६५ 
महावृत्ति में सवंसृूत्र ७४६। ६६० -- ६६ -- ३६० -- €०६ 


पाँचवाँ अध्याय पा० महावृत्ति में वातिक फरक० छब्दाणंव में 
१ - १७१ -- १३ -- ६० -- १८६ 
० अं 24.0 आय 5 आह 5, 
हैं: उन 0 क्लिक, शक ललित के 


४ ++ है४० +- ६ -- रेई +-े १६८ 
महावृति में सूत्र ६६१। ६१० -- ५१ -- १७३ -- ७०८ 


महावृत्ति तथा शब्दाणव के पांचों अध्यायों की सूत्र संस्या-- 
अध्याय. महावृत्ति में वा० अन्तर शब्दाणंव में 





खा छ कक अच0 ऋ.. अल रहना, हर, 4५३ 
द्वि. » पा औरेद पा ६६ -- २४० ६०२ 
तु० ,+ - ९७५ -- (१४३ -- २५७ 5७२ 
च्‌० ॥॥ “+.. ९५५० ७“ €&€ -+5 ३६० ६०६ 
पं ० गन ६१० ५४९ १७३ ७०८ 
योग ३०४२ ४७३ १२५६ ३६५४ 


महावृत्ति की सवार्तिक ध्षत्र संख्या--- 


भश्र०. ज० ६७० 
द्वि० +7 ६०७ 
तृ० + प्श्ष 
च० ,, ज्ण्र 
पं० , ६६१ 


श्र 
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हब्दाजंव में महावत्ति खरे १३६ सूत्र अधिक हैं। शब्दाणबं में 
यश्ोभद्र का नाम मूल सूत्र में नहीं मिलता पर महावृत्ति में मिलता 
है । 
श॒ व्दाणव का सत्र- 

“क्र मृजू वृष जप शंस दुह् गृह” २।११११६॥ यह है तब 

महाव॒त्ति का-“कृव पिसूजां यशोभद्रस्थ'” २।१।६६ यह । 
महावृत्ति का मंगल/चरण- 

“देवदेवं जिन॑ नत्वा, सबे सा भय प्रदम | 
शब्दशास्त्रस्थ खत्राशां, महावर्त्तिविरच्यते ॥१॥ 

“यच्छब्दल्षण मसुत्रजपार मन्ये रव्यक्तप्नक्तमभिधान विधो दररिद्र॥ | 
तेत्‌ सवलोकहृदयप्रियचारुवाक्यैव्यक्तीकरोत्यभयनन्दिप्र॒तिः 
समस्तम्‌ ॥२॥ 
अथ प्रशस्ति:-- 
“भजनमतं जयताज्जितदुर्गतं, सकलसचहितं सुमतिप्रदम । 
नयचयाह्वितमिष्ट बिशिष्टवाग्मवभयातपवारणबारिदम ॥१॥ 
पाणिनिना यदखुक्त, लपित कृत्वाष्टक॑ मोहात्‌ । 
तदिह निरस्त॑ निखिलं, श्रीगुरुमिः पज्यपादाख्ये: ॥२॥ 
जगन्नाथनाम्ना द्वितीयाभिषानात्सता वादिराजाय॑मोपा ख्य साधो: । 
जनन्याः सुतेनापि वीराभिधायाः, दयादान पूजादिसंशुद्धमूर्तें! ॥३॥ 
जनेन्द्रशब्दशास्त्रं,. स्वोपक्रमती.नरेन्‍्द्रकीतिंग्रोः । 
अन्ते लिखते पटितं,  पाठितमपि भारतीभकत्या ।|४॥ 
जीवो5स्वप्नगुरुसमेबेघ्ुशनाः काव्याहय॑ भास्करो, 
मित्रत॑ च विवत्णखमगम त्रिचलुः सुधाधामताम । 
गीवाणखमनन्ततां सुरगणाः शेषों बंपा जिष्णुतां ॥ 
जनेन्द्र समधीष््य॑ शब्द-निलयं. श्रीपूज्यपादोदितम्‌ ॥५॥ 


२२६४ 


पूज्यपादापराख्याय, नमः श्री देवनन्दिने । 
व्यधायि पंचक येन, सत्र जेनेन्द्रमूलकप्‌ ।॥६॥ 
महावृत्तित_ ते. तस्में, नमो5स्त्वभयनन्दिने । 
यद्वाक्यादमया घीराः, . शब्दविद्यासु सन्ततम |७॥ 
स्रष्टा दुष्ट सुसुष्टि स्तुतिमकुत मुखेश्चाथ जैनेन्द्रशाब्दीं, 
जिहा भूयस्त्वभावादुरगपतिरतोअ्ध्येति नात्येति पारम । 
रीढठां. दुःखावलीटां निजमदवशगा! अ्रापुरिन्द्रादयो5पि 
कुत्वेमां देवनन्दी विविधसुरगणें: पृज्यपादाहयो$भूत्‌ ॥८॥ 
प्रमाणमकलंकीयं, पज्यपादीयलचणम । 
धानंजयं च सत्काव्यं, रत्नत्रयमदाहृतम_॥६॥/ 
समाप्ता प्रशस्तिः ॥ 

शब्दाणेवचन्द्रिका का मड्रलाचरण-- 
“श्री पूज्यपादममल गुणनन्दिदेवं, सोमामरत्रतिपपूजित पादयुग्सम _। 
सिंद्ध समुन्नतपद वषसं जिनेन्द्र, सच्छब्दलक्षणमहं विनमार्मि 
वीरम_ ॥१॥ 
श्री मूलसंघ जलनग्रतिबोध भानो मेंघेंदुदी ज्षितश्ुजंग सुधाकरस्य । 
राद्धांततोयनिधिवद्धिकरस्थ वत्ति, रेमे हरींदुयतये . बर- 
दीक्षिताय ॥२॥” द 

“लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्‍्य, निशवद्यावभासते | 

देवनर्दितपृजेशे, नमस्तस्मे-स्वयंभ्रुवे |।१॥” 


यह इलोक मूलकार का नहीं है, बल्कि महावृत्तिकार का है, 
शब्दारणव के सम्पादक ने बिना समभे ही इसको सोमदेव के मंगला- 
चरणइलोकों के साथ जोड़ दिया है.। 


शब्दाणु-वप्रशस्ति--- 

“स्वस्ति श्री कौल्लापुरदेशांतव॑र्त्याजुरिकामहास्थानयुधिष्ठि- 
रावतार-महामं डलेरवरगंडरादित्यदेव-निर्मापित-त्रिभुवनतिलक जिना- 
२६ 
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लये श्री मत्परमप रमे ष्ठश्रीने तिना थश्रीपाददद्मया राधनबलेन वा दी भव जा - 
कुश श्रीविशालकी तिपंडितदेव वेयावत्त्यत: श्रीमच्छिलाहारकुल कमल- 
मातंण्डतेज: पुंजराजाधिरा जपरमेश्वर परम भटद्ठा रकपश्चिम व क्रवर्तिश्री 
वी रभोजदेवविजयराज्ये शकवर्षेकसहल्रकेशत सप्तविशति ११२७ तम 
क्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्यविद्याचक्र चक्रवर्तिश्री पुज्यपादारक्त 
चेतसा श्री मत्सोमदरेवपुनीरवरेण विरचितेयं शब्दाणवचन्द्रिका नाम 
वेत्तिरिति । 


इति श्री पृज्यपादकृतजनेन्द्र महाव्याकरण सम्पूर्णम ।। 


उपरयंक्त दो टीकाओं के टीकाकारों की मंगल गाथाओं तथा 
समाप्ति लेखों से इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस व्याकरण 
की इन्होंने टीकाए लिखी हैं उसको ये पूज्यपाद की कृति मानते 
थे, और दोनों दक्षिणापथ के विचरने वाले थे, इस पर भी दोनों 
के पास व्याकरण के मूल आदशे भिन्न-भिन्न थे महावत्तिकार ने पौने 
पांच सौ के लगभग वातिक बनाकर के व्याकरण को सम्पूर्ण बनाने 
की चेष्टा की है, तब आचाये सोमदेव ने अपनी इस लघु॒वृत्ति 
में सभी मूलसूत्रों की व्याख्या की है जो महावृत्तिकार के ग्रहण 
किये हुए सूत्रों तथा वारतिकों की संख्या से १३९ की संख्या में 
अधिक हैं, चन्द्रिकाकार से महावत्तिकार पूर्गवर्ती ज्ञात होते हैं, 
फिर भी उनको पूरे सूत्र नहीं मिले, जिससे वातिक बनाने पड़े हें, 
यह एक रहस्य पूर्ण हकीकत है, महाव्ति में द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद के €६ वें सत्र में आचार यशोभद्र के मत का निर्देश 
मिलता है, तब चन्द्रिका वाले शब्दाणंव में यह सूत्र परिवर्तित रूप 
में उसी अध्याय के उसी पाद के १६९६ में सूत्र के रूप में मिलता 
है, जिसमें जाचारय यशोभद्र का नाम निर्देश नहीं है, सामान्य रूप 
से दोनों वृत्तियों के आदर्शों के मूल सूत्रों में बहुत ही आश्चयंकारी 
विषमता है, साढ़े तीन हजार से अधिक सूत्रों में इने गिने ही सूत्र 
हैं जिनके कि क्रमादडु समान हैं । इस गडबड़ भोले का रहस्य क्‍या 
हो सकता है इसका निर्णय करना विद्वानों का प्रथम कत्तंव्य है । 
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अभयन्दी आचाय के समय के संबंध में कुड प्रामाशिक उल्लेख-- 


शक संवत्‌ १०३७ का शिला लेख नं. ४७ वां जिसमें त्रेकाल्योगी- 
अभयनन्दि-सकलचन्द्र-मेघचन्द्र-प्रभा चन्द्र मेघचन्द्र के नामों के 
उल्नेव हैं । 


७ ५ 


शक संवत्‌ १०६८ के शिला लेख नं० १५० वें में भी त्रेकाल्य 
योगी आदि के नाम हैं, त्रेकाल्ययोगी-अभयनन्दी-सकलचन्द्र-मेघचन्द्र 
यह लेख प्रभाचन्द्र की मरणतिथि का सूचक है । 


मरा के ताम्र पत्र में गुणचन्द्र, अभयनन्दी-शी लमभद्र-जयनन्दी- 
गुणनन्दी-चन्द्रनन्दी आदि के नाम हैं पर यह ताम्र पत्र जाली 
प्रतीत हुआ है । 


शक सं० ८६३ के शिला ले» न॑ १५० में देवेन्द्रसेद्धान्तिक-चन्द्रा- 
यण भट्टारक-गुणचंद्र भट्टारक के बाद अभयनंदी की शिष्या के स्मारक 
का उल्लेख है । 


मल्लिषेण प्रशस्ति का समय शक सं० १०५० जिसमें कि 
अभयनंदी का नाम है । 


शब्दाणंव को प्रस्तावना में सम्पादक श्री श्रीलाल का वक्तव्य 
यह है- 


“पंलभ्यवे भारतवर्षीयोत्त रदक्षिणप्रांतयोभिन्नभिन्नसंस्करणद्वयं । 
संति च तत्रोत्तरीय संस्करण पाणिनीयसत्रानुकारिखण्डितावयवं सूत्र, 
वातिकेष्टि प्रभूतवहच । परं प्रंथकर्तुर्तान मंगलाचरण माघंतसूत्रमेव 
मन्यानेकसूत्राणि चोभयो: समान्येव । संपद्यतेत्तो महान संदेहो 
यत्कतरब्रिमितमस्मद्‌ भक्तिभाजनपृज्यपादपूज्यपादेन कतरच्चान्येन । 
नास्ति किचित्प्रमाणं पूर्वाचाये निर्दिष्ट मस्मत्समीपे येन शक्‍्नुयाम 
सरलतया निर्णेतुं ।” 


शाकटायन-व्याकरण 


मू० ले० शाकटायन 
श्री अभपचन्द्र सूरि प्रणीत संग्रह-- 
शाकटायन व्याकरण के कुल चार अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय 


में चार चार पाद हैं, जिनमें सूत्र संख्या नीचे लिखे क्रमानुसार है- 
प्रथम अध्याय के प्रथम पांद के--१८० 


"न द्वितीय ,, ,,-+२२३ 
पे तृतीय ,, ,,--१६५ 
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द्वितीय अध्याय के प्र० पा० के--२ २६ 
)) 5 पे द्वि० 33 २७२ 
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तमाम टोटल--३२३६ सूत्र । 


२२७ 

तब अभयचन्द्र सूरि की प्रक्रिया में दिए हुए सूत्र २१०५ बताए 
गए हैं, इससे मालूम होता है कि प्रक्षिया कार ने ११३१ सूत्र छोड़ 
दिए हैं । प्रक्रिया के सम्पादक पं० .ज्येष्ठाराम मुकुन्दजी तथा पं० 
पन्नालालजी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि शाकटायन व्याकरण 
में तीन प्राचीन आचार्यों के नाम निर्देश हुए हैं, परन्तु हमने मूल 
सत्र पाठ तथा प्रक्रिया सूत्र पाठ में “सिद्धनंदी” तथा “इन्द्र” ये दो 
ही नाम पाये, “आये वज्ञ/* का नाम सूत्रों में तथा प्रक्रिया में कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ, केवल चिन्तामणि टीका वाले शाकटायन 
में आये वजञ्ज के नाम वाला सूत्र उपलब्ध होता है। 


अ० १, पा० २, सू० ३७ में “इन्द्र” व्याकरणकार का नाम 
निर्देश निम्न प्रकार से मिलता है--“जराया ड्सिन्द्रस्याचि' 
१।२।३७। इसमें अष्ट वेयाकरणों में से पहले “इन्द्र” का नाम 
होना संभव है, परन्तु २ आ० १ पा० २२६ स्‌०» में. “शेषात्‌ सिद्ध- 
नन्दिन: २।१।२२६ इस प्रकार सिद्धनन्दी का व्याकरण कार के रूप 
में निर्देश किया है, हमारे विचार से यह एक नयी बात है, क्योंकि 
अन्य दिगम्बर तथा द्वेताम्बर परम्परा के धामिक तथा साहित्यिक 
ग्रंथों से इस बात का समर्थन नहीं होता, इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन 
व्याकरणकार आचार्यों के नामों में तथा उनक्रे व्याकरण ग्रन्थों के 
इतिहास में “सिद्धनन्दी” बवेयाकरण होने का कोई उल्लेख तक नहीं 
मिलता, तब आचार्य शाकटायन ने अपने व्याकरण में सिद्धनन्दी 
का नाम निर्देश करने का क्‍या कारण पाया होगा यह कहना कठिन 
है। तब “आये वज्नञ' के सम्बन्ध में तो उनका उल्लेख शाकटायन 
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# /आर्य वज्ञ” ये व्वेताम्बर परम्परा के दशपूवंबर युगप्रधान आाचाये 


हो गये हैं, परन्तु जैन परम्परा के किसी सूत्र वा प्रकरण में ऐसा उल्लेख 
दृष्टिगोचर नहीं होता कि कोई उन्होंने व्याकरण ग्रन्थ बनाया हो, इस 
परिस्थिति में सम्पादक द्वय ने आर्य वज्ञ का नामोल्लेख होने का किस 
आधार से लिखा यह हम!री समझ में नहीं आया । चिन्तामणि टीका 
वाले शाकटायन में आय॑ बज्ञ के माम वाला सूत्र उपलब्ध अवश्य होता है। 


जज क 


व्याकरण में होने की सम्भावना ही नहीं रहतो, इसका विशेष 
स्पष्टीकरण आर्य वज्ध के नाम की पाद टीका में पढ़िये । 


आचाये॑ शाकटायन जिनका दूसरा नाम “'पाल्यकीर्ति था, 
विक्रम की नवमी दशवीं शताब्दी के मध्याभाग में हो गये हैं, ये 
दिगम्बर जैन श्रमणों के यापनीय संघ के प्रधान आचार्य थे, राष्ट्र कूट 
वंशीय प्रसिद्ध राजा अमोधवर्ष के धर्मगुरुथे, पाल्यकीति तथा 
अमोघ वर्ष का समय भरट्टारक यूग प्रारम्भ के बाद का है, भट्टारकों 
के समय में दिगम्बर परम्परा में जैन चैत्यों तथा जेन मठों में 
भूमिदान आदि देने लेते का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, पूर्व॑काल 
के त्यागी निर्ग्रन्थ श्रमणों की निस्पृहता नाम मात्र की रह गई थी । 
बे भूमिदात अपने नाम पर दिया हुआ स्वीकार करते थे ओर 
उसकी व्यवस्था स्वयं करते, अथवा अपने “वर्णी नामक ब्रह्म- 
चारियों तथा क्षुल्लकों से करवाते थे, भविष्य में श्रमण होने की 
भावना वाला व्यक्ति “क्षुल्लक नाम से सम्बोधित किया जाता 
था, तब ब्रह्माचारी प्रायः जीवन पय॑न्‍्त ब्रह्मबचये पालता और वर्णी 
कहलाता था, वर्णी का तात्पयं इतना ही है कि वह ब्राह्मणादि तीन 
वर्णों में से हो सकता था, शूद्र के लिए वर्णी बनने का द्वार बन्द 
था, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के आधार से ब्रह्मचारी को वर्णी नाम 
से सम्बोधित किया जाता था, इसलिए आचाये श्ाकटायन को भी 
अपने व्याकरण में “वर्णी ब्रह्मचारी' (३ अ० ३ पा० १७३ सत्र) 
यह सूत्र बनाकर ब्रह्मचारी का “वर्णी” नाम सिद्ध करना पड़ा । 


यों तो शाकटायन व्याकरण पर “अमोघवृत्ति” आदि अनेक 
बड़ी बड़ी टीकाएं होने का सम्पादकों ने इसकी प्रस्तावना में 
उल्लेख किया है, पर हमारी दृष्टि में अभयचन्द्र की प्रक्रिया के 
अतिरिक्त-चिन्तामण टीका ही आई है अतः उसके सम्बन्ध में 
ऊहापोह आगे होगा । 


अभयचन्द्र सूरि के सत्ता समय के सम्बन्ध में कोई बात विदित 
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नहीं है, इस दशा में शाकटायन के इस प्रक्रिया ग्रन्थ के सम्बन्ध 
में निर्माण काल का ऊहापोह करना निराधार होगा, फिर भी 
प्रक्रियकार के अनेक उदाहरणों तथा वाक्य प्रयोगों से इतना तो 
अनुमान किया जा सकता है कि ग्रन्थ का निर्माण समय तेरहवीं 
तथा चोौदहवीं विक्रमीय शती के पूर्व का नहीं है । 


सम्पादकों ने अपनी प्रस्तावना म॑ प्रसिद्ध गैयाकरण पाणिनि 
को अष्टाध्यायी में आने वाले दाकटायन के नामोल्लेखों से शाक- 
टायन को पाणिनि से पूर्गकालीन मानने की चेष्टा की है, जो 
उनके ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव सूचित करती है, पाणिनि ने 
जिन शाकटायन का अपने व्याकरण सूत्रों में नामोल्लेख किया है 
वे शाकटायन उनके पूर्गगामी गैदिक शाकटायन ही हो सकते हैं,.. 
पाल्यकीति नामक यापनीय शाकटायन नहीं । 


शाकटायन व्याकरण 
चिंतामणी टीका सहित 

टीकाकार का मंगलाचरण १२ श्लोकों में पूरा हुआ है, जिसका 

प्रथम इलोक यह है- 

“्॑रियं क्रियाह। स्वज्ष-ज्ञोज्ञानज्योतिरनश्वरीम । 
विश्व॑ प्रकाशपंश्चिन्तामणि रिवार्थलाधनः ।।१॥ 
तमस्तपः प्रभावामि-भूत भूयो तहेतवे । 
लोकोपकारिण शब्द-ब्ह्मणे द्वादशात्मने ॥२॥ 
स्स्ति भ्री पकलज्ञान-साम्राज्यपद्माष्तवान्‌ । 
महाश्र मण-संघाधिप तिये: शाक्रटायनः ॥३॥ 
सवशास्त्रम्बुधि बुद्धिमन्दरेण प्रमथ्य यः । 

स यशःश्रीः सम्नुदृभ , विश्व व्याकरणामतम्‌ ।|४॥ 
स्वल्पग्रन्थे. सुखोपायं, सम्पूर्णयदुपक्रमम्‌ । 
शब्दानुशासन सावेमहेच्छासनवत्परम ।।५॥ 
इष्टिनेंष्ट। न वक्तव्यं, वक्तन्‍्यं स्त्रतः पृथक । 
सख्यातं नोपसंख्यातं, यस्य शब्दानुशासने ।॥६॥ 
तस्यातिमहती बृत्ति संहत्येयं लघीयसी । 
सम्पूर्णलक्षणा.. वृत्तिबंस्यते-पक्षवमंणा ॥७॥ 
ग्रन्थविस्तारभीरुणां, . सुकुमारधियामयम । 
शुभ्रपादिगुणान्‌ कत॒ ', शास्ति संग्रहयोच्यमः ॥८॥ 
शब्दालुशसनस्यान्वधयाश्चिन्तामणेरिदम्‌ । 
पत्तग्रन्थप्रमा॑ तु पटसदस निरूपितम! ॥६॥ 
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इन्द्रचन्द्रादिमि! शाब्देयदुक्त' शब्दलत्ञषणम_। 

तदिद्ाास्ति समस्त च, यज्न द्वास्ति न तद क्‍्वचित्‌ ।॥।१०॥ 
गण-घातुपाठयोगंण-धातू ब्लिज्ञानशासने लिड्गतम_। 
उणादिक्सुणादौ, शेष॑ निःशेषमत्र वृ (क)तौ विधात्‌ ॥१ १॥ 
बालाजलाजनोध्प्पस्था, वृत्तेरम्यासवत्तितः । 

समस्त वाडः मयं वेत्ति, वर्षेणकेन निश्चयात्‌ ॥१२॥ 


तत्र मूल कतो का मंगलश्लोक-- 
“ज्मः श्री वद्ध मानाय, प्रबुद्धाशेषदस्तवे । 
येन बव्दाथसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरूपिता; ॥१॥ 


घर्मोथकाममोच्तेषु, तक्वाथाबगतियतः । 
शब्दार्थज्ञानपूर्वेतिः, वेध्' व्याकरणं बुधे। ॥२॥ 


पु० २६ -“दश ऋणानि यस्याः सा दशार्णा नदी, दशार्णों जन- 
पद: । 

पृ० ४७-“तत: प्रागायं वज्लस्य १।२।१३। एवं दूसरे पाद का 
प्रथम सूत्र “नपोड्चोह स्व: चिन्तामणी टीका में शाकटायन व्याकरण 
के प्रक्रियाकार ने “ततः थागायंवज्जस्य” सूत्र को मूल सूत्र के 
पाठ में वात्तिक रूप में लिखा है न कि सूत्र रूप में, वह भी सम्पादक 
के द्वारा ही सम्पादित सूत्र पाठ में मिला है । 

“बहाज्ज'' इस दछब्द में नुम होता है आचाय॑े “आयंवज्ञ ' के 
मत से, क्योंकि “जालम्‌” इस सूत्र से जल जाति वाले को “नुम्‌” 
होजाता है जब कि अच से परे हो तो, अत: यहाँ इससे न होकर 
आयेवज्ञ के मत से किया है “बहजञ्जि” “बहुजि” दो रूप होते हैं । 

“अज्मेद्शतु:” १।२।१४ इस सूत्र से ५ शब्दों का नुम्‌ होता है 
आचाय॑ आयंवज्ञ के मत में जेसे-ददन्ति, ददति, दधन्ति, दधति, 
जक्षन्ति, जक्षति, जाग्रन्ति, जाग्रति, दरिद्रन्ति, दरिद्रति, चकासन्ति, 
चकासति, शासन्ति, शासत्ति, इत्यादि ।” 


२३१२ 
“जराया डसिन्द्रस्याचि” १।२।३७ इस सूत्र से आचायें “इन्द्र ' 
के मत से इसादेश किया है । 
पृ० €३-“इति श्री श्रुतकेवलिदेशीयाचायेशाकटायनकृतौ 
शब्दानुशासने चिन्तामणौव त्तौ प्रथमस्याध्ध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 
पृ० ११४-“अनुशाकटायन वेय्याकरणाः: उपविशेषवादिन कवय: 
तस्मादधीना इत्यथ, ॥। 
प० १२९-“आकुमारेभ्यो यश: शाकटायनस्य गतम्‌ ।_ 
पृ० १३३-'सीम्नि सीमलको हतः।॥” 
पृ० २११-“शेषात्‌ सिद्धनन्दिनः २।१।२२६” इस सूत्र से 
आचाय॑ सिद्धनन्दि के मत से कच प्रत्यय होता है, जिसके रूप-बहुखु- 
हृुक:, बहुखुद्द, बहुमालक, बहुमूलक: ।॥। 
पु० २४५-“कषायपाणा: गंधारय:, क्षीरपाणा: उशीनरा:, सुरा- 
पाणा:, प्राच्या:, सौवीरपाणा बाद्विका: ॥ 
पृ० २८४- शुगाभ्याँ भारद्ाजे २४४८ । इस सूत्र से शुंग 
शब्द को स्त्रीलिग में, पुलिग में भारद्दाज के अपत्य अर्थ में अण्‌ 
होता है जसे- शौज्भो भारद्वाज, शौड्भी, शौद्ध यः ॥' 
पृ० ३११-“अष्टका: आपिशलि-पाणिनीया: चतुष्का: शाकटाय- 
नीया: संख्या ग्रहणं कि ? माहावत्तिका:, कालापका: | 
पृ० ३३५--“पवतीय मनुष्य, पर्वतीयों राजा ॥ “ पव॑तान्नरे 
इस सूत्र से छ प्रत्यय । 
पु० ३५४-“भद्रबाहुना प्रोक्तानि भद्रबाहवाणि उत्तराध्ययनानि, 
यज्ञवल्केन प्रोक्तानि याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि पाणिनिना प्रोक्‍थं पाणि- 
नीयम, झापिशशिना आपिशलम:, काशकृत्स्तिना काश कृत्स्नम'' 
पृ० ३५७-“वाररुचानि वाक्या नि, जालुका, इलोका:, सिद्धसेनीय: 
स्तव, 
पृ० ३७१-“शौलं प्राणिनां स्वभावः, फलनिरपेक्षा प्रवृत्ति, ॥* 
पृ० ३२७३-“चन्द्रसुयोपरागशच, निर्घातो भूमिकम्पनम्‌ । 
तृतीयं गरजिविदुयुच्च, उल्का दाहों दिशा तथा ॥ १॥ 
इमदशानाभ्यासमशुचिरुत्सवोी दश सन्ध्यया, 
इत्यनध्यायदेशकाला: ॥। 
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पृ० ४३६-“वर्णी ब्रह्मतारी ३।३।१७४ वर्णो ब्रह्मचयंमस्या- 
स्तीति वर्णी ब्रह्मचारी ॥”' 


पृ० ४७०--'नानाजातीया, अनियतवत्तय,  उन्सेधजीविन: 
संघा ब्राता: । 


पृ० ५२४-“अन्यत्र रजत्यस्मिन्रिति रंग:, रजनम्‌ रजः रजनी- 
त्युणादय अमोच व॒त्तावुक्तम्‌ ॥'' 

पृ० ६१६--“आतार्यों देश:, गुरो आचाय: शाकटायन:।” 

पृ० ६४१--कषायपायिणो गांधारा: क्षीरपायिण: उज्ञीनरा:, 
सौवीरपायिणो वाल्हीका: ॥। 


पु० ६४२- “ब्रह्म वादी ४॥३।१८५* ब्रह्मवर्दान्त ब्रह्मवादिनो 
वब्राह्मणा: ।| अशीलाद्यर्थ वचनम्‌ ॥ 

यूृ० ६४६ - “अरुणहेवः पांडयम्‌ अदहदमोघवर्षो$रातीनू ॥” 

पृु० ७०४- प्रशस्ति: -- 


“बन्दास्वन्दपरिधइविलोलिताक्ष--- 
वन्दारकेश्वरकिरीटतटावक्रीणों: । 

मन्दारपृष्पनिकर विं हितोपहारं, 

वन्‍्दामहे जिनपते! . पदपग्मयुग्मम ॥१॥ 
यो जानाति सम॑ समस्तमनिशं यं सरयस्संश्रिताः, 
येनादर्शि विधुक्तिवत्म सुधियों यस्मे स्पृह्मां कुबेते । 
यस्मात्तत्वविनिश्चयो5प्रतिहतं यस्येव शास्त्र जयो, 
यस्मिन्‌ विस्मयनीयपुण्यमहिमा भूयात्‌ स वे: श्रेयसे ॥॥२॥ 
सुविवेचितपदरूपा | प्रकरणरचना प्रवेशम्रुखसुभगा । 
वाडः मयमूर्तिस्सोरी कृतिरियमधित्सतु बुधहृदयम्‌ ॥३॥ 
गहन व्याकरण स्यात्‌, शब्दानुशासनं महागहनम्‌। 
लिडः लुडः सन्‍्यडः कष्टं, तस्मादपि घेट पर मद्गाकष्टम ॥४॥ 
अम्भोजनेत्र हरितोरुगाज, दयाकलत्न वरशक्तियात्रम । 
भव्याव्जमित्ञ बने पवित्र, नभेयपुर् प्रशमामि नित्यम ॥५॥ 
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मुकुरविमलगण्ड॑ चन्द्रसंकाशतुण्डं, 
गजकरअजद॒ण्ड कामदाहास्निकुण्डम्‌ । 
विनुतमुनिपषण्ड॑_ गोमठेशप्रचण्डं, 
गुणनिवहकरण्ड नोमि नामेय पिण्डम्‌ |।६॥ 
श्रीमज्जिनाधीशपदाब्जभू गः.. कामादिमत्तेभमहाभगेन्द्रः । 
हेमादिदानेषु महीजघेनुः, भ्रीचारुकीत्योयम्रनि: स जीयात ।।७॥ 
“(॒ति शब्दानुशासने विन्तामणो वत्तो चतु्थस्याध्यायस्य चतुथपाद.। 
समाप्तोउष्यायश्चतुथ: ॥ श्र | समाप्तोड्यं ग्रन्थः ।! 
भद्र भूयात्‌ श्रीः श्री: श्री: 


' एडि पररूपम्‌” यह सूत्र जेनेन्द्र और पाणिनीय इन दोनों 
व्याकरणों में समान है । 

“एचोज्यनायावः यह सूत्र पाणिनीय और जमनेन्द्र में समान हैं 
पर शाकटायन में “एचोच्ययवायान्‌ यह पाठ है। 

“ऐस भिसो5ख्भश:” यह सूत्र शाकटायन का है, पाणिनीय में 
“अतोमिस ऐस ऐसा सूत्र है । 

“कडारादय: कर्मंघारये. यह सूत्र शाकटायन का है तब 
कडार: कर्म धारय: ऐसा पाणिनीय में है । 

“कस्कादौ” यह सूत्र जनेन्द्र का शाकटायन में “कस्कादिषु'' 
ऐसा पाठ है । 

“कुमार५मणादिना यह सूत्र शाकटायन का है “कुमार 
श्रमणदिभि: ऐसा जनेन्द्र में है । 

“केकय-मित्र-यु-प्रलयस्येय्यादेलिणति यह शाकटायन का सूत्र 
है, जनेन्द्र में “केकय मित्रयु प्रलयानां” ऐसा है । 

“चटकाण्णै र: इस रूप में जनेन्द्र महावत्ति में पाया जाता है, 
जब कि “चटकादरण” शाकटायन में मिलता है। 

. “तस्में हितोड्राजा चाय॑ ब्राह्मणवृष्ण:” शाकटायन में है तब 

“तस्मे हितम्‌” जैनेन्द्र में है । 
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मूलसृत्रानुक्रम के अन्त में पृ० ६५--- 

“वाणनेयं सुत्राणा-मनुष्दुभामघसप्तमशतीद । 
त्रीण सहख्ाणि शते दे पटत्रिशच्च योगानाम्‌ ॥ 
संज्ञानियम-निषेधाधिकार-नित्यापवाद-विधि-परि भाषा: ! 
अतिदेश-बिंकल्याविति गतयः शब्दानुशासने सूत्राणाम्‌ ॥। 


४ झाकठायनोयसुत्रपाठस्समाप्त 


दाकटायन-व्याकरण तथा जेनेन्द्र-व्याकरण के मार्ग दर्शक 
सेद्धान्तिक आधार व्याकरण ग्रन्थ-शाकटायन व्याकरण ने अपने 
विषय का विन्यास करने में कलाप व्याकरण का मार्ग ग्रहण किया 
है, तब जनेन्द्र के लेखक ने अपने व्याकरण का मार्ग दर्शक पाणिनीय 
अष्टाध्यायी को रखा है, भेद मात्र इतना ही है कि पाणिनीय 
व्याकरण का विषय श्राठ अध्यायों में विभक्त है, तब जेनेन्द्र ने 
व्याकरण का सम्पूर्ण विषय पांच अध्यायों में समाविष्ट किया है, 
शाकटायन चार अध्यायों में पूरा होता है, उसका मार्ग दर्शक है- 
“कलाप ब्याकरण,'' यद्यपि अपने ग्रन्थ के भागों को अध्यायों के 
नाम से नहीं बताता, फिर भी उसके तमाम विषय चार भागों में 
पूरे होते हैं, जिसके अनुकरण में शाकटायनाचार्य ने अपना 
व्याकरण चार अध्यायों में विभक्त किया है । 

दशाकटायन ने अनेक मौलिक व्याकरण ग्रन्थों का आधार तो 
लिया ही है, कहीं कहीं तो पाणिनीय के सत्रों को ज्यों का त्यों 
अपनाया है, फिर भी इन्होंने अपना व्याकरण बताने के भाव से 
सत्रों में स्पषष्टता लाने की तरफ विशेष ध्यान रखा है, इसके 
विपरीत जैनेन्द्रकार ने पाणिनीय के साथ मेल जोल रखने का खास 
ध्यान रखा है । अनेकों पाणिनीय सूत्र अपने व्याकरण में ज्यों के 
त्यों रख दिए हैं, कहीं कहीं सूत्रों में परिवर्तत भी किया है, लेकिन 
बहुत ही कम प्रमाण में, कारकादि अनेक विषय पाणिनीय के ही 
क्रम से रखे है, उदाहरणार्थ कारक-प्रकरण को लीजिये, अधिकरण 
से प्रारम्भ कर कर्ता तक के क्रम से पाणिनि ने कारक-प्रकरण 
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को रखा है, इसी प्रकार कारक और अन्य विपय भी जनेन्द्र ने 
पाणिनि के ही क्रम से अपने व्याकरण में रखे हैं, परन्तु शाकटायन 
की बात इससे विपरीत है, पाणिनि के विषय निरूपण क्रम से 
शाकटायन दूर चले जाते हैं और कलापक के निकट पहुंचते हैं, यों 
तो जनेन्द्र में ज्यों के त्यों रखे हुए श्नौर कुछ परिवर्तित किये हुए 
सेकड़ों सत्र दाकटायन के दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी पाणिनीय 
के बराबर जैनेन्द्र का शाकटायन के साथ सादृश्य नहीं है । 


पोर्वा-पर्य 


श्रब हम शाकटायन और जेनेन्द्र व्याकरणों में पृवतन कौन है 
और अर्वाचीन कौन है ? इस बात पर विचार करेंगे, आज-कल 
के दिगम्बर जैन विद्वानों में इस सम्बन्ध में दो मत हैं, कतिपय 
विद्वान कहते हैं->पाणिनीय व्याकरण में “लड: शाकटायनस्यथेव' ' 
इत्यादि स॒त्नों में शाकटायन का मत निर्देश मिलता है, इससे शाकटायन 
व्याकरण पाणिनि से भी पूर्वकालीन है, तब जनेन्द्र व्याकरण विक्रम की 
६ वीं शती के विद्वान्‌ देवनन्दी की कृति होने से शाक्रटायन के 
बाद की रचना है, दूसरे विद्वान शाकटायन व्याकरण राजा अमोघ वर्ष 
के गुरु पाल्यकीति अपर नाम शाकटाथन की कृति है आर इसका 
अनुभित समय विक्रम को नवमी शती का अन्त और दशवीं शताब्दी 
का पूर्वाध होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, इस मान्यता वाले विद्वानों 
की दृष्टि में भी जनेन्द्र व्याकरण पृज्यपाद आचार्य श्री देवनन्दि को 
कृति है और इसका समय देवनन्दि का ही सत्ता समय षष्ठी 
शताब्दी हो सकता है । 

उपयुक्त दिगम्बर-परम्परा के विद्वानों के दो मतों में से एक 
भी मत से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकते, पाणिनि ने जिन 
शाक्रटायन का अपने सूत्रों में मतोल्लेख किया है, वे वेदिक शाक- 
टायन ऋषि थे जिनका नामोल्लेख निरुक्त भाष्य में भी यास्‍्का- 
चार्य ने किया है, इन शाकटायन को अमोघवर्थ कालीव जेन आचार्य 
शाकटायन को पाणिनि के पूर्बबर्ती ऋषि मानना श्रांति मात्र है । 
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अब रही जनेन्द्र व्याकरण की बात, जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता 
को सभी दिगम्बर जन विद्वान्‌ आचार्य देवनन्दि को मानते हैं, परन्तु 
देवनन्दि का निश्चित समय विक्रम का षष्ठ शतक था, इस मान्यता 
में हम शंकित हैं, क्योंकि देवनन्दि ने किसी भी ग्रन्थ में अपना 
नाम निर्देश तक नहीं किया, उधर प्राचीन प्रशस्तियों तथा शिला 
लेखों में देववन्दि का जहां जहां नाम आता है, वे सभी लेख विक्रम 
की दशवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दी के बाद के हैं और उनमें देव- 
नन्दि का नाम भी आठवीं नवमी शताब्दी के आचार्यो' के बाद 
आता है, देवनन्दि का सबसे प्रथम नामोल्लेख आचाये भट्ठटाकलंक 
ने अपने ग्रन्थ में किया है और भट्टाकलंक का अनुसित समय विक्रम 
वी आठवीं शती का उत्तराध और नवम शतक का पूर्वार्ध ठीक जान 
पड़ता है, इस परिस्थिति में देवनन्दि का समय उसके पूर्व विक्रम 
के अष्टम शतक का उत्तराद्ध हो तो आपत्ति नहीं, शखवेताम्बर 
परम्परा के युग प्रधान आचाये श्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने 
अपने विशेषावश्यक भाष्य में दिगम्बर परम्परा का सबविस्तार 
खण्डत किया है, उसके पहले श्वेताम्बर आमगमों को पुस्तकारूढ़ 
होकर अन्तिम स्वरूप प्राप्त करने तक के समय में अर्थात्‌ विक्रम के 
शष्ठ झतक के प्रथम चरण तक श्वेताम्बर आममों में दिगम्बरों के विरुद्ध 
कोई उल्लेख नहीं मिलता, इस समय के बाद के भाष्यों में खासकर 
विशेषावश्यक भाष्य में दिगम्बर मान्यता का खण्डन का श्री गर्णश 
हुआ है, उधर दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ “सर्वार्थसिद्धि” नाम की 
तत्वार्थ टीका में केवली को कवल-आहार मानने वालों को सांश- 
यिक मिथ्यादृष्टि कहने का प्रारंभ हुआ, आश्चयं नहीं हे कि सर्वार्थ 
सिद्धकार देवनन्दि हो या अन्य कोई दिगम्बराचाय, परन्तु उनका 
समय आचार्य जिनभद्रगणि के सहज पूव॑वर्ती होता चाहिए, आचाये 
जिनभद्रगणि का समय विक्रम की सप्तम शती का मध्यभाग माना 
जाता है, जिनभद्र ने विशेषावश्यक में दिगम्बरों के विरुद्ध जो 
आक्रमण किया है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि केवली को 


कवलाहार मानने वाले इ्वेत्ताम्बर तथा यापतीय जन ु संघों को 
भिथ्यादृष्टि होने का उल्लेख करने वाला सर्वार्थ सिद्धिकार' दिगम्बर 
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विद्वान उनका समकालीन ही होना चाहिए देवनन्दि के सत्ता समय 
के सम्बन्ध में थोडा सा ऊहापोह करने के बाद, अब हम जेनेन्द्र 
व्याकरण के कु त््व के विषय में कुछ लिखेंगे । 


चोदहवीं शती के वैष्णव कवि वोपदेव के-- 


“(न्द्रश्चन्द्र: काशकृस्स्यापिशली शाकटायनः । 

पाणिन्यमरजेनेन्द्रा. जयन्त्यष्टादिशाब्दिका: ॥ 

इस इलोक के आचार्य इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्नि आपिश लि शाक- 
टायन, पाणिनी, अमर और जेनेन्द्र इनको आदि वेयाकरण कह 
है, परन्तु इस मान्यता में, विशेष तथ्य नहीं, एक तो उक्त श्लोक के 
निर्माता “वोपदेव ' अ्र्वाचीन व्यक्ति हैं, दूसरा इनके बताये हुए आठ 
आदि वेयाकरणों का प्राचीन प्रमाणों से समर्थन नहीं होता, आठ 
आदि वेयाकरणों में से पहले “इन्द्राचाय का नाम अमोघ कालीन 
शाकटायन व्याकरण में तथा नवमी शतान्दी में सन्दर्भित हुए 
“महानिशीथ ' नामक ख्वेताम्बर जन परम्परा मान्य सूत्र में उपलब्ध 
होता है, इन दो ग्रन्थों के पूवेवर्ती किसी भी जंन जेनेतर ग्रन्थ में 
में “इन्द्राचा्य " के व्याकरणकार होने का उल्लेख हुमा हो ऐसा 
हमारे ध्यान में नहीं है । 

“चन्द्र व्याकरण के कर्त्ता बौद्ध आचार्य “चन्द्रगोमी' माने जाते 
हैं, जिनका समय कतिपय विद्वान्‌ षष्ठी सदी और कोई कोई 
अष्टमी नवमी का मध्यभाग बताते हैं, वास्तव में चन्द्र व्याकरणकार 
चन्द्रगोमी है या अन्त कोई चन्द्राचार्य यह निश्चित नहीं, यदि मान 
भी लिया जाय कि चन्द्रव्याकरण के कर्त्ता चन्द्रगोमी थे, तो भी 
इनको आदि वेयाकरण कहना ठीक नहीं । 

काश कृत्स्ति आपिशलि ये आदि वैयाकरण कहने योग्य अवश्य 
हैं, क्यों कि पाणिनीय के वातिकों में तथा पातञ्जल महाभाध्य में 
इनका अनेक स्थानों में नामोल्लेख हुआ है, शाकटायन की बिन्‍्ता- 
मणि वृत्ति में भी पाणिनि, काशकृत्स्नि, आपिशलि आदि के नामों 
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का अनेक बार निर्देश हुआ है, कतिपय विचारकों ने तो काश- 
कृत्स्नि, आपिशलि का पाणिनि के पूवंगामी होना बताया है । 


शाकटायन के सम्बन्ध में तो पहले कह आये हैं कि ये शाक- 
टायन, पाणिनि तथा यास्काचाये के पृवंगामी थे, जिनका नाभ 
निर्देश पाणिनीय अष्टाध्यायी में तथा यास्कभाष्य में मिलता है । 


पाणिनि सर्व प्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के कर्त्ता थे, इस 
विषय में तो कुछ कहना ही नहीं, इनके सत्ता समय के सम्बन्ध 
में विद्वानों की प्राथमिक मान्यता थी कि पाणिनि ईसा के पूर्व की 
अष्टमी शती के वेयाकरण थे परन्तु बाद में इस मान्यता का परि- 
मार्जज हुआ, आजकल इतिहासज्ञ बिद्वानु पाणिनि को ईसा के पूर्व 
की षष्ठ शती में नन्‍्द राज्य काल में हुआ मानते हैं । 

अमर नामक यों तो अनेक आचाये तथा कवि हो गये हैं, परन्तु 
यहां पर व्याकरणकारों की पंक्ति में अमर को बेठाया है, वह 
अमर प्रसिद्ध “अमर कोशकार' अमरसिह ही हो सकते हैं, ये अमर- 
सिंह विक्रम की पांचवीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं ऐसा संशोधकों ने 
अनुमान किया है, परन्तु ये अमर व्याकरणकार थे इस मन्तव्य का 
किसी प्राचीन प्रमाण से समर्थन नहीं होता है । 


पण्डित बोपदेव के उक्त इ्लोकोक्त आदिशाब्दिकों का आठवां 
नम्बर “जैनेन्द्र' का है, परन्तु इलोक में जेनेन्द्र शब्द प्रयुक्त हुआ 
है जो जिनेन्द्र की कृति को सूचित करता है, इस क्रम भंग से 
बोपदेव ने अपनी कमजोरी सूचित की है, कुछ भी हो, इलोक में 
अन्तिम नाम वाला व्याकरण अथवा वयाकरण शब्द अर्वाचीन है, 
यह तो निश्चित है, परन्तु यह अर्वाचीनता किस सीमा तक पहुंचती 
है, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करता चाहिए । 


इवेताम्बर परम्परा की प्राचीन चणियों तथा प्रकरण ग्रन्थों 

में जैनेन्द्र व्याकरण का कहीं नाम निर्देश नहीं मिलता, मध्यफ़ालीन 

सूत्रों की संस्कृत टीकाओं में तथा चरित्रों में भी जहां जहां 

व्याकरणों के नाम-निर्देश आये हैं अथवा टीकाकारों ने पद सिद्धि के 
३१ 
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निमित्त व्याकरण के सूत्रों को उद्धूत किया है उनमें भी जेनेन्द्र 
का नाम तो क्‍या उसका सूत्रोद्धरण भी दृष्टिगोचर नहीं होता, 
कल्पसूत्रों की टीकाओं तथा कल्पान्तर्वाच्य टिप्पणों में जहां भगवान्‌ 
महावीर का लेखशाला गमन का प्रसंग आया है, वहां ग्रंथकारों 
ने प्राचीन मध्यकालीन अनेक व्याकरणों की नामावलियां दी हैं, 
उनमें भी जनेन्द्र का नाम निर्देश नहीं मिलता, आचार्य बुद्धिसागर, 
हेमचन्द्र, मलयगिरि के व्याकरणों के नामों को कल्पान्तर्वाच्यों में 
स्थान मिला, परंतु श्वेताम्बर साहित्य के १४ वीं शताब्दी तक के 
किसी ग्रन्थ में जनेन्द्र का नामोल्लेख नहीं हुआ, ठेठ १६ वीं तथा 
१७ वीं शती की कल्प-टीकाओं में जनेन्द्र व्याकरण का नाम सर्वत्र 
मिलता है, यह तो हुई ब्वेताम्बर साहित्य के ग्रंथों में जनेन्द्र 
व्याकरण के नामोल्लेख की बात । अब हम दिगम्बर परम्परा के 
प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य में जनेन्द्र-व्याकरण के सम्बंध में 
क्या प्रमाण उपलब्ध होते हैं, इस पर विचार करेंगे । 


दिगम्बर परम्परा के प्राचीनतर चूर्णी सूत्रों में भट्टारक वीरसेन 
निर्मित “षट्खण्डागम' की “धवला टीका और “कषाय पाहुड” की 
“जयधवला टीका” जितनी भी मुद्रित होकर प्रकाशित हुई है, उन्हें 
हमने पढ़ा है, परंतु “जनेन्द्र व्याकरण" का नाम निर्देश नहीं मिला । 
प्रस्तुत परम्परा के हजारों शिलालेखों तथा प्रशस्ति लेखों में भी 
विक्रम सं० ११७६ में उत्कीर्ण एक प्रशस्ति में 'जनेन्द्र' नाम मिला 
है, इसके पूवतन किसी भी शिलालेख या प्रशस्ति में पूज्यपाद के 
जनेन्द्र व्याकरण का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ । आचार्य भट्टा- 
कलंक देव के “सिद्धि विनिश्वचय” ग्रंथ के टीकाकार अनन्तवीयें तथा 
“न्याय विनिश्चय ' के टीकाकार वादीराज सूरि ने अपनी टीकाओं 
में कहीं कहीं व्याकरण सूत्रों के उद्धरण दिये हैं, परंतु वे उद्धरण 
भी “पाणिनीय” तथा “शाकठायन व्याकरण के सूत्रों से अधिक 
मेल जोल रखते हैं। इससे हमारी मान्यतानुसार विक्रम की ११वीं 
शती तक दिगम्बर परम्परा में भी “जेनेन्द्र व्याकरण” का प्रचार 
नहीं हुआ था । दिगम्बर विद्वानों की मान्यतानुसार यह व्याकरण 
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देवनन्दि कृत होता और उसके निर्माण का समय छठी सदी होता तो 
इस पर प्राचीन टीकाएं तथा न्यास अथवा महावृत्ति भी अवश्य होती, 
परंतु ऐसा कुछ भो नहीं। १६ वीं सदी के एक भट्वारकजो ने 
अपने शिलालेख में “जनेन्द्र”' पर आचाये “प्रभाचंद्र”' का न्यास 
होने की बात कही है, परंतु इस बात को दतंकथा से अधिक महत्व 
नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि पद्रंहवीं शती तक के किसी शिला- 
लेख या ग्रथ प्रशस्ति में जनेन्द्र पर प्रभाचन्द्र के न्यास होने की बात 
नहीं लिखी, तब १६ वीं शताब्दी के भट्टारक जी “न्यास” होने की 
बात कंसे कह सकते हैं, हमारी राय में तो यह कथन कपोल 
कल्पना अथवा स्वप्न दर्शन से अधिक महत्त्व नहीं रखता, इन सभी 
बातों का पर्यालोचन करने के उपरांत यही मत स्थिर हुआ है, कि 
जनेन्द्र व्याकरण का निर्माण ११ वीं शताब्दी के उत्तराधघं अथवा 
बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में होना चाहिए । 

आचार्य देवनन्दी भट्ठाकलंक के पू्वंगामी थे, यह बात पहले 
कह आए हैं, इस स्थिति में प्रश्न हो सकता है कि ११ वीं १२ बीं शती 
के मध्य में निर्मित जनेन्द्र “महावृत्ति” “शब्दार्णव चन्द्रिका' के पढ़ने 
तथा अवलोकन से हमने जो निष्कर्ष निकाला है, वह यह है कि “ जनेनद्र 
व्याकरण ' का निर्माण महावृत्तिकार अभयनन्दि और उसके विद्वान 
सहायकों के परिश्रम का फल है, हमारे इस निर्णय के अनेक कारण 
हैं अभयनन्दि ने सर्ग प्रथम पाणिनीय व्याकरण का सम्पूर्ण अनुकरण 
किया था और उसमें पाणिनीय लिखित स्वर सम्बन्धी सूत्रों को 
भी जेनेन्द्र में सम्मिलित किया था, उनका मानना थाकि इस 
प्रकार का व्याकरण तेयार करने से स्वर संकेतों के कारण ब्राह्मण 
समाज भी इसको पसन्द कर लेगा, परन्तु उनकी धारणा निष्फल 
हुई, ब्राह्मण तो क्या जेन समाज ने भी उचित आदर नहीं किया । 
उन्होंने समझ लिया कि व्याकरण के लोकप्रिय न बनने का कारण 
स्वर सम्बन्धी सूत्र हैं, इस कारण उन्होंने “सर्व प्रथम आदशं”' 
को यों ही रखकर तवीन रूप में जिनेन्द्र का निर्माण शुरू किया। 
स्वर सम्बन्धी सूत्रों को ही अपने व्याकरण में से नहीं निकाला, 
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बल्कि अन्य भी संकड़ों सूत्र मूल में से निकालकर महावसि में 
वारतिकों के रूप में लेने का ठान कर मूल सूत्रों को पांच अध्यायों 
में विभक्त कर उन पर महावृत्ति बनाना शुरू किया, जिन स्थानों से 
मूल सूत्र कम किये थे, वहां सत्र वृत्ति में वात्तक रख कर उनकी 
पूति की, इस प्रकार की योजना करने का उनका विचार इस कारण 
से हुआ कि इस प्रकार से बना हुआ “शब्दानुशासन” देवनन्दि 
निर्मित मान लिया जायगा, वालतिक अन्य किसी विद्वान्‌ के नाम 
चढा दिए जाएंगे और पातञ्जल महाभाष्य का अनुकरण करके 
महावृत्ति स्वयं बना देंगे, पाणिनीय सूत्रों परके कात्यायन के बातिकों 
की तरह जनेन्द्र के वातिकों का कर्त्ता किस को बताना इस बात 
की समस्या का हल करना अभयनन्दि के लिए कठिन हो गया यदि 
वर्तमान कालीन विद्वान्‌ का नाम बता देते हैं तो बातिक तथा मूल 
व्याकरण के प्राचीन पुस्तक मलादर्श दिखाने की मांग करने पर 
दिखाने की कठिनता उपस्थित होगी । इन उलझनों से बचने के 
लिए अभयनन्दि ने मूल शब्दानुशासन में देवनन्दि का और वाक्तिकों में 
अन्य किसी विद्वान्‌ विशेष का कर्ता के रूप में नाम लिखना ही छोड़ 
दिया, महावत्ति के मंगलाचरण के एक इलोक में प्रयुक्त “देवनन्दित- 
पूजेशे नमस्तस्मे स्वयम्भुव” इस इलोकार्थ के स्वाभाविक अर्थ से तो 
टीकाकार ने परमात्मा को ही नमस्कार किया है, परन्तु “देव- 
नन्दित इन शब्दों के साथ आये हुए “देबनन्दि इन चार अक्षरों से 
आजकल के विद्वानू इसके कर्त्ता को “देवनन्दि” मानते हैं, परन्तु 
अभयनन्दि के पास देदनन्दि निममित व्याकरण होता तो शभ्रपनी कृति 
में देवनन्दी को स्पष्ट रूप से नमस्कार क्‍यों नहीं करते ? सच बात 
तो यह है कि देवनन्दि को कर्त्ता मानने पर, उन पर प्राचीन पुस्तक 
दिखाने का उत्तरदायित्व आता था, जिसे टालने के लिए उन्हें उक्त 
प्रकार का द्वराविड़ प्राणायाम करना पड़ा । 


अभयनन्दि ने यद्यपि पाणिनीय व्याकरण का अनुकरण नहीं 
छोड़ा, फिर भी उनके मन में जैनेतर विद्वानों पर अरुचि आ ही 
गई थी, यही कारण है कि उन्होंने शाकदायन की तरह केबल 
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ब्राह्मणों में प्रचलित कई शब्दों की सिद्ध करने का विचार ही छोड़ 
दिया था, इतना ही नहीं महावृत्ति के अन्त में पाणिनि _ तक को 
भला बुरा कहने से नहीं हिंचकिचाये तो जंनेतर॑ व्याकरणों के 
धुरन्धर कर्त्ताओं का नामोल्लेख तो करते ही कंसे ?, पाणिनि ने 
अपने सूत्रों में अनेक वैदिक ऋषियों के मतों के साथ नामोल्लेख 
किये हैं, उसी का अनुकरण करके अभयनन्दि ने भी जेैनेन्द्र व्याकरण 
में ५-६ जन आचार्यों का नाम निर्देश किया है, जो सरासर कल्पित 
है, इनके उल्लिखित नाम वाले कुछ नाम तो कल्पित मात्र हैं, तब 
कतिपय नामधारी आचार्य पूवंकाल में हो भी गयेहहैं तो वे वेया- 
करण होने के कोई प्रमाण नहीं हैं । 


कलाप व्याकरण ( कातन्त्र-व्याकरण ) 
दुर्गंसिंह-वत्तिकार 


“देवदेव॑ प्रणम्यादों, स्वेज्ध॑ स्वदश्शिनम । 
कातन्त्रस्प प्रव््यामि, व्यास्यानं शावेबर्मिकम ।।१॥ 


(१) सन्धि पश्चक-- 
प्रथभ पाद के सूत्र २३ 
द्वितीय ,, » » शै१८ 
तृतीय पाद ,, ,, ४ 
चतुर्थ ,, » » १४ 
पंचम ,, »+ ४» (१८ 


स्व॑ सन्धि सूत्र ७७ 
पांच पाद में सन्धि प्रकरण पूरा किया है। 


(२) नाम्नि चतुष्टप--- 
प्र+ पा० सूत्र ७७ 
द्विए , » ६५ 
तृ० ३ प्र ६४ 
च्‌० हे हक २ 
समास पाद ,, ». २६ 
तद्धित पाद ,, 3 0 


इसी पाद में रत्नेश्वर चक्रवर्ती ने राजादि गण की नये ढंग से 
व्याख्या की है, जिसमें ५६ सूत्र स्वयं के हैं, तथा मूल सूत्र ४९ वें 
की वृत्ति से वृत्ति प्रारम्भ की है और ४२ के पूर्व॑ समाप्त की है । 
इस नाम्नि चतुष्टय में चार पाद हैं, तथा विषय, दो हैं, समास तथा 
तद्धित । एवं कुल ६ पाद हैं और सूत्र ३३१ हैं । 
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(३) आख्यात-प्रकरण -- 
प्र. पा० सूत्र ३४ 


द्वि० रेड कि ४७ 
तृ० के हे ४२ 
च० ,, ७» ६रे 
पं ० हक पा उप 
ष० १ ”. १०२ 
स० गे पे ड्र्ण 
आअ० 9, 7... ये, 


स्व मिलकर ४३६ भआआख्यात प्रकरण के सूत्र हैं । 


(७) अथ कृत प्रकरण--- 
प्रारम्भ का ह्लोक--- 


“वक्षादिवदमी छूढ़ा!, कृतिना न कृता! कृत: । 
कात्यायनेन ते सुष्दा, विदृद्धिप्रतिवद्धये ॥१॥” 


अ० पा० सूत्र एढ४ 
द्वि० पा० सूत्र ६६ 


तृ० » » ६५ 
च० ,॥ न ७२ 
पूं० ,. » ११३ 
ष्‌० हे » ११५ 


कृदन्त के ६ पादों के सर्वे मिलकर ५४६ सूत्र हैं । 
पु० ८५५-- तेसुकाणामाच्छादनानां न संप्रति उपभोगकाल:। शब्द 
प्रादृुभविषपि । इति पाणिनि। तत्पाणिनि :। 


० ६७-- 
“जातो तु हस्त-दन्ताभ्यां, कराच्चेव इनेव हि। 
इस्ती दन्‍्ती करी ज्यों, वर्णादिन्‌ अक्षदारिशि ॥२॥ 
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स्युत्न क्षचरणाउ्धतोव॑र्णिनो णास्त्रयः । 
ब्रक्षयय्य विनापि स्युः, सम्भवादू ब्राक्मणा इति ॥३॥” 
पृ० १०६४ 


“अणम्य रुद्रस्य हरेभेवान्या, वाण्या गणेशस्य चपाद प्मम्‌ । 
तनोति रत्नेश्वरचक्रवर्ती, राजादिवृत्ति पठतां हिताय ॥१॥” 
कातन्त्र व्याकरण, जन समाज्ञ में चिरकाल से पाठ्य व्याकरण 
माना जा रहा था, खासकर जन साधु इसका अध्ययन भी करते 
थे, चौदहवीं शतान्दी के अंचल गच्छीय मेरुतुड्र सूरि ने तत्कालीन 
गुजर भाषा में इस पर टीका बनाई थी, जो आज भी एक दो जन 
भण्डारों में उपलब्ध होती है, इससे ज्ञात होता है कि इस पर जैना- 
चार्यों ने संस्कृत टीकायें भी बनायी होंगी, परन्तु इसकी दोग्गसि 
ही वृत्ति के सिवा अन्य संस्कृत टीका हमने नहीं देखी । 
इसवी सन्‌ १८८४ में कलकत्ता में पं० जीवानन्द विद्यासागर 
भट्टाचाय द्वारा प्रकाशित कातन्त्र की पुस्तक इस समय हमारे सामने 
है, यह दुर्गसिह कृत वृत्ति के साथ मुद्रित हुई है। इसको कर्ता ने 
मुख्य चार विभागों में विभक्त किया है,--सन्धि, नाम, आख्यात, 
कृदन्त इस विभाग में कुल ६ पाद और सम्मिलित सूत्र ३३६ है । 
संधि विभाग में पांच पाद और ७७ सूत्र हैं। नाम विभाग में 
विभक्ति स्त्री त्रत्यय, समास, तद्वित इस विभाग में कुल ६ पाद 
मर संमिलित ३३६ सूत्र हैं। इस विभाग के छठ पाद के अन्तगंत 
४१ सूत्र की वृत्ति के बाद ४२ के पहले, रत्नेश्वर चक्रवर्ती कृत 
राजादि गण का ससूत्र विवरण दिया गया है, इस विवरण में दिए 
गए राजादि गणों की संख्या ५६ है। तीसरे आख्यात विभाग के 
सात पाद हैं और कुल सूत्र संख्या ४३६ है। इस व्याकरण का 
चतुर्थ विभाग कृदन्‍त विषयक है, इस विभाग के आठ पाद हैं, ज़िन 
की सूत्र संख्या ५४६ है, यह व्याकरण प्रारम्भ से ही अल्प परिमाण 
में था, इसके “कातन्त्र नाम से भी यह ग्रन्थ छोटा था। “का” 
शब्द अल्प वाचक है, यहां, इसका नामार्थ “अल्प तन्त्र” यही होता 
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है, वर्तमान प्रन्थ का कलेवर भी मौलिक रूप में हो ऐसा प्रतीत 
नहीं होता, रत्नेश्वरकृत राजादिगण तो भिन्न प्रतीत होता ही है, 
पर कृदनत के आज सूत्र की व्याख्या के एक उल्लेख से यह भी 
ज्ञात होता है कि वर्तमान तद्धित प्रकरण भी अन्य कतु क है, इससे 
आचार्य हेमचन्द्र के “सिद्धहैम शब्दानुशासन” की प्रशंसा के पद्य 
में आया हुआ “कातन्त्र कन्थाबृधा” यह वाक्यखंड बिलकुल ठोक 
है, कातन्त्र सचम्रुच भिन्न भिन्न विद्वानों की क्ृतियों द्वारा बनी हुई 
एक गुदड़ी ही है और इससे इसकी अतिप्राचीनता स्वयं सिद्ध हो 
जाती है, आचार्य दुर्गेंसिह ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में “वक्ये 
व्याख्यान शाबबर्भिकम्‌”' इस लेख से यह तो स्पष्ट कर दिया है कि 
इस व्याकरण पर इनके समय में शवेवर्म कृत कोई विशिष्ट व्याख्यान 
होगा कि जिसके आधार पर इन्होंने अपनी वृत्ति निर्माण की है, 
कातन्त्र का दूसरा नाम “कलाप' व्याकरण भी प्रसिद्ध है, इस नाम 
का कारण इसका विभाग “चतुष्टय” ही हो सकता है। कातलन्‍्त्र 
व्याकरण की परिभाषाएं बहुत प्राचीन ज्ञात होती हैं, जिनका 
अनुसरण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुआसन में किया है, यद्यपि 
पाल्यकीति का शाकटायन तथा “देवनन्दि” का माना जाने वाला 
“जनेन्द्र व्याकरण” कातन्त्र की परिभाषाओं के साथ साम्य नहीं 
रखते, फ़िर भो इन तीनों व्याकरणों को पढने के बाद हमारे मत 
पर जो छाप पड़ी है वह यह है कि कातन्त्र के बाद शाकटायन और 
शाकटायन के बाद वतंमान जैनेन्द्र व्याकरण की रचना हुई है। 
इस विषय पर विशेष विवेचन यहाँ न कर भविष्य पर छोड़ते हैं । 

कातन्त्र व्याकरण के किसी मूल सूत्र में अन्य व्याकरणकार 
के नाम तथा मत का निर्देश नहीं है, वृत्तिकार दुर्गेंसिह ने इस वृत्ति 
में पाणिनि, कात्यायन, रत्नेश्वर का नामोल्लेख किया है और तीन 
स्थानों पर “गणकार ” इस नाम से किसी अनिदिष्ट ग्रल्थकार का 
नाम सूचन किया है । 


चान्द्रव्याकरण ( पूर्वार् ) 
कतो--आचाय चन्द्रगोभी 


चान्द्र व्याकरण का पर्वा्ध अर्थात्‌ तीन अध्याय इस समय 
हमारे सामने हैं, इसका प्रारम्भ-मंगलाचरण इस प्रकार है-- 
“पिद्ध' प्रणम्य सबेज्ं, सर्दायं जगतो गरुम । 
लघु-विस्पष्ट-सम्पूर्ण-मुच्यते शब्दलक्षणम्‌ ॥१॥ 
उपर्यक्त मंगलाचरण से ग्रन्थ कर्त्ता बौद्ध अथवा जन सम्प्रदाय 
को मानने वाला ज्ञात होता है, प्रस्तुत तीन अध्यायों के सूत्रों तथा 
वृत्ति में लेखक (ग्रन्थ कर्त्ता) ने ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया 
जिससे कि उसकी बौदठ-सम्प्रदायिकता ज्ञात हो सके। फिर भी 
उसके तृतीय अध्याय के चोथे पाद के “लालाटिक-कौक्कुटिकौ ४४” 
इस सूत्र की वृत्ति में अन्थकार ने अपने आपको प्रकट कर ही दिया 
है, इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से करते हैं-- 


कुक्कुटीशब्देन॑ कुबकुटीपातो लक््यते, तेन देशस्यान्पता, 
यो5पि भिच्रवितिष्तदष्टः पादवित्तेवदेशे चक्र! संयम्य गच्छात 
सकोकक्‍्क्टिकः | योडपि वा तथाविधमात्मानं सन्दशयति (स) 
कोक्कुटिकः । कुंकइुटीति दाम्मिकानां चेष्टोच्यते, तामाचरति 

कोककुंटिका! |”. 
बर्थात्‌--कुक्कुटी शब्द से यहाँ कृक्‍कुटी के पाद विन्यास को 
समभना चाहिए, जिससे पाद विन्यास भूमि की अल्पता सूचित हो, 
तात्पयं यह है, जो भिक्षु: स्थिर;ष्टि होकर गमन- मार्ग में अपनी 
दृष्टि को नियन्त्रित रखता हुआ चले, वह “कौक्कुटिक”' याने दम्भी 
है । यह सूत्र व्याख्या युग परिमित पथ-मार्ग में दृष्टि रखते हुए 
ईर्यापधशोधनतत्पर जेन श्रमण को लक्ष्य बनाकर की गई है, 
मा 


५4 मई 


इसमें कोई शंका नहीं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि, चन्द्र व्याकरण 
का कर्सा जेन शक्षमणों को दाम्भिक मानने वाला बौद्ध विद्वान था। 

चन्द्रव्याकरण के कर्त्ता आचार्य चन्द्रगमोमी के सत्ता समय 
के बारे में विद्वानों की अनेक कल्पनाएँ हैं, कोई इसे विक्रम का 
पूर्वंगामी मानते हैं, तब कोई इसे विक्रम की छठवीं छाती के प्रसिद्ध 
बौद्ध विद्वान “आचार्य धमंकीति” का शिष्य मानते हैं। परन्तु 
हमारे विचार में “चान्द्र व्याकरण” इतनी प्राचीन कृति नहीं है, 
“पातञ्जल महाभाष्य' में उनके पुरोगामी आपिश्लि, काशकुत्स्नि, 
कात्यायन आदि अनेक प्रसिद्ध वेयाकरणों के नाम निदिष्ट हुए हैं । 
परन्तु “चान्द्र” का कहीं उल्लेख तक नहीं, प्रत्युत चान्द्रकार ने पात- 
ज्जल महा भाष्य का उपजीवन किया है, इस परिस्थिति में व्या- 
करणकार चन्द्रगोमी को विक्रम के पूर्व हजार वर्ष पर हुआ मानना 
यह केवल कल्पना मात्र है। 


उपलब्ध चान्‍न्द्र व्याकरण की वत्ति में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते द 
हैं, जो कि चान्द्र की वत्ति के कर्त्ता को विक्रम की नवम शताब्दी 
तक खींच लाते हैं । 


प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 'साधो।” हस ४७ वें 
पत्र की वृत्ति में-- 


“ब्रह्मणो वाद: ब्रह्मबाद: सोखण्स्यास्तीति ब्रह्मवादी” एक 
वचनान्त शब्द विन्यास से आभास मिलता है कि चान्द्र वृत्तिकार 
शंकराचार्य के ब्रह्मवादी दर्शन के समकालीन अथवा परवर्ती होने 
चाहिए, यद्यपि महाभाष्य में “ब्रह्मगाद: तथा ब्रह्मवादिनों” इत्यादि 
शब्दप्रयोग' मिलते हैं, परन्तु भाष्य के ये दो शब्द किसी दर्शन 
विशेष के प्रवर्तक को सूचित नहीं करते, किन्तु उनके समय में भिन्न 
भिन्न उपनिषदों में आने वाले “ब्रह्म शब्द की चर्चा करने वाले 
ऋषियों का सूचन करते हैं। तब चान्द्र वृत्तिकार का “ब्रह्मवादी” 
यह शब्द ब्रह्म दाद को व्यवस्थित कर उसकी भित्ति पर एक . दर्शन 
की सुष्टि करमे वाली व्यक्त को सूचना करता है। .वह व्यक्ति 


२५० 
हैमारी राय में वेदान्त दर्शन के प्रवर्तक “शंकराचार्य” ही हो सकते 
हैं। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो चारद्र व्याकरण के कर्त्ता 
चन्द्रगोमी का सत्ता-समय विक्रमीय अध्टम शतती के बाद का सिद्ध 
होता है । 

... प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के ८१ वें सूत्र की वृत्ति में वृत्ति- 
कार ने “अजयज्जतों हणानिति  जर्स द्वारा हुणों की पराजय का 
उदाहरण दिया है, हुणों को जीतने वाला जत्त कौन था, ज्ञात नहीं 
हुआ, परन्तु भारत में हणों की पराजय अष्टम शती में हुई थी, 
यह इतिहास से सिद्ध होता है और इससे यदि चान्द्रव्याकरण की 
मुद्रित वत्ति स्वोपज्ञ है, तो चान्द्र के कर्ता “चन्द्रगोमी भी विक्रम 
की अष्टम शती के पहले के नहीं हो सकते । 

चान्द्र का निर्माण प्रदेश कतिपय विद्वान्‌ बंगाल को मानेत हैं, 
इसमें खास आपत्ति जेसी बात तो नहीं दिखती, फिर भी इसमें 
कतिपय उल्लेख ऐसे मिलते हैं, कि जिनसे इसका निर्माण स्थान 
बंगाल की अपेक्षा से बिहार को मानना विशेष युक्तियुक्त मालूम 
होता है, जिस प्रदेश में यह व्याकरण रचा गया है, उस देश में उस 
समय महिना पूणिमान्त माना जाता था,--“सास्य पौर्णमासी 

३।१।१८ इस सत्र से तथा “पूर्णो मा अस्यामिति-निरवेचनादत एवं 
निपातनादणू । मासश्रुतेश्व न पञथ्चरात्रौविधि:” इस वृत्ति के 
कंथन से चान्द्र के निर्माण स्थल में पुणिमान्त चान्द्र मास माना जाता 
था, बंगाल में आजकल सौरमास माना जाता है। यह मान्यता 
कितनी प्राचीन है, इसका निश्चय करना तो कठिन है, फिर भी 
चन्द्रगोमी के समय में सौरमास की मान्यता बंगाल में चलती हो 
तो असंभव नहीं, कुछ भी हो इसके वृत्तिकार जितने मगध से 
परिचित थे, उतने बंगाल से नहीं, मगध के अनेक स्थानों के नाम 
निर्देश ही नहीं उनके एक दूसरे के बीच की दूरी तेक 
का भी परिचय दिया है, इन बातों से हमारे मत से तो इसे ब्या- 
करण का निर्माण क्षेत्र पाटलीपुत्र अथवा राजगृह होना चाहिएं, 
ऐसा निर्शिधत है । 


१४४१ 


चान्द्र व्याकरण पाणिनीय अष्टाध्यायी के आधार से निश्चित 
रूप से बना है, कतिपय पाणिनीय सूत्र ज्यों के त्यों इसमें उपलब्ध 
होते हैं, अधिकांश सूत्रों को परिवर्तित रूप में ग्रहण किया है, 
तंब कतिपय सूत्र छोड़ दिए गए हैं, परन्तु उनसे सिद्ध होने 
वाले, शब्दों को आकृति गणों में मिला दिया है और वृत्ति 
में अनेक स्थानों पर पाणिनि का बहुमान सूचक नाम निर्देश 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि पाणितीय व्याकरण विशेष 
विस्तृत होने के कारण उसी के आधार पर कर्ता ने यह संक्षिप्त 
व्याकरण रचा है, इसके कुल अध्याय कितने थे, इसका निरचय तो 
नहीं है, फिर भी कोई कोई विद्वान इसके आठ अध्याय होने का 
अनुमान करते हैं, परन्तु अन्तिम दो अध्याय कहीं भी उपलब्ध नहीं 
होते, वर्तमान समय में इसके छ: अध्याय विद्यमान हैं। जिनमें से 
प्राथमिक तीन अध्याय मुद्रित भी हो गए हैं । ह 

पाणिनि की तरह चन्द्र ने अपने मूल सूत्रों में किसी भी अन्य 
बेयाकरण का नामोल्लेख नहीं किया, किन्तु इसकी बृत्ति में 
कतिपय प्राचीन वयाकरणों के नाम दृष्टिगोचर अवश्य होते हैं । 
काशकृत्स्नि का व्याकरण कितने अध्यायों में समाप्त हुआ है, इसका 
सूचन करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं-.“त्रिका: काश कृत्स्ना:” अर्थात्‌ 
काशकृत्स्न के अनुयायी तीन अध्यायों का व्याकरण पढ़ते हैं । 


 सिद्धटेमशब्दानुशांसन 
आाचाय॑ हेमचन्द्र 


उपर्युक्त कृति आचार्य हेमचन्द्र की मौलिक कृति है, अपने 
पृव॑वर्ती पाणिन्यादि कृत प्राचीन व्याकरण शास्त्रों का अ्रवगाहन कर 
सरलतया सीखा जा सके, ऐसा यह व्याकरण है, इसकी परिभाषाएं 
“काततन्त्र व्याकरण” अर्थात्‌ कलापक व्याकरण से मिलती जुलती 
हैं, इतना ही नहों अन्यान्य प्रकरण भी कातन्त्र की शैली पर रचे 
गए हैं, फिर भी यह व्याकरण कातन्त्र सा संक्षिप्त नहीं है, पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के ऊपर स्वर विषयक और श्रुति विषयक सूत्रों को छोड़ 
क्र शेष सभी विषयों के सूत्र इसमें उपलब्ध होते हैं, पाणिनि का 
“वर्णाद्रब्रहाचारिणि” “बेशारिणों मत्स्ये” इत्यादि अल्पव्यापक 
विषय वाले सूत्रों को भी अपनी अष्टाध्यायी में स्थान देने में संकोच 
नहीं किया । 


'सिद्ध-हेम शब्दानुशासन ' पर आचार्य हेमचन्द्र की तीन वृत्तियां 
हैं, जिनमें पहली “लघुवृत्ति' जिसका मूल नाम “प्रकाशिका” टीका 
है, यह वृत्ति ६००० श्लोक परिमित है, दूसरी बह॒दव॒ृत्ति इससे तीन 
गुण परिमाण की है जो “बह॒द॒वृत्ति' इस नाम से पहिचानी जाती 
है, यह १८००० इलोक-परिमित होने से अष्टादश सहस्रों भो कहलाती 
है, तीसरी महावत्ति “बह॒दुन्यास” के नाम से प्रसिद्ध है, इसका 
आदि का भाग थोड़ा सा मुद्रित हुआ है, परन्तु सम्पूर्ण महान्यास 
मिलता नहीं है, महान्यास का इलोक परिमाण ८४००० हजार 
बताया जाता है । इस पर एक विद्वान कृत लघधुन्यास भी है, जो 
बृहद्वृत्ति के साथ छप भी चुका है, इसके अतिरिक्त “लिंगानुशासन'' 
“धातुपाठ  झादि व्याकरण के सभी अंग्रों का निर्माण कर इस 
शब्दानुशसन को सम्पूर्ण उपयोगी बना विया है । 


है. 3.3 मु 


“सिद्ध हेम शब्दानृशासन' ” आठ अअ्रध्यायों में समाप्त हुआ है 
प्रथम के ७ अध्यायों में संस्कृत व्याकरण है, तब अष्टम अध्याय के 
चारों पाद प्राकृत-लक्षण को सम्पूर्ण करते हैं। संस्कृत व्याकरण के 
कुल सूत्रों की संख्या ३५६६ हैं, जिनकी इलोक संख्या ७८७ है औरं 
अष्टम अध्याय के सूत्रों की संख्या १११६ है, ये सूत्र श्लोक परि- 
माण में २४४ होते हैं। यह शब्दानुशासन आचाय॑ हेमचन्द्र ने 
गुजरात के चक्रवर्ती महाराज जयसिंह देव के अनुरोध से बनाया 
है जो बहदवत्ति के निम्नोद्धत इलोक से जाना जाता है-- 


“तेनातिविस्तृतदुरागमविप्रकीण-शब्दानुशासनसमूहकद्थितेन । 
अभ्यर्थितो निरवरमं विधिवद्‌ व्यधत्त शब्दानुशासनमिदं खलु हेमचन्द्रः। 


उपयुक्त इलोक से मालूम होता है, कि अन्यान्य व्याकरण शास्त्रों 
की दुर्बोधता जानने के बाद राजा जयसिंह देव ने आचायें हेमचन्द्र 
सूरि को सरल तथा सुगम व्याकरण शास्त्र बनाने की प्रार्थना की 
और हेमचन्द्र सूरि ने प्रस्तुत व्याकरण का निर्माण किया है । 


टहमशब्दानुशासन में स्मत ग्रन्थकार 


इस व्याकरण तथा इसकी वृत्तियों में निम्नलिखित प्राचीन 
आचार्यों के नामोल्लेख मिलते हैं--१ आपिशलि, २ यास्क, ३ शाक- 
टायन, ४ गाग्यं, ५ वेदमित्र, ६ शाकल्य, ७ इन्द्र, ८ चन्द्र, 
£ शेष भद्वारक, १० पतञ्जलि, ११ वात्तिककार, १२ पाणिनि, १३ 
देवनन्दी, १४ जयादित्य, १५ वामन, १६ विश्रान्तविद्याधरकार 
१७ विश्रान्तन्यासकार (मल्लवादी सूरि) १८ जैन शाकटायन, 
१९ दुर्गंसिह, २० श्रुतपाल, २१ भतृ हरि, २२ क्षीरस्वामी, २३ 
भोज, २४ नारायण कण्ठी २५ सारसंग्रहकार, २६ द्रमिल २७ 
शिक्षाकार, २८ उत्पल २६ जयन्तीकार ३० न्यासकार, ३१ पारा- _ 
यणकार। 
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२४४४ 
प्राकृत-लक्षण - कवि बंड कृत 


प्राकृत लक्षण के कर्ता विद्वान चण्ड जेन थे, यह बात इतके 
मंगलाचरण के इलोक से ज्ञात हो जाती है। यद्यपि लक्षण बहुत ही 
छोटा भ्रन्ध है, फिर भी इन्होंने जो जो प्राकृत के नियम लिखे हैं 
वे बहुत प्राचीन कालीन प्राकृत के हैं और दिए गए उदाहरण भी 
अधिकांश जेन सूत्रों की भाषा के प्रतीत होते हैं, इससे भी यह 
निदिचत है कि ग्रन्थकार जन तो थे ही, परन्तु वे सत्ता समय के 
लिहाज से भी बहुत प्राचीन होने चाहिए । 


प्राकृत लक्षण में कुल ६६ निन्‍्यानवें सूत्र हैं, जिनमें सुबन्त के 
नियम, सन्धि आंदि का विवरण दिया है, अन्त में अपश्रंश, पैंशाचिक, 
मागधी आदि भाषाओं के मौलिक नियम उल्लिखित किये हैं। तिडम्त 
प्रदेश का नाम निर्देश तक नहीं किया, प्राचीन प्राकृत भाषा का 
परिचय प्राप्त करने के लिए पुस्तक उपयोगी है । 


पढ़भाषा-पन्द्रिक--ले० लक्ष्मीधर 


पड भाषाचन्द्रिका प्राकृत भाषाओं का सम्पूर्ण व्याकरण 
है, यह त्रिविक्रम देव के प्राकृत शब्दानुशासन के सूत्रों को प्रक्रिया 
के रूप में व्यवस्थित कर बनाया गया है, जिससे पढ़ने बालों को 
विशेष अनुकूल हो सकता है, श्रिविक्रम देव ते स्वयं पड़भाषा 
चन्द्रिका को अपने “प्राकृत शब्दानुशासन की सुबोध विस्तृत टीका 
बतलाया है, तब चन्द्रिका के कर्ता आर्य लक्ष्मीधर स्वयं इसके 
उपोद्षात में लिखते हैं-- 


“बृत्ति श्रेषिक्रमीं गृहां, व्याचिस्यासन्ति ये बुधा! । 
पढभाषा चन्द्रिका तैस्‍्तद व्याख्या रूपा विलोक्यताम |।१६॥” 
“अपशब्दमद्दागर्ते, पहमापाइुष्शरातिवू।..._ 
पतन्ति कविशाद ला। रदमावराचन्द्रिकां. बिना ॥२१॥ 


१५४ 

ऊपर के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह षड़माषा 
चन्द्रिका त्रिविक्रम देव के प्रा० शब्दानुशासन की विस्तृत वत्ति है 
झौर दोनों प्रन्थकारों के एक दूसरे के ग्रन्थ का नामोल्लेख करने से 
दोनों विद्वान सम-सामयिक थे यह भी निश्चित हो जाता है। 
तिविक्रमदेव ने भ्रपने धमंगुरु तथा पितुवंश् का संक्षिप्त परिचय दिया 
है, इसी प्रकार लक्ष्मीधर ने भी अपने वंश का थोड़ा सा परिचय 
दिया है, प्रस्तुत दो में से किसी ने भी ग्रन्थ निर्माण का समय नहीं 
लिखा, फिर भी इन दोनों ने प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य श्री हेमचन्द्र 
के प्राकृत व्याकरण की सहायता लेने का उल्लेख किया है, इससे 
सिद्ध है कि ये दोनों ग्रन्थकार आचायें हेमचन्द्र के परवर्ती हैं यह 
हमारा अनुमान है, इन ग्रन्थों का निर्माण समय विक्रम की १३ वीं 
शती का ग्रन्तिम भाग अथवा चोदहवीं शती का प्रारंभ हो सकता है। 


“घड़्भाषा-चन्द्रिकाकार ने अपने ग्रन्थ में कुछ ग्रन्थकारों के 
मतों का निरसन भी किया है जेसे-"षड़भाषारूपमालिकाकार 
श्रीदुर्गंगाचाय्येणोक्त चिन्त्यम्‌” इत्यादि उल्लेखों से ग्रन्थकार के 


कक. ७ या, 


सामने उस वक्त छोट-मोटे प्राकृत भाषा के निबन्ध होने चाहिए । 


दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रुतसागर सूरि ने भी एक 
प्राकृत व्याकरण बनाया था, ऐसा “षट्‌ प्राभत” पर की उनकी 
टीका से ज्ञात होता है, “पट प्राभत में आये हुए अनेक शब्दों तथा 
क्रियापदों को श्रुतसागर ने अपने प्राकृत व्याकरण के सूत्र उद्धत कर 
लाक्षणिक बतलाने की चेष्टा की हैं, जब कि वे अलाक्षणिक प्रयोग 
बड़भाषाचन्द्रिका, त्रिविक्रम देव के प्राकृत शब्दानुशासन और हेम चन्द्र 
के प्राकृत व्याकरण आदि प्राचीन व्याकरणों से लाक्षणिक सिद्ध 
नहीं होते हैं, इससे हमने यहू निश्चित किया कि “षद्प्राभुत की 
टीका” ही नहीं किन्तु ये “छ: प्राभृत” भी श्रुतसागर की खुद की 
कृति हैं, जो कि आज आचार्य कुन्द-कुन्द की कृति माने जाते हैं । 


प्राचीन जेन तीथ॑ 


लेखक--पं० कल्याण विजय गणशि 


उपक्रम 


पू्बकाल में “तीर्थ” झब्द मौलिक रूप में “जैन प्रवचन" 
अथवा “चातुव॑ण्य संघ के अर्थ में प्रयुक्त होता था, ऐसा जैन 
आगमों से ज्ञात होता है जेन प्रवचन कारक और जैन-संघ के 
स्थापक होने से ही “जिन-देव “तीथंड्ूूर” कहलाते हैं । 

तीर्थ का शब्दार्थ यहां “नदी समुद्र से बाहर निकलने का 
सुरक्षित मार्ग / होता है, आज की भाषा में इसे “घाट” कह सकते 
हैं। जैन शास्त्रों में तीर शब्द की व्यूत्पत्ति “तीयेते संसारसागरों 
येन तत्‌ तीर्थम्‌” इस प्रकार की गई है, संसार समुद्र को पार कराने 
वाले “जिनागम को और “जन श्रमण संघ को “भाव-तीथ' 
बताया गया है, तब नदी-समुद्रों को पार कराने वाले तीर्थों को 
“द्व्य-तीर्थ " माना है । 

उपर्युक्त तीर्थों के अतिरिक्त जेन आगमों में कुछ और भी तीर्थ 
माने हैं, जिन्हें पिछले ग्रन्थकारों ने “स्थावर तीर्थों' के ताम से 
निर्दिष्ट किया है, और वे दर्शन की शुद्धि करने वाले माने गये हैं, 
इन स्थावर तीर्थों का निर्देश आचाराज्भू, श्रावश्यक आदि सूत्रों की 
नियुंक्तियों में मिलता है, जो मौये राज्य से भी प्राचीन ग्रन्थ हैं । 

जैन स्थावर तीर्थों में अष्टापद (१) उज्ज्यन्त (गिरनार) 
(२) गजाग्रपद (३) धर्मेंचकर (४) अहिच्छत्रा पाइवंनाथ (५) 
रथावर्त पव॑त (६) चमरोत्पाव (७) शत्रुंजय (८) सम्मेत-शिखर 
(€) और मथुरा का देव निर्मित स्तृप (१०) इत्यादि तीर्थो' का 
संक्षिप्त अथवा विस्तृत वर्णन जन सूत्रों तथा सूत्रों की निर्युक्तियों 
भाष्यों में मिलता है, अतः इनको हम सूृत्रोक्त तीर्थ कहेंगे । 
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हस्तिनापुर (१), शोरीपुर (२), मथुरा (३), अयोध्या 
(४), काम्पिल्य (५), बनारस (काशी) (६), श्रावस्ति (७), 
क्षत्रियकुण्ड ,८), मिथिला (€), राजगृह (१०), अपापा (पावा- 
पुरी) (११), भद्दिलपुर (१२), चम्पापुरी (१३), कौश्याम्बी 
(१४), रत्नपुर (१५), चन्द्रपुरी (१६), आदि तीर्थंकरों की 
जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण की भूमियाँ होने के कारण से ये स्थान 
भी जनों के प्राचीन तीर्थ थे परन्तु वर्तमान समय में इनमें से अधि- 
कांश तीर्थ विलुप्त हो चुके हैं, कुछ कल्याणक भूमियों में आज भी 
छोटे बड़े जिन-मन्दिर बने हुए हैं और यात्रिक लोग द्शनार्थ जाते 
भी हैं, परन्तु इनका पुरातन महत्व आज नहीं रहा, इन तो्थों को 
“कल्याणकभूमियाँ ' कहते हैं । 

उक्त तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान जन त्ीर्थों के 
रूप में प्रसिद्धि पाये थे जो कुछ तो झ्राज नामशेष हो चुके हैं और 
कुछ विद्यमान भी हैं, इनकी संक्षिप्त नाम सूची यह है--प्रभास 
पाटन-चन्द्रप्रभ (१), स्तम्भ-तीर्थ-स्तम्भनक पाइवेनाथ (२), 
भुगुकच्छ-अश्वावबो ध-शकुनिका बिहार-मुनिसुब्रत ( ३ ), पूर्पारक 
(नालासोपारा ) (४), शंखपुर-शंखेश्वर पारश्वंनाथ (५) चारूप- 
पाइ्बनाथ (६), तारंगाहिल-अजितनाथ (७), अवुदगिरि (आबू- 
माउन्ट) (८), सत्यपुरीय महावीर (€), स्वर्ंणगिरि महावीर 
(जालोर) (१०), करहेटक-पाश्वंनाथ (११), विदिशा (भिल्सा) 
(१२), नासिक्य-चन्द्रप्रभ (१३), अन्‍्तरीक्ष-पाइवंनाथ (१४), 
कुल्पाक-आदिनाथ (१५), खण्डगिरि (भुवनेश्वर) (१६), श्रवण 
बेलगोल (१७) इत्यादि अनेक जन प्राचीन तीव॑ प्रसिद्ध हैं, इनमें 
जो विद्यमान हैं, उनमें कुछ तो मौलिक हैं, तब कतिपय प्राचीन 
तीर्थो' को हम पौराणिक तीथे कहते हैं, इनका प्राचोन जैन साहित्य 
में वगन ने होने पर भी कलपों, जैन चरित्रग्रन्थों तथा प्राचीन 
स्तुति-स्तोत्रों में महिमा गाया गया है । 

उक्त तीन वर्गो में से इस लेख में हम प्रथम वर्ग के सूत्रोक्त 
जैन तीर्थों का ही संक्षेप में निरूपण करेंगे । 


रथ 


प्त्नोक्ततीथ-- क्‍ 
“आचारांग निर्युक्ति” की निम्नलिखित गाथाओं में प्राचीन 
तीथों का नाम निर्देश मिलता है- 
“दंसण-नाण-चरिरे, तववेरग्गे ये होह उ पसत्था 
जाय जहा ताय तहा, लक्खणं वुच्छ॑ं सलक्खणओ्ओं ।|३२६॥ 
तित्थनराण भगवओ, प्रययण-पावर्याण अइसहष्टीलं | 
अभिगमण-नमण-दरि सश-कित्तण-संपूअणाधुणणा. ॥३३०॥ 
_अम्मामिसेष-निक्खमण चरण-नाणुप्यया य निष्या्ण। 
दियलोअभवण-मंदर-नंदी सर-भोमनगरेसु ॥३३१॥ 
अटठावय-मुज्जिते, गयर्गपयण ये धम्मचक्के य। 
पासरहावत्तनग्गं, चमरुप्पायं च वंदामि ॥३३२॥ 
ग्र्थात--दर्श न, (सम्यक्त्व )-ज्ञान, चारित्र तप, वेराग्य विनय 
विषयक भावतायें जिन कारणों से शुद्ध बनती हैं, उनको स्वलक्षणों 
के साथ कहूगा ॥३२६।॥। 


. तीर्थंकर भगवन्तों के, उनके प्रवचन के, प्रवचन-प्रचारक 
प्रभावक आचार्यों के, केवल, मन पर्यव-अवधिज्ञान-वक्रियादि अति- 
ज्ायि लब्धिधारी मुनियों के सन्मुख जाने, नमस्कार करने, उनका 
दर्शन करने, उनके गुणों का कीर्तन करने, उनकी अन्न वच्त्रादि 
से पूजा करने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वराग्य, सम्बन्धी गुणों 
की शुद्धि होती है ॥३३०॥। 

जन्मकल्याणकस्थान, जन्मा भिषेक स्थान, दीक्षास्थान, श्रमणा- 
वस्थाकी विहार भूमि, केवल ज्ञानोत्पत्ति का स्थान, निर्वाण-कल्या- 
णक भूमि, देव लोक, असुरादि के भवन, मेरु पर्वत, नन्दीरवर के 
चत्यों और व्यन्तर देवों के भूमिस्थ नगरों में रही हुई जिन प्रति- 
माओं को अष्टापद, उज्जयन्त, गजाग्रपद, धर्मंचक्र, आहिच्छत्रास्थित- 
पाश्बताथ, रथावतंपव॑त, चमरोत्पात, इन नामों से प्रसिद्ध जैन तीर्थो 
में स्थित ज़िन प्रतिमाओं को मैं वन्दन करता हूँ ॥३३१-३३२॥। 
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निर्यक्तिकार भगवान भद्रबाहुस्वामी ने, तीर्थकर भगवन्तों के 
जन्म, दीक्षा, विहार, ज्ञानोत्पत्ति निर्वाण आदि के स्थानों को तीर्च 
स्वरूप मानकर वहां रहे हुए जिन चंत्यों को वन्दन किया है, यही 
नहीं, परन्तु राजप्ररनीय, जीवाभिगम, स्थानाड्, भगवती आदि 
सुत्रों में वणित देवलोक स्थित, असुर-भवन-स्थित, मेरूस्थित, 
नन्दीश्वरद्वीपस्थित और व्यन्तर देवों के भूमि-गर्भस्थित नगरों 
में रहे हुए चेत्यों की शाइवत जिन प्रतिमाओं को भी वन्दन किया है । 


नियुक्ति की गाथा तीन सौ बत्तीसवीं में निर्यक्तिकार ने 
तत्कालीन भारत वर में प्रसिद्धि पाये हुए सात अज्ञाशइवत जेन 
तोरथों' को वन्दन किया है, जिन में से एक को छोड़कर शेष सभी 
प्राचीन तीर्थ विच्छिन्न प्राय हो चुके हैं, फिर भी शास्त्रों तथा 
भ्रमण-व॒तान्तों में इनका जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर 
इनका यहां संक्षेप में निरूपण किया जायगा । हु 


(१) अष्टापद्‌-- 


अष्टापद पर्वत ऋषभदेव कालीन अयोध्या से उत्तर की दिशा 
में अवस्थित था, भगवान्‌ ऋषभदेव जब कभी अयोध्या की तरफ 
पधारते, तब अष्टापद पंत पर ठहरते थे और अयोध्यावासी 
राजा-प्रजा उनकी धर्म सभा में दर्शन-वन्दनार्थ तथा धर्म श्रवणार्थ 
जाते थे, परन्तु वतमान कालीन अथोध्या के उत्तर दिशा भाग में 
ऐसा कोई पबंत आज दृष्टिगोचर नहीं होता जिसे अष्टापद माना 
जा सके । इसके अनेक कारण ज्ञात होते हैं, पहला तो यह है कि 
भारत के उत्तरदिग विभाग में रही हुई पर्वत श्रेणियां उस समय 
में इतनी ठण्डी और हिमाच्छादित नहीं थी जितनी आज हैं । दूसरा 
कारण यह है कि अष्टापद पर्वत के शिखर पर भगवान्‌ ऋषभदेव 
उनके गणधर तथा अन्य शिष्यों का निर्वाण होने के बाद देवताओं 
ने तीन स्तृप और चक्रवर्ती भरत ने सिहनिषद्या नामक जिन-चैत्य 
बनवाकर उसमें चौबीस तीथ्थ॑ड्धूरों की वर्ण तथा मानोपित प्रतिभाएं 
प्रतिष्ठित करवा के, चेत्य के चारों द्वारों पर लोहभय यांम्त्रिक 
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द्रारपाल स्थापित किये थे । इतना ही नहीं परन्तु पर्बत को चारों 
ओर से छिलवाकर सामान्य भूमि गोचर मनुष्यों के लिये, झिखर 
पर पहुंचना अशक्य बनवा दिया था, उसकी ऊँचाई के आठ भाग 
कर क्रमश: आठ मेखलायें बनवाई थीं और इसी कारण से इस 
पवृत का 'अष्टापद' यह नाम प्रचलित हुआ था, भगवान ऋषभदेव 
के इस निर्बाणस्थान के दुर्गंग बन जाने के बाद, देव, विद्याधर 
विद्याचारण लब्धिधारी मुनि और जज्भजाचारण मुनियों के सिवाय 
अन्य कोई भी दरश्शनार्थी अष्ठटापद पर नहीं जा सकता था और इसी 
कारण से भगवान महावीर स्वामी ने धर्मोपदेश सभा में यह सूचन 
किया था कि जो मनुष्य अपनी आत्मशक्ति से अष्टापद पर्वत पर 
पहुंचता है वह इसी भव में संसार से मुक्त होता है । 


अष्टापद के अप्राप्य होने का तीसरा कारण यह भी है कि 
सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने अष्टापद पर्वत स्थित जिन-चेत्य, स्तृप आदि 
को अपने पूवव॑ज संबन्धी भरत चक्रवर्ती के स्मारक के चारों तरफ 
गहरी खाई खुदवाकर उसे गंगा के जल प्रवाह से भरवा दिया था, 
ऐसा प्राचीन जेन कथा-साहित्य में किया गया वर्णन आज भो 
उपलब्ध होता है । 

उपयुक्त अनेक कारणों से हमारा अष्टापद तीर्थ के जिसका 
निर्देश श्रुत केवली भगवान भद्ववाहु स्वामी ने अपनी आचाराज्भ 
निर्युक्ति में सर्व प्रथम किया है, हमारे लिए आज अदर्शनीय और 
लुप्त बन चुका है । 

आचाराज्ज नियुक्ति के अतिरिक्त आवश्यक-निय क्ति की निम्न 
लिखित गाथाओं से भी अष्टापद तीर्थ का विशेष परिचय मिलता है। 


“अइ भगर्व मबमहणो, प्रव्वाणमणूणग सयसहस्स । 
अगुपुत्धि विहरिऊ॒णँ, पत्तो अद्वव्य शेल॑ं ॥४३३॥ 
अहवयंति शेले, चउद्सभरतेण सो महरिसीणं। 
दसहि महत्सेई सम, निव्याणमणुत्तर पचो ॥४३४॥ 
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निम्वाणं १ चिह्गागिई, जिशस्स-इक्खाग-सेसयाणं च। 
सकद्दा ३े धूम जिणहरे ४ जायग ४ तेशाहिअस्गित्ति ॥४३४॥ 


तब संसार दुःख का अन्त करने वाले भगवान्‌ ऋषभदेव 
सम्पूर्ण एक लाख पूर्व वर्षो तक पृथ्वी पर विद्वार करके अनुक्रम 
से अष्टापद पर्वत पर पहुंचे । और छ: उपवास के तप के अन्त 
में दस हजार मुनिगण के साथ सर्वोच्च निर्वाण को प्राप्त हुए 
॥४३३।४ ३४॥। 


भगवान और उनके शिष्यों के निवंणानन्तर चतुनिकायों के 
देवों ने आकर उनके शवों के अग्निसंस्कारार्थ तीन चिताएऐं 
बनवाई , एक पूर्व में गोलाकार चिता तीर्थंकर शरीर के दाहार्थ, 
दक्षिण में तजिकोणाकार चिता इक्ष्वाकुबंइ्य गणधर आदि महा- .. 
मुनिओं के शवदाहार्थ और पश्चिम दिलज्ञा की तरफ चौकोण चिता 
शेष श्रमण गण के शरीर संस्कारार्थ बनवाई और तीर्थंकर आदि के 
दहरीर यथास्थान चिताओं पर रखवाकर, अग्तिकुमार देवों ने उन्हें 
अग्निद्वारा सुलगाया, वायुकुमारदेवों ने वायुद्वारा अग्नि को जोश 
दिया और चर्म मांस के जल जाने पर, मेघ कुमार देवों ने जल- 
बृष्टि द्वारा चिताओं को ठण्डा किया, तब भगवान्‌ के उपरी बायें 
जबड़े की शक्र न्द्र ने, दाहिनी तरफ की ईशानेन्द्र ने तथा निचले 
जबड़े की बायीं तरफ की चमरेन्द्र ने और दाहिनी तरफ की दाढ़ायें 
बलोन्द्र ने ग्रहण की । इन्द्रों के अतिरिक्त शेष देवों ने भगवान्‌ के 
शरीर की अन्य अस्थियां ग्रहण करली तब वहाँ उपस्थित राजादि 
मनुष्य गण ने तीर्थंकर तथा मुनिओं के शरीरदहन स्थानों की 
भस्मी को भी पवित्र जानकर ग्रहण कर लिया, चिताओं के स्थानों 
पर देवों ने तीन स्तृप बनवाये और भरत चक्रवर्ती ने चौबीस तीर्थ- 
करों की वर्ण-मानोपेत सपरिकर मूर्तियां स्थापित करने योग्य 
जिन-गृह बनवाये, उस समय जिन मनुष्यों को चिताओं से अस्थि 
भस्मादि नहीं मिला था, उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए देवों से 
बड़ी नम्नता के साथ याचना की जिससे इस अवसपिणी काल में 
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के कारण तीन कुण्डों में अग्नि-स्थापन करने का प्रचार चला और 
बेसा करने वाले “आहितारित कहलाये । 

उपयुक्त सुत्रोक्त वर्णन के अतिरिक्त भी श्रष्टापद तीर्थ से 
सम्बन्ध रखते वाले अनेक वृत्तान्त सूत्रों, चरित्रों तथा प्रकीणंक जैन 
ग्रन्थों में मिलते हैं परन्तु उन सब के वर्णनों द्वारा लेख को बढाना 
नहीं चाहते । 

(२) उज्जयन्त--- 

“उज्जयन्त' यह गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम है, इसका 
दूसरा प्राचीन नाम “रेबतक'' पर्वत भी है, “गिरनार” यह इसका 
तीसरा पौराणिक नाम है, जो कल्पों, कथाओं में मिलता है । 

उज्जयन्त तीर्थ का नाम निर्देश आ्राचाराज्भर निर्युक्ति में किया 
गया है जो ऊपर बता आए हैं, इसके अतिरिक्त कल्प-सूत्र दशा 
श्रुतस्कन्ध, आवश्यक सूत्र आदि में भी इसके उल्लेख मिलते हैं, 
कल्पसूत्र में इस पर भगवान्‌ नेमिनाथ के दीक्षा, केवलज्ञान तथा 
निर्वाण नामक तीन कल्याणक होने का प्रतिपादन किया गया है, 
आवश्यक-सूत्रान्त्गंत सिद्धस्तव की निम्नोद्धत गाथा में भी भगवान्‌ 
नेमिनाथ के दीक्षा ज्ञान और निर्वाण कल्याणक़ होने का सूचन 
मिलता है, जेसे-- 

८“उज्जिंतसेलसिदरे, दिक्‍्खा, नाणं निसीदिशा जस्स । 
ते धम्मचक्‍्कड़िं, अरििनेमि नमंसामि ॥४॥” 


अर्थात्‌-- उज्जयन्त पव॑ंत के शिखर पर जिसकी दीक्षा, केवल 
ज्ञान और निर्वाण हुआ उस धर्मंचक्रवर्ती भगवान नेमिनाथ को मैं 
नमस्कार करता हूँ। 

सिद्धस्तव की यह तथा इसके बाद की “चत्तारिअठ॒ठं ' तथा धम्म- 
चक्‍्कवद्टि ये दोनों गाथायें प्रक्षिप्त मालूम होती हैं, परन्तु ये कब और 
किसने प्रक्षिप्त की यह कहना कठिन है, प्रभावक चरित्रान्तगेत जाचार्य॑ 
बप्पभट्टि के प्रबन्ध में एक उपाख्यान हैं जिसका सारांश यह है कि 
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एक समय शत्रुजंय-उज्जयंत तीथे की यात्रा के लिए राजा आम 
संघ लेकर उज्जयंत की तलहट़ी में पहुंचा, वहां दिगम्बर जैन संघ 
भी आया हुआ था। दिगम्बरों ने आम को ऊपर जाने से रोका, आम 
सेनिक बल का प्रयोग करने को उद्यत हुए तब बप्पभट्टिसूरि ने 
उनको रोककर कहा--धारमिक कार्यों के निभित्त प्राणि-संहार 
करना अनुचित है, इस झगड़े का निपटारा दूसरे प्रकार से होना 
चाहिये, उन्होंने कहा--दो कुमारी कनन्‍्याओं को बुलाना चाहिये, 
व्वेताम्बरों की कन्या दिगम्बर संघ के पास और दिग्रम्बर संघ 
जी कन्या श्वेताम्बर संघ के प।स रखी जाय, फिर दोनों संघों के 
अग्रेसर धर्माचार्य, कनन्‍्याओं को तीर्थ निर्णय करने का प्रमाण पूछे, 
आचार्य बष्पभट्ठटि सूरि ने बवेताम्बर संघ की तरफ खड़ी दिगम्बर 
संघ की कन्या के मुख से अम्बिका देवी द्वारा-“उज्जिंतसेलसिहरे 
यह गाथा कहलाग्री और तीर्थ इस्वेताम्बर संप्रदाय का स्थापित 
किया । परन्तु यह उपाख्यान ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान्‌ नहीं 
है, क्योंकि आ्राचार्य बप्पभट्टि विक्रम संवत्‌ ८०० में जन्मे थे और 
नवमी शताब्दी में उनका जीवन व्यत्तीत हुआ था, तब आचाय॑ 
हरिभद्र सूरिजी जो इनके सौ वर्षों से अधिक पृव॑वर्ती थे, सिद्धस्तव 
की टीका में लिखते हैं--'सिद्धस्तत की आदि की तीन गाथायें 
नियम पूर्वक बोली जाती हैं पर अन्तिम दो गाथाओं के बोलने का 
नियम नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये गाथाएँ हैं 
तो हरिभद्रसूरिंजी के पूतवकाल की, परन्तु हैं प्रक्षिप्त, इसीलिए 
आचाये ने इनका बोलना अनियत बताया है। हरिभद्रसूरिजी के 
परवर्ती आचाये हेमचन्द्रसूरिजी आदि ने भी अपने ग्रन्थों में यही 
्राशय व्यक्त किया है । 


“उज्जयन्त-तीर्थ”' के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक सूत्रों तथा 
उनकी टीकाओं में उल्लेख मिलते हैं, परन्तु उन सबका यहाँ वर्णन 
करके लेख को बढाना उचित न होगा, आचाये जिनप्रभसूरिकृत- 
“उज्जयन्त महातीर्थ कल्प तथा अन्य विद्वानों के रचे हुए प्रस्तुत 


तीर्थ के स्तव झादि के उपयोगी कत्तिपय उद्धरण देकर इस विषय 
३४ 
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का निरूपण करना ही पर्याप्त समझा जाता है | 
उज्जयन्त पर्वत के अद्भुत खनिज पदार्थों से समृद्धिशाली 
होने के सम्बन्ध में आचाये जिनप्रभ ने अपने तीर्थ कल्प में बहुत 
सी बातें कहीं हैं जिनमें से कुछेक मनोरंजक नमूने पाठकों के अवलो- 
कनार्थ नीचे दिये जाते हैं-. 
“अवलोग्रणसिहर सिला-अबरेण तत्थः वररसो सबद । 
सुअपक्खमरिसवश्णे करेइ सुब॑ बरं॑ हेम॑ ॥२७॥ 
गिरिपज्जुन्लयारे, अविश् आसमपयं थे नामेंण ! 
तत्थ वि पीआ पहची, हिमबाएं धमियाएं वा होझबरहे मं 
॥२८॥ (व्रि, तो, के.) 
उज्जिंतपदटमपिहरे, आरुद्ेिउः दाहिणिन अवयरिठ । 
तिण्णिधण सय मित्ते, पूृडकरंज॑ बिल नाम ॥३०॥ 
उम्यांडिउ बिल दिक्खिकश निउशेन तत्थ गंतव्य । 
दंडंतताणि बारस,  दिव्वस्सोी अजंबुफतसरिसो !।३१॥ 
(वि, ती, क.) 
उज्ज्ति नाणसिला, विक्‍्खाया तत्थ अत्थि पाहा्ण। 
ताणं उत्तपासे. दाहिशओड्होपहो.. बिरो ॥३६॥ 
तस्स य दाहिणभाए, दसभण भूमी३ हिंगलयव॒ण्णों । 
अत्थि रसो सयवेही विंधह खुब्ब॑ न संदेहो ॥३७॥ 
(वि, ती, के, पृ, ८) 
हय उज्जयन्तकप्प॑ , अविश्रप्प॑जो करेह जिशभत्तों | 
कोहंडिकषपणानों, सो पावर इच्छिआं सुक्ख ॥७१॥ 
(वि, ती, के, पूं, ८) 
भ्र्थात्‌-- अवलोकन शिखर की झिला के परश्चिम दिगृविभाग 


में शुक की पांख सा हरे रंग का वेधक_् रस भरता है, जो ताम्र 
को श्रेष्ठ सुवर्ण बनाता है ॥२७॥। 
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उज्जयन्त परत के प्रद्य म्नावतार तोथ्थे स्थान में अम्बिका- 
आश्रमपद नामक वन (उद्यान) है जहाँ पर पीत वर्ण की मिट्टी 
पाई जाती है, जिसे तेज आय की आँच देने से बढिया सोना बनता 
है ॥। २८ ॥। 
उज्जयन्त पबंत के प्रथम शिखर पर चढकर दक्षिण दिशा में 
त्तीवत सी धनुष अर्थात्‌ बारह सो हाथ नीचे उतरना, वहां पूति- 
करझूज नामक एक 'बिल' अर्थात्‌-'भू-विवर मिलेगा,उसको खोलकर 
सावधानी के साथ उसमें प्रवेश करना और अड़तालोस हाथ तक 
भीतर जाने पर लोहे का सोना बनाने वाला दिव्य रस मिलेगा 
जो जम्बुफल-सदुश रंग का होगा ॥॥३०१३ १ 


उज्जयन्त पर्वत पर ज्ञानशिला नाम से प्रस्यात एक बड़ी 
शिला है, जिस पर गण्ड शैलों का एक जत्था रहा हुआ है, उससे 
उत्तर दिश। में जाने पर दक्षिण की तरफ जाने वाला एक अधोमुख 
विवर (गइ्डा) मिलेगा उसमें चालीस हाथ नीचे उतरने पर 
दक्षिण भाग में हिगुल जसा रक्तवर्ण शत-वेधी रस मिलेगा, जो 
तांबे को वेध कर सोना बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ।।३६।३७॥। 


इस प्रकार जो जिनभक्त कुष्माण्डी ( अम्बिका ) देवी को 
प्रणाम करके मन में से शंका लोभ को हटाकर उज्जयन्त परवेत पर 
रसायन कल्प की साधना करेगा वह मनोभिलपित सुख को प्राप्त 
करेगा ॥४९१॥ 

जिनप्रम सूरि कृत उज्जयन्त महाकल्प के अतिरिक्त अन्य भी 
अनेक कल्प और स्तव उपलब्ध होते हैं, जो पौराणिक होते हुए 
भी ऐतिहासिक दृष्टि से विज्येष महत्व के हैं, हम इन सब के 
उद्धरण देकर लेख को नहीं बढायेंगे, केवल उपयोगी संक्षिप्त सारांधझ 
देकर लेख को पूरा करेंगे। 


रैवतक-गिरि-कल्प संक्षेप में इस तीर्थ के विषय में कहा गया 
है, भगवान्‌ नेमिनाथ ने छत्नशिला के समीप शिलासन पर दीक्षा 
ग्रहण की, सहस्नाम्र वन में केवलज्ञान प्राप्त किया, लक्षाराम में 
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धमं-देशना की और अवलोकन नामक ऊँचे शिखर पर निर्वाण 
प्राप्त किया ! 


'रवतक की मेखला में क्ृष्णवासुदेव ने निष्क्रमणादि तीन 
कल्याणकों का उत्सव करके रत्न प्रतिमाओं से शोमभित सीन जिन- 
चेत्य तथा एक अम्बादेवी का मन्दिर बनवाया । (वि.ती क. पृ. ६.) 

“रंवतक गिरि कल्प में कहा है-- पश्चिम दिल्या में सौराष्ट्र 
देशस्थित रेवतक पर्वतराज़ के शिखर पर श्री नेमिनाथ का बहुत 
ऊँचे शिखर वाला भवन था, जिसमें पहले भगवान्‌ नेमिनाथ को 
लेपमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, एक समय उत्तरापथ के विभूषण 
समान काइमोर देश से शअ्रजित तथा रतना नामक दो 
भाई संघपति बनकर गिरनार तीथे की यात्रा करने आए ओर 
भक्तिवश केशर चन्दनादि के घोल से कलशे भरकर उमर प्रतिमा 
को अभिषिक्त किया, परिणाम स्वरूप वह लेपमयी प्रतिमा लेप के 
गल ज,ने से बहुत ही बिगड़ गई इस बवटना से संघपत्ति-युगल बहुत 
ही दुःखी हुआ और आहार का त्याग कर दिया, इक्कीस दिन के 
उपवास के अन्त में भगवती अम्बिकरा देवी वहां प्रत्यक्ष हुई और 
संघपति को उठाया, उसने देवी को देखकर जय जय शब्द किया, 
देवी ने संघधवति को एक रत्नमयी प्रतिमा देते हुए कहा-- लो यह 
प्रतिमा ले जाकर बेठा दो, पर फ्रतिमा को स्थान पर बिडठाने के 
पहले पीछे न देखना । संघवति अजित सूत के कच्चे धामे के सहारें 
प्रतिमा को अन्दर ले जा रहा था, वह प्रतिमा के साथ नेमिभवन 
के सुवर्णमय बलानक में पहुंचा और बिब के द्वार की देहली के 
ऊपर पहुंचते संवपति का हृदय हे से उमड़ पड़ा, और देवी की 
शिक्षा को भूलकर सहसा उसका मंह पिछली तरफ मुड़ गया और 
प्रतिमा वहाँ ही निश्वल हो गयी, देवी ने 'जय जय शब्द के साथ 
पुष्प वृष्टि की , यह प्रतिमा संघपति द्वारा नवनिभित जिन-प्रात्ाद 
में बश्ाख शुक्ला पूणिमा को प्रतिध्ठित हुई । स्नपनादि महोत्सव 
करके संघपति श्रजित अपने भाई के साथ स्वदेश पहुंचा, कलिकाल 
में मनुष्यों के चित्त की कलुषता जानकर अम्बिका देवी ने 
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रत्नमयी प्रतिमा की झल-हलती कान्ति को ढांप दिया । (वि. ती. 
के. पृ. €.) 

इसी कल्प में इस तीर्थ-सम्बन्धी अन्य भी ऐतिहासिक उल्लेख 
मिलते हैं जो नीचे दिये ज़ात॑ हैं-- 


“पृ्धि गज्जर धराए जयसिंददेवेणं खंगाररायं हणित्ता 
सज्जणो दंडाहितों ठात्िओ। तेणव अहिणवं नेमिजिणि 
एगारससय-पंचासीए (११८५) विक्कमरायवच्छरेकाराविआं । 
चोलुक्कवक्किसिरिकुमारपालनरिंदसंठ विअ्सो रठठ5दं डाहिवेश 
सिरिसिरिमालकुलुब्भवेश वारससयवीसे (१२२०) विक्कम 
संत्रच्छरे पज्जा कारातिआ तब्मवेण घत्लेण अंतराले प्रा भरा- 
विश्ञा | पञज्जाए चटंतेहि जणेहिं दहिणदिसाएं लक्खारामों 
दीसह ।”' (वि, ती, के, पृ. ६.) 


प्रर्थात्‌- पू्वंकाल में गुजरभूमिपति चौलुक्य राजा जयसिह 
देव ने जनागढ़ के राजा राखेद्भार को मारकर दण्डाधिपति सज्जन 
को वहाँ का शासक नियुक्त किया । सज्जन ने विक्रम संवत्‌ ११५५ 
में भगवान्‌ नेमिनाथ का नया भवन बनवाया, बाद में मालव भूमि 
भूषण साधु भावड ने उसपर सुवर्णमय आमल सारक करवाया । 


“'चौलुक्य चक्रवर्ती श्री कुमारपाल देव-नियुक्त श्री श्रीमाल 
कुलोत्पन्न सौराष्ट्र दण्डाधिपति ने विक्रम संत्रत्‌ १२२० में उज्ज- 
पन्‍त पर्वत पर चढ़ने को सोपानमय मार्ग करवाया, उसके पुत्र धवल 
ने सोपान-मार्ग में प्याऊ बनवाई, इस पद्या मार्ग से ऊपर चढने वाले 
यात्रिक जनों को दक्षिण दिशा में लक्षाराम नामक उद्यान 
दीखता है ।' 

इन कल्पों के अतिरिक्त उज्जयन्त तीर्थ के साथ संबन्ध रखने 
वाले अनेक स्तुति-स्तोत्र भी भिन्न भिन्न कबियों के बनाये हुए जैन 
ज्ञान भण्डारों में उपलब्ध होते हैं, जिनमें से थोड़े से श्लोक नींचें 
उद्धत करके इस तीर्थ का वर्णन समाप्त करेंगे | 
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“योजनइयतुड 5स्य, शज्ज _ जिनगहावलि: । 
पुणयराशिरिवरभाति, शरचन्द्रांशुनिमंला ॥४॥। 
सौवर्णंदण्डकलशा5मलसारकशोभितम्‌ । 

चारुचेत्यं चकास्त्यस्थोपरि श्री नेमिनः प्रभोः ॥५॥ 
श्रीशिवाद्धनुदेवस्य,. पादुकाउत्र_ निरीक्तिता । 
स्पृष्ठाइौचिंता च शिष्टानां- पापव्यूहं व्यपोहति |॥६॥ 
प्राज्य॑ राज्य परित्यज्य, जरत्तणमित्र प्रथ्ुः । 
बन्धून्‌ विधूय च स्निगधान्‌ प्रपदेषत्र महात्रतम |।७॥ 
अत्रेव केवल देवः. स एवं प्रतिलब्धवान्‌ । 
अगाउ्जन हिदेषी स, पयणेबीच्च निव तिम्‌ ॥८॥ 


भ्र्थात्‌--- इस उज्जयन्त गिरि के दो योजन ऊंचे शिखर पर 


बनवाने वालों के निर्मल पुण्य की राशि सी, चन्द्रकिरण समान 
उज्ज्वल जिन मन्दिरों को पंक्ति सुशोभित है। इसी शिखर पर 
सुवर्णमय दण्ड, कलश तथा आमलसारक से सुशोभित भगवान्‌ 
नेमिनाथ का सुन्दर चेत्य दृष्टिगोचर हो रहा है | यहीं पर प्रतिष्ठित 
शेवेय. जिन की चरण पादुका दर्शन, स्पर्शन, पुजनत से भाविक 
यात्रिक गण के पाप को दूर करती है और यहीं पर जीर्ण तिनखे 
की तरह समद्ध राज्य तथा विशाल कुटुम्ब का त्याग कर भगवान्‌ 
नेमिनाथ ने महाव्रत धारण क्ये थे और यहीं पर भगवान्‌ केवल 
ज्ञानी हुए, तथा जगतृहित चिन्तक भगवान्‌ नेमिनाथ यहीं से निर्वाण 


पद प्राप्त हुए । 


“अत एवात्र कल्पाणत्रय-मन्दिर्मादधे । 
श्रीवस्तुपालो मन्त्रीश-श्चमत्कारितभव्यहत्‌ ॥६॥ 
जिनेन्द्रबिम्बपूर्णन्द्रमण्डपस्था जना हह। 
श्रीनेमेमेज्जन॑ कतु -मिन्द्रा हब चकार्सात (१०॥ 
गजेन्द्रपदनामास्य, कुण्ड मण्डयते शिर।। 
सुधाविधेजलीः पूर्ण, स्नाप्याह तत्स्नपत्नतमे। ॥११॥ 
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शत्र जयात्तारेउत्र,. वस्तुपालेन कारिते । 

ऋषभ: पृण्डरीको5ष्टापदो नन्‍्दीश्वरस्तथा ॥१२॥ 

सिंहयाना हेमबर्णा, सिद्ध-बुद्धसुतान्विता। 

कमग्राग्रलु मिविभत्‌-पाखि-ख्राम्त्र संघविष्नहत्‌ ।॥१३॥ 

(त्रि, ती, क्र, पृ. ७.) 

“यहाँ भगवान्‌ के तीन कल्याणक होने के कारण से ही मन्‍्त्री- 
इवर वस्तुपालने सज्जनों के हृदय को चमत्कृत करने वाला तीन 
कल्याणक का मन्दिर बनवाया। जिन-प्रतिमाओं से भरे इस इन्द्र 
मण्डप में रहे हुए भगवान्‌ नेमिनाथ का स्नपन करने वाले पुरुष 
इन्द्रों की शोभा पाते हैं। इस पत्रत की चोटी को-गजेद्ध पद नामक 
कुण्ड जो अमृत के से जल से भरा और स्नपनीय जिन-प्रतिम।ओं 
का स्नपन कराने में समर्थ है--भूषित कर रहा है । यहां वस्तुपाल 
ढ्वारा कारित शत्रुञ्ज्यावतार-बिहार में भगवान्‌ ऋषभदेव, गणधर 
पुण्डरीक स्वामी, अष्टापद चेत्य तथा नन्‍्दीश्वर चेत्य यात्रियों के 
लिए दर्शनीय चीज हैं । इस पर्वत पर सुवर्ण का सो कान्तिवाली 
सिहवाहन पर आरूढ सिद्ध-बुद्ध नामक अपने पूर्व भविक दो पुत्रों 
को साथ लिए कमनीय आम की लुम्ब जिभके हाथ में है ऐसी 
अम्बादेवी यहां रही हुई संघ के विघ्नों का विनाश करती है।' 

उज्जयन्त तीर्थ सम्बन्धी उक्त प्रकार के पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक वृत्तान्त बहुतेरे मिलते हैं, परन्तु उनके विवेचन का 
यह योग्य स्थल नहों, हम इसका विवेचन यहीं समाप्त करते हैं । 


(३) गजाग्रपद तीथ 
गजाग्रपद भी आवाराज् नियक्ति-निर्दिष्ट तीर्थों में से एक है, 
परन्तु वतेमान काल में यह व्यवक्छिन्न हो चुका है, इसकी अवस्थिति 
सूत्रों में दशाणपुर नगर के समीपवर्ती दशाणेकट पर्वेत पर बताई है । 
झावशपयक चणि में भो इस तीर्थ को दशाणं देश के मुख्य नगर 
दक्षाणंपुर के समीपवर्ती पहाड़ी तीर्थ लिखा है और इसकी उत्पत्ति 
का वर्णन भी दिया है, जिसका संक्षिप्त-सार नीचे दिया जाता है-- 
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एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर दशाणं देश में विचरते हुए 
अपने श्रमण संघ के साथ दशाणंपुर के समीपवर्ती एक उपवन में 
पधारे, राजा दशार्ण भद्र को उद्यान पालक ने भगवान्‌ के पधारने 
की बधाई दी । 


भगवन्त का आगमन जानकर राजा बहुत ही हथित हुप्रा, उसने 
सोचा कल ऐसी तंथ्यारी के साथ भगवन्त को बन्दन करने जाऊँगा 
और बसे ठाट से बन्दन करूंगा जेसे ठाठ से न पहले किसी ने किया 
हो, न भविष्य में करेगा । उसने सारे नगर में सूचित करवा दिया 
कि कल अपमुक समय में राजा अपने सर्वे परिवार के साथ भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन करने जायेंगे और नागरिक गण को भी उनका 
अनुगमन करना होगा । 


राज कम चारी गण उसी समय से नगर की सजावट, चतुरंग्रिनी 
सेना के सज्ज करने, तथा अन्यान्य समयोचित तैयारियां करने के 
कामों में जुट गए, नागरिक जन भी अपने अपने घर, हाट सजाने, 
रथ-यान पालकियों को सज्ज करने लगे । 


दूसरे दिन प्रयाण का समय आने के पहले ही सारा नगर 
ध्वजाओं, तोरणों, पुष्पमालाग्रों से सुशोभित था, मुख्य मार्गों में जल 
छिडकाव कर फूल बिखेरे गए थे, राजा दशाणं भद्र, इसका सम्पूर्ण 
ग्रन्त:पुर और दास-दासी गण अपने योग्य यानों, वाहनों से भगवान्‌ 
के वन्दनार्थ रवाना हुए, उनके पीछे नागरिक भी रथों, पालकियों 
आदि में बैठकर राज कुटुम्ब्र के पीछे उमड़ पड़े । 


महावीर की धर्म सभा की तरफ जाते हुए राजा के मन में 
सगव॑ हे था, वह अपने को भगवान्‌ महावीर का सर्वोच्च शक्तिशाली 
भक्त मानता था, ठीक इसी समय स्वर्ग के इन्द्र ने भगवान्‌ महावीर 
के विहार क्षेत्र को लक्ष्य करके अवधि-ज्ञान का उपयोग दिया और 
देखा कि भगवान्‌ दशाण कूट पहाड़ी के निकटस्थ उद्यान में 
विराजमान हैं, राजा दशार्ण-भद्र अद्वितीय सजधघज के साथ उन्हें 
वन्दन करने जारहा है। इन्द्र ने भी इस प्रसंग से लाभ उठाना 
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चाहा, बह अपने ऐरावण हाथी पर आरूढ़ होकर दिव्य परिवार के 
साथ भगवान्‌ के पास क्षण भर में आ पहुंचा, उसने तीन प्रदक्षिणा 
देकर दक्षार्ण कूट पर्वत की एक लम्बी चोड़ी चद्रान पर अपना वाहन 
एऐराबण हाथी उतारा, दिव्य शक्ति से इन्द्र ने हाथी के अनेक दांतों 
पर अनेक-अनेक बावडियां, बावडियों में अनेक कमल और कमबों 
को कणिकाओं पर देव-प्रासाद और उनमें होने वाले बत्तीस पात्र 
बद्ध नाटकों के अ्रदभुत दृश्य दिखलाकर राजा की शक्ति और 
सजावट को निस्तेज बनाकर उसके अभिमान को नष्ट कर दिया, 
राजा ने देखा इन्द्र की शक्ति के सामने मेरी शक्ति नगण्य है, भला, 
सूर्य के प्रकाश के सामने छोटा सा सितारा कंसे चमक सकता है ? 
उसने अपने पूर्व भव के धर्म कृत्यों की न्‍्यूनता जानी और भगवान्‌ 
महावीर का वेराग्यमय उपदेशामृत पान कर संसार का मोह छोड 
श्रमण धर्म में दीक्षित हो गया । 


दशारणकूट की जिस विशाल शिला पर इन्द्रका ऐरावण खड़ा 
था, उस शिला में उसके अगले पगों के चिन्ह सदा के लिए बन गये, 
बाद में भक्त जनों ने उन चिन्हों पर एक बड़ा जिन चेत्य बनाकर 
उसमें भगवान महावीर की मूृतति प्रतिष्ठित करवाई, तब से इस 
स्थान का नाम “गजाग्रपद' तीर्थ सदा के लिए अमर हो गया । 

आज यह गजाप्रपद तीर्थ भूला जा चुका है, यह स्थान भारत 
भूमि के अमुक प्रदेश में था, यह भी निश्चित रूप से कहना कठिन 
है, फिर भी हमारे अनुमान के अनुसार मालवा के पूर्व में और 
आधुनिक बुंदेल खण्ड के प्रदेश में कहीं होना संभवित है । 


४. धमंचक्र तीथं--- 


आ्राजाराज्ध निर्यक्ति सूचित चौथा तीर्थ धर्मंचक्र है। धर्म चक्र 
तीर्थ की उश्पत्ति का विवरण आवश्यक निर्यक्ति तथा उसकी प्राचीन 
प्राकृत टीका में नीचे लिखे अनुसार मिलता है-न 
“कल्लं सब्विडदीए, पृएमह5दह, धम्मचक्‍क तु । 
विहरह सहस्समेगं, छठमत्थो भारहे वासे ॥३३५॥” 
३५ 


२७२ 


अर्थात्‌--'भगवान्‌ ऋषभदेव हस्तिनापुर से विहार करते हुए 
पश्चिम में बहली देश की राजधानी [तक्षशिला के उद्यान में पधारे 
वनपालक ने राजा बाहुबली को भगवान के आगमन की बच्नाई दी । 
राजा ने सोचा, कल सर्व ऋद्धि विस्तार के साथ भगवान्‌ की पूजा 
करूंगा । राजा बाहुबलो दूसरे दिन बड़े ठाट-बाट से भगवान्‌ को तरफ 
गया, परन्तु उसके जाने के पूर्व ही भगवान वहां से विहार कर चुके 
थे। अपने पज्य पिता ऋषभ को निवेदित स्थान तथा उसके 
आसपास न देखकर बाहुबली बहुत ही खिन्न हुआ और वापिस लौट 
कर भगवान्‌ रात भर जहां ठहरे थे, उस स्थान पर एक बड़ा गोल 
चक्राकार स्तृूप बनवाया और उसका नाम “घमंश्रक्त ” दिया । भगवान्‌ 
ऋष भदेव छद्यस्थावस्था में एक हजार वर्ष तक विचरे ।' 


आवश्यक निर्युक्ति की उपयुक्त गाथा के विवरण में चणिकार 
ने धमंचक्र के सम्बन्ध में जो विशेषता बताई है, वह निम्नलिखित 

जहां भगवान्‌ ठहरे थे, उस स्थान पर सव्वेरत्तमय एक योजन 
परिधिवाला, जिस पर पाँच योजन ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है, 
धरमचक्त का चिन्ह बनवाया । 


“बहली अडंबइल्ला, जोशगविसओ सुबण्णभूमी अ । 
आहिंडिआ भगवया, उसमेण तव॑ चरंतेणं ॥३३६॥ 
बहली अ जोणगा पलल्‍्हगा य जे भगवया समणुसिद्दा । 
अन्न य मिच्छजाई, ते तहझा भदया जाया ॥३३७॥ 
तित्थयराणं पढमो, उसभरिसी विहरिओओो निरुवसग्गों । 
अटठावओ णगवरो, अग्ग (य) भूमी जिणवरस्स ॥३३८॥ 
छठमत्थपरिआओ, वाससहस्स॑ तओ पुरिमताले । 
णग्गोहस्स य हेटठा, उप्पण्ण केवल नाणं ॥३३६।॥ 


प्पााक >मानव ५. "क०-०० ३. >मा 


... आधुनिक पश्चिमी पंजाब के रावलपिडी जिले में 'शाह की ढेरी' नाम से 
जो स्थल प्रसिद्ध हैं वही प्राचीन तशक्षिला थी, ऐसा शोधकों का निर्णय है । 
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फरगुणपहुले एक्कारसीह, अदद अठठमेण भक्तेणं । 
उप्पण्णंभि अणंते, महत्वया पंच पण्णवए ॥३४०॥* 


अर्थात्‌ू--'बहली (बलूख-बाख्तरिया) अडंबइल्ला (अटक-प्रदेश ) 
यवन (यूनान) देश और सुवर्णभूमि इन देशों में भगवान्‌ ऋषभ ने 
तपस्वी जीवन में भ्रमण किया । बलूख यव॒न, पल्हव देशवासी भगवान्‌ 
के अनुशासन से कौय्ये का त्याग कर भद्र परिणामी बने | तीर्थंकरों 
में आदि तीर्थंकर ऋषभ मुनि सव्वेत्र निरुपसगंता से विचरे । आदि 
जिन को अग्रविहार भूमि अष्टापद तीर्थ बना रहा, अर्थात्‌ पूर्व -पश्चिमी 
भारत के देशों में घूमकर, मध्य-उत्तर भारत में आते तब बहुधा 
अष्टापद पबृत पर ही ठहरते। भगवान्‌ ऋषभ जिनका छहद्यस्थ 
पर्याय (तपस्वी जीवन ) हजार वर्ष तक बना रहा । बाद में आपको 
पुरिमताल नगर के बाहर वटव॒क्ष के नीचे ध्यान करते हुए केवल 
ज्ञान प्रकट हुआ उस समय आपने निर्जल तीन उपवास किये थे, 
फाल्युन वदी एकादशी का दिन था, इन संजोगों में अनन्त केवल 
ज्ञान प्रकट हुआ और आपने श्रमण धर्म के पंच महाकब्रतों का 
उपदेश किया । 


धर्मंचक्र को बाहुबली ने ऋषभदेव के स्मारक के रूप में 
बनवाया था, परन्तु कालान्तर में उस स्थान पर जिनचेत्य बन कर 
जिन प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुईं और इस स्मारक ने एक महातीर्थे का 
रूप धारण किया। प्रतिष्ठतः जिनचत्यों में चन्द्रप्रभ नामक 
आठवें तीर्थंकर का चेत्य ( प्रतिमा ) प्रधान था। इस कारण 
से इस तीथ के साथ चन्द्रप्रभ का नाम जोड़ दिया गया और 
दीघेकाल तक वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा । महानिशीथ नामक 
जन सूत्र में इसका वृत्तान्त मिलता है, जिसमें से थोड़ा सा अवतरण 
यहां देना योग्य समभते हैं-- 


“अहन्नया गोयमा ते साहुणो तं आयरिय भणंति जहां खं 
जह भयवं तुम आशणवेहि ता ण॑ अम्हेईि तित्थयत्तं करे (र) या 
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चंदप्पहसानियं वंदिया भम्मवक्‍्क॑ गंतुृणमागच्छामो, ताहे गोयमा 
अदीशमणसा अशणुत्तालंगंभीरमहुराए भारतीएण भणियं तेणाय- 
रियेणं, जहा-इच्छायारेणं न कप्यइ तित्थयचं गंतु सुबिहियाणं, 
ता जाव ण॑ वोलेह जतं ताब णं॑ अहं तुम्हे चंदप्पह वंदावेहामि । 

अन्नं च जत्ताए गएहिं असंजमें पडिज्जह, एएणं कारणेणं 
तित्थयत्ता पडिसेहिज्जह ।” 


अर्थात्‌-भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम ! अन्य समय वे 
साधु उस आचाये को कहते हैं, हे भगवन्‌ ! यदि आप आज्ञा करें 
तो हम तीर्थ यात्रा करने तथा चन्द्रप्रभ स्वामि को वंदन करने धर्म- 
चक्र जाकर आजायें, तब हे गौतम ! उस आचार्य ने दृढ़ता से सोच 
कर गंभीरवाणि से कहा-इच्छाकार से सुविहित साधुओं को 
तीर्थयात्रा को जाना नहीं कल्पता, इसलिए जब यात्रा 
बीत जायेगी तत्र मैं तुम्हें चन्द्रप्रभ का वंदन करा दूंगा। 
दूसरा कारण यह भी है कि तीर्थ यात्राओं के प्रसंगों पर साधुओं को 
तीर्थों पर जाने से असंयम मार्ग में पड़ना पडता है । इसी कारण से 
साधुओं के लिए यात्रा निषिद्ध की गई है ।* 

महानिशीथ में ही नहीं, अन्य सूत्रों में भी जेन श्रमणों को तीथ॑ 
यात्रा के लिए भ्रमण करना वर्जित किया है, निशीथ सूत्र की ्चाणि 
में लिखा है-- 

“उत्तरावहे धम्मचकके, मधुराएं देवशिम्मिओ धूभो। 
कीसलाए वा जियंतपर्डिमा तित्थकराण वा जम्मभूमीओ एबमादि 
कारणेहि गच्छन्तो शिक्कारणितों (२४३-२ नि. चू.) | 

अर्थात्‌--उत्तरापथ में धर्मंचक्र, मथुरा में देव निर्मित स्तृप, 


अयोध्या में जीवंतस्वामि प्रतिमा, अथवा तीर्थंकरों की जन्मभूमियां 
इत्यादि कारणों से देशभ्रमण करने वाले साथु का विहार निष्कारणिक 


* यहां यात्रा दब्द तीर्थ पर होने वाले मेले के भर्थ में अयुक्त हुआ है रे 


जे पृ >जतल 
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कहलाता है । उक्त महानिशीथ के प्रमाण से मेले के प्रसंग पर तीर्थ 
पर साधु के लिए जाना वर्जित किया ही है, परन्तु निशीथ आदि 
आगमों के प्रमाणों से केवल तीथ्ंदर्शना्थ अह्रमण करना भी जेन 
श्रमण के लिए निपिद्ध बताया है। जन श्रमण के लिए सकारण देश 
भ्रमण करना विहित है और उस भ्रमण में आने वाली तीर्थ भूमियों 
का दर्शन-वन्दन करना आगम विहित है। तीर्थ वन्दन के नाम से 
भड़कने वाले तथा केवल तीर्थ वन्दन के लिए भटकने वाले हमारे 
वर्तमानकालीन जैन श्रमणों को इन शास्त्रीय वर्णनों से बोध 
लेना चाहिए । 


तक्षशिला का धमंचक्र बहुत काल पहिले से ही जैनों के हाथ 
से चला गया था, इसके दो कारण थे--१. विक्रम की दूसरी तथा 
तीसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, यही 
नहीं, तक्षशिला-विश्वविद्यालय में हजारों बोद्ध भिक्षु तथा उनके 
अनुयायी छात्रगण विद्याध्ययन करते थे । इस कारण तक्षश्िला के 
तथा पुरुषपुर (पेशाबर ) के प्रदेशों में हजारों की संख्या में बौद्ध- 
उपदेशक घम रहे थे। इसके अतिरिक्त २--शशेनियन लोगों के 
भारत पर होने वाले आक्रमण की जेन संघ को आक्रमण के पहिले 
ही सूचना मिल चुकी थी, कि आज से तीसरे वर्ष में तक्षशिला का 
भंग होने वाला है, इससे जन संघ धीरे धीरे तक्षशिला से पंजाब 
की तरफ आगया था । कुछ लोग दक्षिण को तरफ पहुंच कर जल 
मार्ग से कच्छ तया सौराष्ट्र तक चले गए । जाने वाले अपनी धन 
संपत्ति को ही नहीं, अपनी पृज्य देव मृत्तियों तक को वहां से हटा 
ले गए थे | इस दश्षा में अरक्षित जन स्मारकों तथा मन्दिरों पर 
बोद धमियों ने अपना अधिकार कर लिया था। तक्षशिला का 
धमंत्रक्र जो चन्द्रप्रभ का तीर्थ माना जाता था, उसको भी बौढ़ों 
ने अपना लिया और उसे बौधिसत्व चन्द्रप्रभ का प्राचीन स्मारक 
हीना उद्घोषित किया । बौद्ध चीनी यात्री हू नसांग जो कि विक्रम 
की षष्ठी शताब्दी में भारत में आया था, भ्रपने भारत-यात्रा विवरण 
में लिखता है-- 
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“यहां पर पूवकाल में बोधिसत्व चन्द्रश्भ ने अपना मांस 

4 में ( मौय ने 

प्रदान किया था, जितके उपलक्ष्य में मोय सम्राट अशोक ने 
उसका यह स्मारक बनवाया हे ।' 


उक्त चीनी यात्री के उल्लेख से यह तो निश्चित हो जाता है 
कि धमंचक्र विक्रमीय छठी शदी के पहले ही जेनों के हाथ से चला 
गया था । निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता, फिर भी यह 
कहना अनुचित न होगा कि शशेनियन लोग जो ईसा की तीसरी 
शताब्दी में श्राक्रामक बनकर तक्षशिला के मार्ग से भारत में आए 
थे, उसके लगभग काल में ही धर्मचक्र बौद्धों का स्मारक बन 


चुका होगा । 
४, अदिच्छत्रा-पाश्वनाथ 


आचारांग नियुक्ति सूचित पाश्व-अहिच्छत्रा नगरी स्थित पाइवे- 
नाथ हैं । भगवान्‌ पाश्बेनाथ प्रव्रजित होकर तपस्या करते हुए 
एक समय कुरुजांगल देश में पधारे। वहां संखावती नगरी के 
समीपवर्ती एक निर्जन स्थान में आप ध्यान निमग्न खड़े थे, तब 
उनके पूर्व॑भव के विरोधी कमठ नामक असुर ने आकाश से घनघोर 
जल वरसाना शुरू किया । बड़े जोरों की वृष्टि हो रही थी | कमठ 
की इच्छा यह थी कि पाश्वनाथ को जलमग्तन करके इनका ध्यान 
भंग किया जाय । ठीक उसी समय धरणेन्द्र नागराज भगवान्‌ को 
बंदन करने आया, उसने भगवान पर मुसलधार वृष्टि होती देखी, 
धरणेन्द्र ने भगवान्‌ के ऊपर फणछत्र किया और इस अकाल वृष्टि 
करने वाले कमठ का पता लगाया। यहीं नहीं, उसे ऐसे जारों से 
धमकाया कि तुरन्त उसने अपने दुणफ्कृत्य को बंद किया और 
भगवान पाह्वनाथ के चरणों में शीश नवांकर धरणेन्द्र से माफ़ी 
मांगी । जलोपद्रव के शान्‍त हो जाने के बाद नागराज धरणेन्द्र ने 
अपनी दिव्य शक्ति के प्रदर्शन द्वारा भगवान्‌ की बहुत महिमा की 
उस स्थान पर कालान्तर में भक्त लोगों ने एक बड़ा जिन प्रासाद 
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बनवा कर उसमें पाइबेनाथ को नागफणछत्रालंकृत प्रतिमा प्रतिष्ठित 
को । जिस नगरी के समीप उपर्युक्त घटना घटी थी वह नगरी भी 
“अहिच्छत्रा नगरी इस नाम से प्रसिद्ध हो गई । 


अहिच्छत्रा विषयक विशेष वर्णन सूत्रों में उपलब्ध नहीं होता 
परन्तु जिनप्रभसूरि ने “अहिच्छत्रानगरी कल्प” में इस तीथे के 
सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें कही हैं जिनमें से कुछ नीचे दी 
जाती हैं- 


'अहिच्छत्रा पाश्व॑जिन चेत्य के पूर्व दिशा भाग में सात मधुर 
जल से भरे कुण्ड अब भी विद्यमान हैं। उन कुण्डों के जल में 
स्नान करने वाली मृतवत्सा स्त्रियों की प्रजा [स्थिर रहती है। 
उन कुण्डों की मिट्टी से धातुवादी लोग सुवर्ण सिद्धि होना बताते 
हें । 

यहां एक सिद्धरस कृपिका भी दृष्टिगोचर होती है जिसका 
मुख पाषाण शिला से ढका हुआ है । इस मुख को खोलने के लिए 
एक म्लेच्छ राजा ने बहुत कोशिश की, यहां तक कि रखी हुई शिला 
पर बहुत तीव्र आग जला कर उसे तोड़ना चाहा परन्तु वह अपने 
सभी प्रयत्नों में निष्फल हुआ । 


पाइवबेनाथ की यात्रा करने आये हुए यात्रीगाण अब भी जब 
भगवान का स्नपन महोत्सव करते हैं, उस समय कमठ देत्य प्रचण्ड 
पवन बादलों द्वारा यहां पर दुदिन कर देता है । 


मूलचेत्य से थोड़ी दूरी पर सिद्धक्षेत्र में धरणेन्‍न्द्र-पद्मावती 
सेवित पाश्व॑नाथ का मन्दिर बना हुआ है| 


नगर के दुर्गे के समीप नेमिनाथ की मूर्ति से सुशोभित सिद्ध- 
बुद्ध नामक दो बालक रूपकों से समन्वित, हाथ में झाम्नफलों की 
डाली लिए सिंह पर आरूढ अंबा देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है । 
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र्छष 


यहां उत्तरा नामक एक निर्मेल जल से भरी बावड़ी है जिसके 
जल में नहाने तथा उसकी मिट्टी के लेप करने से कोढियों के कोढ 
रोग शान्‍्त हो जाते हैं । 

यहां रहे हुए धन्वन्तरी नामक कुए की पीली मिट्दी से 
आम्नायवेदियों के ग्रादेशानुसार प्रयोग करने से सोना बनता है । 

यहां के ब्रह्मकुण्ड के किनारे मण्ड्क पर्णी ब्राह्मी के पत्तों का 
चूर्ण एक वर्णी गाय के दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि 
और नीरोगता बढ़ती है और उसका स्वर गन्धवे का सा मधुर बन 
जाता है । 

बहुधा अहिच्छत्रा के उपवनों में सभी वृक्षों पर बन्दाक उगे 
हुए मिलते हैं। जो अम्ुक-अमुक कार्य साधक होते हैं। यही नहीं 
यहां के उपवनों में जयंती, नागदमनी, सहदेवी, अपराजिता, लक्ष्मणा, 
त्रिपर्णी, नकुली, सकुली, सर्पाक्षी, सुवर्णशिला, मोहनी, श्यामा, 
रविभक्ता (सूर्यमुखी ), निविषी, मथूर-ठशिखा, शल्या, विशल्यादि 
अनेक महोषधियां यहां मिला करती हैं । 


अहिच्छत्रा में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, चण्डिकादि के मन्दिर तथा 
ब्रह्मकुण्ण आदि अनेक लौकिक तीथ्थ स्थान भी बने हुए हैं। यह 
नगरी सुगृहीत नामधेय “कण्व ऋषि” की जन्मभूमि मानी जाती 
है । 

उपर्युक्त अहिच्छत्रा तीर्थ स्थान वर्त्तमान में कुरुदेश के किसी 
भूमि भाग में खण्ड्हरों के रूप में भी विद्यमान है या नहीं इसका 
विद्वानों को पता लगाना चाहिए । 


६, रथावते (पवेत) तींथ-- 


प्राचीन जन तीर्थों में रथावते पव॑त को निर्युक्तिकार ने षष्ठ नम्बर 
में रखा है। यह पर्वत आचारांग के टीकाकार आचाये शीलाडू 
सूरि के कथनानुसार अन्तिम दा पूर्वंघर आयें बज्जस्वामी के स्वगे- 
वास का स्थान था। पिछले कतिपय लेखकों का मन्तव्य है कि 
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वज्ञस्वामि के अनशन काल में इन्द्र ने आकर इस पव॑त की रथ 
में बैठकर प्रदक्षिणा की थी जिससे इसका नाम “रचावतें' पड़ा था। 
परन्तु यह मन्तव्य हमारी राय में प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि आये 
वजस्वामी के अनशन का समय विक्रम की प्रथम शताब्दी का अन्तिम 
भाग है, जब कि आचाराज्भ निर्युक्तिकार श्रुतघर भद्रबाहुस्वामी 
आयंबज्ञ से सेकड़ों वर्ष पहले हो गए हैं, इस से पंत का रथावतें, 
यह नाम भद्रबाहुस्वामी के पूर्वंकाल का है, इसमें शंका को स्थान 
नहीं । 

रथावते पर्वत किस प्रदेश में था, इस बात का घिचार करते 
समय हमें आये वज्जस्वामी के अन्तिम समय के विहार क्षेत्र 
पर विचार करना होगा । आचाय॑ वजस्वामी अपनी स्थविर 
अवस्था में सपरिवार मालव देश में विचरते थे ऐसा जन ग्रन्धों 
के उललेखों से जाना जाता है । उस समय भारत में बड़ा भारी 
द्ादश वाषिक दुर्भिक्ष प्रारम्भ हो चुका था । साधुओं को भिक्षा 
मिलना तक कठिन हो गया था । एक दिन तो स्थविर वज्स्वाभि ने 
अपने विद्याबल से आहार मंगवा कर साधुओं को दिया और कहा- 
“बारह वर्ष तक इसी प्रकार विद्यापिण्ड से शरीर निर्वाह करना होगा। 
इस प्रकार जीवन निर्वाह करने में लाभ मानते हो तो बसा करें अन्यथा 
ग्रनशन द्वारा जीवन का अन्त कर दें। श्रमणों ने एक मत से अपनी 
राय दी क्रिि इस प्रकार दृषित आहार द्वारा जीवन निर्वाह करने 
से तो अनशन से देह त्याग करना ही अच्छा है | इस पर 
विचार करके आयें वज्नस्वामि ने अपने एक शिष्य वज्ञसेन मुनि को 
थोड़े से साधुओं के साथ कोंकण प्रदेश में विहार करने की आज्ञा 
दी और कहा--'जिस दिन तुमको एक लक्ष सुवर्ण से निष्पन्न 
भोजन मिले तब जानना कि दुभिक्ष का अन्तिम दिन है। उसके 
दूसरे ही दिन से अन्न संकट हलका होने लगेगा ।' अपने गुरुदेव की 
आज्ञा सिर चढ़ा कर वज्सेन मुनि ने कोंकण देश की तरफ विहार 
किया और वज़स्वामि ने पांच सौ मुनियों के साथ रथावतं पवेत 
पर जाकर अनशन धारण किया। 
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बज्ञस्बामी के उपयुंक्त वर्णन से जाना जा सकता है कि 
वजञ्जसेन के बिहार करने पर तुरंत आप वहां से अनशन के लिए 
रवाना हो गए थे और निकट प्रदेश में ही रहे हुए रथावत पर्णत 
पर झनशन किया भरा । प्राचीन विदिशा नगरी (आज का भिलसा) 
के समीप पूर्वकाल में “कु जराबतें” तथा “रथावतें” नामक दो 
पहाड़ियाँ थीं । वज्नस्वामी ने इसी रथावतं नामक पर्वत पर अनशन 
किया होगा और यही “रथाबते” पर्वत जेनों का प्राचीन तीर्थ होगा, 
ऐसा हमारा मानना है । 


७, चमरोत्पात -- 


भगवान्‌ महावीर छलद्यस्थावस्था के बारहवें वर्ष में बेशाली की 
तरफ से विहार करते हुए सुंसुमारपुर नामक स्थान के निकदवर्ती 
उपबन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ थे, तब चमरेन्द्र नामक 
असुरेन्द्र वहां आया और महावीर की शरण लेकर स्वर्ग के इन्द्र 
शक्र पर चढ़ाई कर गया । सुधर्मा सभा के द्वर तक पहुंच कर शक्र 
को डराने धमकाने लगा। शक्त न्द्र ने भी चमरेन्द्र को मार हटाने 
के लिए अपना वच्नायुध उसकी तरफ फेंका । आग की चिनगारियाँ 
उगलते हुए वज्ञ को देखकर चमर आया उसी रास्ते भागा । श्र 
ने सोचा... चमरेसत्र यहो तक किसी भी सा तपस्वो की शरण 
लिए बिना नहीं झ्रा सकता । देखें ! यह किसकी शरण लेकर 
झ्ाया हे / इन्द्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि चमर महावीर का 
दरणागत बन कर आया है ओर वहीं जा रहा है, वह ॒ तुरन्त वज्ञ 
को पकड़ने दौड़ा। चमरेन्द्र अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर भगवान्‌ 
महावीर के चरणों के बीच घुसा । वज्रप्रहार उस पर होने के पहिले 
ही इन्द्र ने वत्भ को पकड़ लिया | इस घटना से सुंसुमारपुर और 
उसके आस पास के गाँवों में सनसनी फल गई । लोगों के भुंड के 
भुंड घटना स्थल पर आये और घटना की वस्तुस्थिति को जान कर 
भगवान्‌ महावीर के चरणों में कुक पड़े । भगवान्‌ महावीर तो बहां 
से विहार कर गए, परन्तु लोगों के हृदय में उनके शरणागत रक्षकत्व 
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की छाप सदा के लिए रह गई और घटनास्थल पर एक स्मारक 
बनवा कर, शरणागत वत्सल भगवान्‌ महावोर की मृि प्रतिष्ठित 
की । उस प्रदेश के श्रद्धालू लोग उसे बड़ी श्रद्धा से पूजते, तथा 
कार्यार्थी यत्रिगण साथथवाह आदि अपनी यात्रा की निधिध्नता के 
लिए भगवान्‌ की शरण लेकर आगे बढ़ते थे । यही भगवान्‌ महा- 
वीर का स्मारक मंदिर आगे जाकर जेनों का “अ्षम्रोत्पात'* 
तामक तीर्थ बत गया जिसका श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामि ने 
आघधाराज्ध नियुक्ति में सम रण-वन्दन किया है । 


चमरोत्पात तीथं आज हमारे विच्छिन्न (भूले हुए ) तीर्थो में से 
एक है। यह स्थान आधुनिक मिर्जापुर जिले के एक पहाड़ी प्रदेश 
में था, ऐसा हमारा अनुमान है । 


८. शंत्रुज्जय-पवेत-- 


शत्रुआ्जय आज हमारा सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है। इसका 
माहात्म्य गाने में शत्रुझ्जय माहात्म्यकार ने कोई उठा नहीं रखा । 
यह पर्वत भगवान्‌ ऋषभदेव का मुख्य विहार क्षेत्र और भरत 
चक्रवर्ती का सुवर्णमय चेत्य निर्माण का स्थान माना गया है। 

कुछ संस्कृत और प्राकृत कल्पकारों ने भी शरत्रुञरूजय के संबंध 
में दिल खोल कर महिमा गान किया है । 


शत्रुर्जय तीर्थ के गुण गान करने वालों में मुख्यतया श्री 
धनेश्वरसूरि तथा श्री जिनप्रभसूरि का नाम लिया जा सकता है। 
धनेश्वरसूरिजी ने तो माहात्म्य के उपक्रम में ही अपना परिचय दे 
डाला है, वे कहते हैं--'वल्लभी नगरी के राजा शीलादित्य की 


# चमरेन्‍द्र के शक्रेन्द्र पर चढ़ाई करने के विषय पर भगवती सूत्र में विस्तृत 
वर्णन मिलता है, परन्तु उसमें चमरोत्पात के स्थल पर स्मारक बनने और 
तौं्थ के रूप में प्रसिद्ध होने की सूचना नहीं है। मालूम होता है, भगवान्‌ 
महावीर के प्रवचन के व्यवस्थित होने के समय तक वह स्थान जैन तीर्थ 
के रूप में प्रसिए हीं हुआ था । 
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प्रार्थना से विक्रम संवत्‌ ७७७ (सात सौ सतहत्तर) में यह शत्रुअजय- 
माहात्म्य मैंने बनाया है। वे स्वयं अपने आप को “राजगच्छ' का 
मण्डन बतात॑ हैं। शत्रंजय तीर्थ के संस्कृत कल्प-लेखक श्री जिन- 
प्रभसूरिजी विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं, इसमें 
तो कोई शंका नहीं । इन्होंने वि० सं० १३८५ में यह कल्प लिखा 
है । इस कल्प की और शत्रंजय-माहात्म्य की मौलिक बातें एक 
दूसरे का आदान-प्रदान रूप मालूम होती हैं, परन्तु धनेश्वरसूरिजी 
का अस्तित्व अष्टमी शताब्दी में होने का उनकी यह कृति ही 
अपवाद करती है । इस माहात्म्य में शीलादित्य का तो क्या चौदहवीं 
दादी के जीरणोड्धारक: समरसिह तक का नाम लिखा मिलता है। 
इस स्थिति में इस ग्रन्थ को शीलादित्य कालीन धनेश्वरसूरि कृत 
मानना युक्ति संगत नहीं है । हमने पाटन गुजरात के एक प्राचीन 
ग्रन्थ भण्डागार में एक ताडपत्रों पर लिखी हुई प्राचीन ग्रन्थ सूची 
देखी थी जिसमें विक्रम की तेरहवीं शताब्दी तक में बने हुए सेंकड़ों 
जैन जनेतर ग्रन्थों के नाम मिलते हैं परन्तु उसमें 'शत्रंजय माहात्म्य' 
का तथा 'शत्रुह्जय कल्प” का नामोल्लेख नहीं है। बहट्विप्पणिका 
नामक भारतीय जन ग्रन्थों की एक बड़ी सूची जो सोलहवीं शताब्दी 
में किसी विद्वान जेन श्रमण ने लिखी है, उसमें शत्रुंजय माहात्म्य 
का नाम अवश्य मिलता है, परन्तु टिप्पणि-लेखक ने इस ग्रन्थ के 
नाम के आगे “कट ग्रन्थ ऐसा अपना अभिप्राय भी व्यक्त कर दिया 
है। अष्टम शताब्दी से लगाकर चौदह॒वीं शताब्दी तक के +किसी 
भी ग्रंथ में “शन्नुअऊुजय माहात्म्य ग्रंथ अथवा इसके कर्त्ता धनेश्वर 
सूरि का नामोल्लेख नहीं मिलता । इन सब बातों को ध्यान में 
रखते हुए हमें यही कहना पड़ता है कि “शन्रुंजय साहात्म्य ” एक 
अर्वाचीन ग्रंथ है और इसमें लिखी हुई अधिकांश बातें अनागमिक हैं। 


दृष्टान्त के रूप में हम एक ही बात का उल्लेख करेंगे। 
माहात्म्य ग्रन्थों में लिखा है कि “शन्रृंजय पर्वत” का विस्तार प्रथम 
आरे में ८०, द्वितीय आरे में ७०, तृतीय आरे में ६०, चतुर्थ आरे 


शे८ है 


में ५०, पंचम आरे में १२ योजन का होगा तब पषष्ठ आरे में केवल 
७ हाथ का ही रहेगा ।'' जैन आगमों का ही नहीं भूगर्भ वेत्ताओं का भी 
यह सिद्धान्त है कि पर्वत भूमि का हि एक भाग है। भूमि की ही तरह 
पवेत भी धीरे-धीरे ऊपर उठता है। लाखों और करोडों वर्षो के 
बाद वह अपने प्रारंभिक रूप से बहुत्त बड़ा हो जाता है । तब हमारे इन 
शत्रुजय माहात्म्यकारों को गंगा उल्टी बहती मालूम होती है, इस- 
लिए इस पर्वत के प्रारम्भ में अस्सी योजन का होकर अंत में बहुत 
छोटा होने का भविष्य कथन करते हैं। इसीसे इन कलपों की 
कल्पितता बताने के लिए लिखना बेकार होगा, वास्तव में पीतल 
अपने स्वरूप से ही पीतल होता है, युक्ति प्रयोगों से वह सोना सिद्ध 
नहीं हो सकता । 


हमारे प्राचीन साहित्य सूत्रादि में इसका विशेष विवरण भी 
नहीं मिलता ज्ञाता धर्म कथांग के सोलह॒वें अध्ययन में पांच पाण्डवों 
के शत्रुजय पर्वत पर अनशन कर निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख 
मिलता है इसके अतिरिक्त अंतकृद्दशा ड्भञ सूत्र म॑ भगवान्‌ नेभिनाथजी 
के अनेकों साधुओं के शत्रंजय पर्वत पर तपस्या द्वारा मुक्ति पाने 
का वर्णन मिलता है, इससे इतना तो सिद्ध है कि शरत्रुजय पर्वत 
हजारों वर्षो से जनों का सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है, यह स्थान भगवान्‌ 
ऋषभदेव का विहार स्थल न मानकर, नेमिनाथ का तथा उनके 
श्रमणों का विहार स्थल मानना विशेष उपयुक्त होगा । 


आवश्यक निर्यक्ति भाष्य, चणि आदि से यह प्रमाणित होता है 
कि भगवान्‌ ऋषभदेव उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के देशों में ही 
विचरे थे, दक्षिण भारत में अथवा सौराष्ट्र भूमि में वे कभी नहीं 
पधारे । जन शास्त्रोक्त भारतवर्ष के नक्शे के अनुसार आज का सौराष्ट्र 
देश ऋषभदेव के समय में जल मग्न होगा अथवा तो एक अन्तरीप 
होगा, इसके विपरीत नेमिनाथ के समय में यह सौराष्ट्र भूमि समुद्र 
के बीच होते हुए भी मनुष्यों के बसने योग्य हो चुकी थी, इसी कारण 
से जरासन्ध के आतंक से बचने के लिए यादवों ने इस प्रदेश का 


रैदडं 


आश्रय लिया था, तथा इन्द्र के आदेश से उनके लिए कुबेर ने यहां 
द्वारिका नगरी का निवेश किया था, भगवान नेमिनाथ ने इसी द्वारिका 
के बाहर रेबतक पर्वत के समीप प्रब्रज्या ली थी और बहुधा इस्री 
प्रदेश में विचरे थे, इस वास्तविक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, 
सौराष्ट्र प्रदेश तथा उज्जयन्त (गिरनार) और शत्रृजय पर्वत भगवान्‌ 
नेमिनाथ के बिद्दार क्षेत्र मानेंगे तो, हम वास्तविकता के अधिक 
समीप रहेंगे । 


६, मथुरा का देव निर्मित स्तुप-- 


मथुरा के देव निर्मित स्तृप का यद्यपि मूल आगमों में उल्लेख 
नहीं मिलता तथापि छेद सूत्रों के भाष्य चणि आदि में इसके उल्लेख 
मिलते हैं, इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि- 

“मथुरा नगरी के बाहर वन में एक क्षपक (तपस्ची जैन साधु) 
तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्था और संतोषवत्ति से वहाँ की 
वन-देवता तपस्वी साधु को तरफ भक्ति विनम्न हो गई थी, प्रतिदिन 
वह साधु को बन्दना करती और कहती --“मेरे योग्य कार्य-सेवा 
फरमाना,  क्षपक कहता “मुझे तुम ज॑ंसी अविरत देवी से कुछ कार्य 
नहीं । देवी जब भी क्षपक्र को काये सेवा के लिए उक्त वाक्य 
दोहराती, क्षपक्र भी अपनी तरफ से वहीं उत्तर दिया करता 
था, एक समय देवी के मन में आया, तपस्वी बार-बार मुझे कोई 
कार्य न होने का कहा करते हैं तो अब ऐसा कोई उपाय कहूँ ताकि 
ये मेरी सहायता पाने के इच्छुक बनें । उसने मथुरा के निकट एक 
बड़े विशाल चोक में रात भर में एक बड़ा स्तप खड़ा कर दिया 
दूसरे दिन उस स्तृूप को जेन तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना- 
अपना मान कर उसका कब्जा करने के लिए तत्पर हुए । जैन स्तूप 
को अपना बताते थे, तब बौद्ध अपना, स्तूप में लेख अथवा क्रिसी 
संप्रदाय की देवमभृति न होने के कारण, उसने जन बौडों के बीच 
झगड़ा खड़ा कर दिया, परिणाम स्वरूप दोतों संप्रदायों के नेता 
न्याय के लिए राजा के पास पहुंचे और स्तूप का कव्जा दिलाने 


शेधर, 


की प्रार्थनाएँ की, राजा तथा उच्रका न्याय विभाग स्तूप जैनों का 
है अथवा बौद्धों का इसका कोई निर्णय नहीं दे सके । 


जैन संघ ने अपने स्थान में मिलकर विचार किया, कि यह 
स्तूप दिध्य शक्ति से बना है, और देव साहाय्य से ही किसी संप्रदाय 
का कायम हो सकेगा । संघ में देव सहायता किस प्रकार 
प्राप्त की जाय इस बात पर विचार करते समय जानने वालों ने 
कहा, वन में अमुक क्षपक के पास वन-देवता आया करती है, अतः 
क्षपक्‌ द्वारा उस देवता से स्तूप प्राप्ति का उपाय पूछना चाहिए । 
संघ में सर्व सम्मति से यह निर्णय हुआ कि दी साधु क्षपक मुनि के 
पास भेजकर उनके द्वारा वन देवता की इस विषय में सहायता 
मांगी जाय । 


प्रस्ताव के अनुसार श्रमण-युगल क्षपक मुनि के पास गया, 
और क्षपक्र जी को संघ के प्रस्ताव से वाकिफ किया, क्षपक ने भी 
यथाशक्ति संघ का काये सम्पन्न करने का आश्वासन देकर आए 
हुए मुनियों को वापस विदा किया । 


नित्य नियमानुसार बन देवता क्षपक के पास आई, और वन्दन 
पृर्वेक कार्य सेवा सम्बन्धी नित्य की प्रार्थना दोहराई, क्षपक ने पूछा, 
एक कार्य के लिए तुम्हारी सलाह आवश्यक है, देवता ने कहा- 
कहिये वह कार्य क्‍या है ? क्षपक बोले--महीनों से मथुरा के स्तृप 
के सम्बन्ध में जन बौद्धों के बीच भगड़ा चल रहा है, राजा न्याया- 
धिकरण भी परेशान हो रहे हैं, पर इसका निर्णय नहीं होता, मैं 
चाहता हूँ तुम कोई ऐसा उपाय बताओ और साहाय्य करो कि यह 
स्तृप संबन्धी झगड़ा तुरन्त मिटे और स्तृप जेनसम्प्रदाय का 
प्रमाणित हो । 


वन देवता ने कहा--तपस्वीजी महाराज ? आज मेरी सेवा 
की आवश्यकता हुई न ? तपस्वीजी बोले--अबश्य यह कार्य तो 
तुम्हारी सहानुभूति से ही सिद्ध हो सकेगा । 
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देवी ने कहा--आप अपने संघ से सूचित करें कि वह आयन्दा 
राजसभः! में यह प्रस्ताव उपस्थित करें- 


“यदि स्तूप पर स्वयं श्वेत ध्वज फरकने लगे तो स्तूप 
जेनों का समझा जाय ओर लाल ध्वज फरकने पर बौद्धों का |”! 


क्षपक ने मथुरा जन संघ के नेताओं को अपने पास बुलाकर 
वन देवतोक्त प्रस्ताव की सूचना की, संघ नायकों ने न्‍्यायाधिकरण के 
सामने वसा ही प्रस्ताव उपस्थित किया, राजा तथा न्यायाधिकारियों 
को प्रस्ताव पसन्द आया और बोद्ध नेताओं से इस विषय में पूछा, 
बौद्धों ने भी प्रस्ताव को मंजूर किया । 


राजा ने स्तूप के चारों ओर रक्षक नियुक्त कर दिये, कोई भी 
व्यक्ति स्तृप के निकट तक न जाए, इसका प्रा पूरा बन्दोबस्त किया 
इस व्यवस्था और प्रस्ताव से नगर भर में एक प्रकार का कौतुकमय 
अद्भुत रस फल गया, दोनों सम्प्रदाय के भक्तजन अपने अपने इप्ट 
देव का स्मरण कर रहे थे, तब निरपेक्ष नगर जन कब रात वीते 
और स्तूप पर फहराती हुई ध्वजा देखें, इस चिन्ता से भगवान 
भास्कर से जल्दी उदित होने की प्रार्थनाएं कर रहे थे । 


सूर्योदय होने के पूर्व ही मथुरा के नागरिक हजारों की संख्या 
में स्तृप के इर्द-गिर्द स्तृप की ध्वजा देखने के लिये एकत्रित हो गये । 
सूर्य के पहले ही उसके सारथि ने स्तूप के शिखर पर दंड तथा ध्वज 
पर प्रकाश फेंका, जनता को अरुण प्रकाश में सफेद वस्त्र सा दिखाई 
दिया, जन जनता के हृदय में आशा की तरंग बहने लगी ! इसके 
विपरीत बौद्ध धर्मियों के दिल निराशा का अनुभव करने लगे । सूर्य 
देव ने उदयाचल के शिखर से अपने किरण फेंककर सब को निश्चय 
करा दिया कि स्तृप के शिखर पर इवेत ध्वज फरक रहा है, जन 
धर्मियों के मुखों से एक साथ “जन जयति शासनम्‌ की ध्वनि निकल 
पड़ी, और मथुरा के देव निर्मित स्तूप का स्वामित्व जन संघ के 
हाथों में सॉंप दिया गया । 
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मथुरा स्थित देव निर्मित स्तूप की उत्पत्ति का उक्त इतिहास हमनें 
सूत्रों के भाष्यों, चुणियों और टीकाओं के भिन्न-भिन्न वर्णनों को व्यवस्थित 
करके लिखा है, आचाये जिनप्रभ सूरि कृत मथुरा कल्प में पौराणिक 
ढंग से इस स्तूप का विशेष वर्णन दिया है, जिसका संक्षिप्त सार 
पाठकगण के अवलोकनाथे नीचे दिया जाता है । 


श्री सुपाश्वंनाथ जिनके तीथंवर्ती धर्मंघोष श्रौर धमंरुचि तामक 
दो तपसवी मुनि एक समय विहार करते हुए मथुरा पहुंचे, उस समय 
मथुरा की लंबाई बारह योजन तथा विस्तार नव योजन परिमित था, 
उसके चारों तरफ दुर्ग बता हुआ था और पास में दुर्ग को नहलाती 
हुई यमुता नदी बह रही थी, मथुरा के भीतर तथा बाहर अनेक कृप 
बावड़ियां बनी हुई थीं, नगरी गृहपंक्तियों, हाटबाजारों और देव 
मन्दिरों से सुशोभित थी, इसका बाह्य भूमि भाग अनेक वनों, उद्यानों 
से घिरा हुआ था। तपस्वी धरंघोष, धर्ंरुचि मुनियगल ने मथुरा 
के “भूतरमण' नामक उद्यान में चातुर्मासक तप के साथ वर्षा 
चातुर्मास्य की स्थिरता की, मुनियों के तप, ध्यान, शान्ति आदि गुणों 
से आकषित होकर उपवन की अधिष्ठात्री “कुबेरा” नामक देवी 
उनके पास रात्रि के समय जाकर कहने लगी--मैं आपके गुणों से 
बहुत ही संतुष्ट हैँ, मुझसे वरदान मांगिये, मुनियों ने कहा हम नि:संग 
श्रमण हैं, हमें किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं यह कहकर उन्होंने 
'कुबेरा' को धर्म का उपदेश देकर जन धर्म की श्रद्धा कराई । 


चातुर्मास्य की समाप्ति के लगभग कार्तिक सुदि अष्टमी को 
तपस्वियों ने अपने निवासस्थान की स्वामिनी जानकर कुबेरा को 
कहा-श्राविके! चातुर्मास्य पूरा होने आया है, हम यहाँ से चातुर्मास्य 
की समाप्ति होते ही विहार करेंगे, तुम जिन देव की पृूजा-भक्ति 
तथा जैन धर्म की उन्नत्ति में सहयोग देते रहना, देवी ने तपस्वियों 
को वहीं ठहरने की प्रार्थना की, परन्तु साधुओं का एक स्थान पर 
रहना, आचार-विरुद्ध बता कर उसकी प्रार्थना को अस्वीकृत कर 
दिया । कुबेरा ने कहा--यदि आपका यही निश्चय है, तो मेरे योग्य 
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रेपप 


धर्म कार्य का आदेश फरमाइये, क्योंकि देव दर्शन अमोघ होता है । 
साथुओं ने कहा मथुरा के जैन संघ के साथ हमें मेरु पव॑त पर लेजा, 
देवी ने कहा--आप दो को मैं वहाँ ले जा सकती हूँ, मथुरा का संघ 
साथ में होगा तो मुझे भय है कि मिथ्यादृष्टि देव मेरे गमन में 
विध्न करेंगे । साधु बोले-यदि संघ को वहाँ लेजाने की तेरी शक्ति 
नहीं है, तो हम दोनों को वहां जाना उचित नहीं है, हम शास्त्र 
बल से ही मेरुस्थित जिन चैत्यों का दर्शन वन्दन कर लेंगे । तपस्वियों 
के इस कथन को सुनकर, लज्जित सी हो कुबेरा बोली,-भगवन्‌ 
यदि ऐसा है तो मैं स्वयं जिन प्रतिमाओं से शोभित मेरु पर्वत का 
आकार यहां बना देती हूं । वहाँ पर संघ के साथ आप देव वन्दन 
कर लें, साधुओं ने देवी की बात को स्वीकार किया, तब देवी ने 
सुवर्णमय नाना रत्न शोभित अनेक देव परिवारित, तोरण ध्वज 
मालाओं से अलंकृत, जिसका शिखर छत्र त्रय से सुशोभित है ऐसा 
रात भर में स्तूप निर्माण किया, जो मेरु पंत की तरह तीन 
मेखलाओं से सुशोभित था। प्रत्येक मेखला में प्रति दिक्‌ सम्मुख 
पंचवर्ण रत्नमय प्रतिमाएँ सुशोभित थीं, मूल नायक के स्थान पर 
भगवान सुपाश्वंनाथ का बिंब प्रतिष्ठित था। 


प्रभात होते ही लोग स्तृप के पास एकत्र हुए और आपस में 
विवाद करने लगे, कोई कहता था--वासुकि नाग के लंछन वाला 
स्वयंम्भू देव है, तब दूसरे कहते थे--शेषशायी भगवान्‌ नारायण 
है, इसी प्रकार कोई ब्रह्मा, कोई धरणेन्द्र (नागराज ), कोई सूर्य, तो 
कोई चन्द्रमा कहकर अपनी जानकारी बता रहे थे। बौद्ध कहते 
थे-यह स्तूप नहीं, किन्तु 'बुद्धाण्डक' है, इस विवांद को सुन कर 
मध्यस्थ पुरुष कहते थे--यह दिव्य शक्ति से बना है और दिव्य 
शक्ति से ही इसका निर्णय होगा, तुम आपस में क्‍यों लड़ते हो, 
अपने अपने इष्ट देव को वस्त्र पट पर चित्रित करवा कर निज निज 
मण्डली के साथ ठहरो, जिसका स्तृप स्थित देव होगा, उसी का 
चित्रपट रहेगा, शेष व्यक्तियों के पट्ट स्थित देव भाग जायेंगे । जैन 
संघ ने भी सुपाश्वनाथ का चित्रपट बनवाया, बाद में अपनी अपनी 
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मण्डलियों के साथ चित्रित चित्रपटों की पूजा करके सब धामिक 
सम्प्रदाय वाले उनकी भक्ति करने लगे । अपने-अपने पट सामने 
रखकर, भक्तजन अपने अपने ध्येय देव के गुण गान कर रहे थे । 
नवम दिन की रात्रि का समय था, बराबर अधे॑रात्रि व्यतीत हुई, 
तब प्रचण्ड पवन प्रारम्भ हुआ, पवन से तण रेती उड़े इसमें तो 
बड़ी बात नहीं थी, परन्तु उसकी प्रचण्डता यहां तक बढ़ चली, कि 
उसमें पत्थर-कंकर तक उड़ने लगे, तब लोगों का थेये टूटा, वे प्राण 
बचाने की चिन्ता से वहां से भागे, लोगों ने अपने अपने सामने जो 
देव पूजा पद रखे थे, वे लगभग सब के सब प्रचण्ड पवन में विलीन 
हो गये, केवल सुपाश्वंनाथ का एक पट्ट वहाँ रह गया, हवा का 
बवण्डर शान्त हुआ, लोग फिर एकत्रित हुए और सुपाश्वेनाथ का 
पट्ट देखकर बोले, यह अरिहन्त दंव हैं और यह स्तूृप भी इसी दंव 
की मूर्तियों से अलंकृत है, लोग उस पट्ट को लेकर सारे मथुरा नगर 
में घमे, और तब से “ट्ट यात्रा प्रवृत्त हुई । 


इस प्रकार धमंघोष तथा धर्मरुचि मुनि मेरुपवेताकार दंव 
निर्मित स्तूप में देववन्दन कर नया तीथी प्रकाश में लाकर, जेन संघ 
को आनन्दित कर मथुरा से विहार कर गए, और क्रमशः कम क्षय 
क्र संसार से मुक्त हुए । 


'कुबेरादेवी स्तृप की तब तक रक्षा करती रही, जब कि 
पार्वेनाथ का शासन प्रचलित हुआ । 


'एक समय भगवान्‌ पारवेनाथ विहार क्रम से मथुरा पधारे 
और धर्मोपदेश करते हुए भावि दुष्षमा काल के भावों का निरूपण 
किया, पाश्वंनाथ के वहां से विहार करने के वाद कुबेरा ने संघ को 
बुलाकर कहा--भविष्य में समय कनिष्ठ आने वाला है, कालानुभाव 
से राजादि शासक लोभग्रस्त बनेंगे, और इस सुबर्णमय स्तूप को 
नुकसान पहुंचायेंगे, अतः स्तृप भीतर को इंटों के परदे से ढ़ांक 
दिया जाय, भीतर की मूर्तियों की पूजा में अथवा मेरे बाद जो नयी 
कुबेरा उत्पन्न होगी वह करेगी, संघ दृष्टकामय स्तूप में भगवान्‌ 
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पाइ्वेनाथ की प्रत्तरमय मूर्ति प्रतिष्ठित करके पूजा किया करे, देवों 
की बात भविष्य में लाभदायक जानकार संघ ने मान्य की और 
देवी ने विचारित योजनानुसार मूल स्तूप को ईंटों के स्तूप से 
ढाप दिया । 

वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी में आचाय॑ बप्पभट्टि हुए, 
उन्होंने भी इस तीर्थ का उद्धार करवाया, पाश्वनाथ की पूजा 
करवाई, नित्य पूजा होती रहे इसके लिए व्यवस्था करवाई । 

इष्टकामयथ स्तृप पुराना हो जाने से उसमें से इंटे निकलने 
लगी थीं, इसलिए संघ ने पुराने स्तूप को हटाकर नया पाषाणमय 
स्तृप बनवाने का निर्णय किया, परन्तु कुबे राने स्वप्न में कहा--इष्ट- 
कामय स्तूप को अपने स्थान से न हटाइये, इसको मजबूत करना 
हो तो ऊपर पत्थर का खोल चढ़वा दो, संघ ने वैसा ही किया, 
आज भी देवनिर्मितस्‍्तूप को अदृश्य रूप से देव पूजते हैं, तथा 
इसको रक्षा करते हैं, हजारों प्रतिमाश्नों से युक्त देवलों, रहने के 
स्थानों, सुन्दर गन्ध कुटियों तथा चेलनिका, अंबा, अनेक क्षेत्रपाल 
आदि के निवासों से यह स्तूप सुशोभित है। 

'पूर्वोक्त बष्पभद्विसूरि ने जो कि ग्वालियर के राजा आम के 
धर्ंगुरु थे, मथुरा में वि० सं० ८२६ में भगवान्‌ महावीर का बिम्ब 
प्रतिष्ठित किया ।' 

मथुरा के देवनिर्मित स्तृप की उत्पत्ति का निरूपण शास्त्रीय 
प्रतीकों तथा मथुराकल्प के आधार से ऊपर दिया गया है, कल्पोक्त 
वर्णन अतिशयोकित पूर्ण हो सकता है, परन्तु एक बात तो निश्चित 
है कि यह स्तृप है अति प्राचीन और भारत में विदेशियों के आ्राने के 
समय यह स्तूप जनों का एक महिमास्पद तीर्थ बना हुआ था। वर्ष 
के अमुकसमय में यहां स्नानमहोत्सव होता और उस प्रसंग पर 
भारतवर्ष के कोने-कोने से तीथ्थे-यात्रिक यहाँ एकत्र होते थे, ऐसा 
प्राचीन जन साहित्य के उल्लेखों से सिद्ध होता है । इस बात के 
समर्थन में निशीथ भाषा की एक गाथा तथा उसकी चर्णिका 
उद्धरण नीचे देते हैं--- 
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“यूममह सहिह-समणि, बोहियहरणं च निवसुथातावे । 
मग्गेण ये अक्कंदे, कयंमि युद्धण मोणति।॥” 


अर्थात्‌--'मथुरा के स्तृप महोत्सव पर जन श्राविकाएं तथा 
जन साध्वियां जा रही थीं, मार्ग में “बोधिक लोग उन्हें घेरकर 
अपने साथ ले चले, आगे जाते मार्ग के निकट आतापना करते हुए, 
एक राजपुत्र प्रत्नरजित जेन-मुनि को देखा, उन्हें देखते ही यात्राथिनियों 
ने आतक्रन्दन ( शोर ) किया, जिसे सुनकर मुनि उनकी तरफ आए 
और बोधिकों से युद्ध कर श्राविकाओं तथा साध्वियों को उनके 
पंजे से छुडाया । 


उक्तगाथा को विशेष चरण नीचे लिखे अनुसार है-- 


“महुराए नयरीए धूमो देवनिम्मिओ तस्स महिमानिमित्तं सहठी 
ती समझणीहिं सम॑ निग्गयातो, रायपृत्तो तत्थ अदरे आयाव॑तो 
चिटठ॒द। ता सदडीसमणीतो बोहियेहि गहियातो तेण॑ंतेणं अणियातो 
ता वाहिं त॑ साहूँ दहदूणं अक्कंदों केश ततो रायपर्तेण साहुणा युद्ध 
दाऊण भोहयातों | बोधिका अनायम्लेच्छा:”' (नि,वि,चू, २६-- २) 


अर्थात्‌--चूणिका भावार्थ गाथा के नीचे दिये हुए अर्थ में आ 
चुका है, इसलिये चाणि का अर्थ न लिखकर चणिकार के अन्तिम 
बद बोधिक' शब्द पर ही थोड़ा ऊहापोह करेंगे । 


जन सूत्रों के भाष्यादि में बोहिय यह शब्द बार-बार आया 
करता है, प्राचीन संस्कृत टीकाकार 'बोहिय' शब्द का संस्कृत 
बोधिक' शब्द बनाकर कहते हैं, बोधिक' पश्चिम दिशा के म्लंच्छों 
को कहते हैं । प्राकृत टीकाकार कहते हँ--मनुष्य का अपहरण करने 
वाले, म्लेच्छ 'बोहिय' कहलाते हैं, हमारा अनुमान है कि 'बोधिक' 
अथवा 'बोहिय' कहलाने वाले लोग 'बोहोमिया के रहने वाले 
विदेशी थे, वे यूनानियों के भारत पर के आक्रमण के समय भारत 
की पद्चिचम सरहद पर इधर-उधर पहाड़ी प्रदेशों में फेल गए थे, 
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मौय॑ चन्द्रगुप्त के शासन काल में भारत के पद्चिम तथा उत्तर 
प्रदेशों में घुसकर ये मनुष्यों को पकड़-पकड़ कर ले जाते और विदेशों 
में पहुंचाकर, गुलाम खरीददारों के हाथ बेच दिया करते थे, 
उपर्यक्त हमारा अनुमान ठीक हों तो इसका अर्थ यही हो सकता 
है कि मथुरा का स्तृप मौ्य राज्यकाल का होना चाहिये । 


मथुरा का देव निर्मित स्तृप आज भी मथुरा के कंकाली टीला के 
रूप में भग्न अवस्था में खड़ा है | इसमें से मिली हुई कुषाण कालीन 
जन-मूर्तियां, आयाग-पट जेनसाधुओं की मूर्तियां आदि ऐतिहासिक 
साधन आज भी मथुरा तथा लखनऊ के सरकारी संग्रहालयों में 
सुरक्षित हैं, उन पर राज़ा कनिष्ठ, हुविष्क, वासुदेव के राज्य 
काल के लेख भी उत्कीर्ण हैं, इससे ज्ञात होता है कि यह तीर्थ 
विक्रम की दूसरी शताब्दी तक उन्नत दशा में था। उत्तर भारत में 
विदेशियों के आक्रमण से खास कर इवेतहूणों के समय में जन श्रमण 
तथा जन गहस्थ सामूहिक रूप से दक्षिण भारत की तरफ राज- 
स्थान, मेवाड़, मालवा आदि में चले गये और उत्तर भारत के 
अनेक जन तीर्थ रक्षण के अभाव से वीरान हो गए थे, जिनमें 
मथुरा का देव निर्मित स्तृप भी एक है। 


(१०) सम्मेतशिखर (तीथ) 


सूत्रोक्त जन तोर्थों भें सम्मेत शिखर (पारसनाथ-हिल) का 
नाम भी परिगणित है, आवश्यक-नियुं क्तिकार कहते हैं--ऋषभदेव 
वासुपूज्य, नेमिनाथ और वर्धभान (महावीर) इन चार तीथ॑करों 
को छोड़, शेष इस अवर्सापणी समा के बीस तीर्थड्वर सम्मेत शिखर 
पर निर्वाण हुए थे, इस दशा में सम्मेतशिखर को तीर्थकर की 
निर्वाण भूमि होने के कारण तीथ कहत हैं । 


पन्द्रहवीं शताब्दी में निगम गच्छ के प्रादुर्भावक आचाये इन्द्र- 
नन्‍्दी के बनाये हुए “निगमों में एक निगम “सम्भेत शिखर'' के 
वर्णन में लिखा गया है, जिसमें इस तीर्थ का बहुत ही अद्भुत बर्णन 
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किया है, आज से ४० वर्ष पहले ये निगम कोड़ाय (कच्छ) के 
भण्डार में से मंगवा कर हमने पढ़े थे । 


ऊपर लिखे सूत्रोक्त दश प्राचोन तीर्थों के अतिरिक्त वेभारगिरि, 
विपुलाचल, कोशला को जोवित स्वामि प्रतिमा, अवन्ति की जीवित 
स्वाभि प्रतिमा आदि अनेक प्राचीन पविज्रतीर्थों के उल्लेख सूत्रों 
के भाष्य आदि में मिलते हैं, परन्तु इन सबका एक प्रबन्ध में 
निरूपण करना अशक्य जानकर उन्हें छोड़ देतें हैं । 


शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने की दशा में भी प्राचीन तीर्थों 
के विपय में कुछ पृष्ठ लिखने का साहस किया है, इस दशा में 
इस लेख में रही हुई त्रुटियों को पाठक गण क्षन्‍्तव्य गणेंगे । इस 
आशा के साथ तीय॑ विषयक लेख यहां पूरा किया जाता है। 


(२) आबू तीथे की यात्राओं के संस्मरण--- 


ग्राज हमने १४ वर्ष के बाद ता० ११-५-१६४१ को आब्‌ 
तीर्थराज के दर्शन किये, अब दगिरि की शीतल हवाने तन को और 
तीर्थंकर देवों की प्रशान्त मुद्रा धारिणी मूरतियों के दर्शन ने मन 
को जो शान्ति प्रदान की उसका वर्णन होना कठिन है । 

आज तक हम चार बार आब्‌ पर चढ़े और यात्राएँ की, पहली 
बार स. १६६४५ के वेशाख में, दूसरी बार १६८२ के वेशाख में 
तीसरी बार १६८३ के चंत्र में और चौथी बार १६९८ के वेशाख में, 
इन चारों ही यात्राओं के समय क्रमश: ४-२०-४७ और १० दिन 
आबू पर ठहरे थे । 


पहली बार दर्शन करके उतर गये थे, दूसरी बार देलवाड़ा 
तथा अचलगढ़ के मन्दिरों के लेख पढ़ें और लिखे गये, तीसरी बार 
अवशिष्ट जेखों को उतारा और अन्यान्य स्थानों का अवलोकन 
किया, चौथी बार की यात्रा का उदहृश्य केवल तीथ॑ दर्शन 
करने का था, फिर भी प्रसंगवश कई बातों का अवलोकन और 
अनुभव हो ही गया । 
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प्रकृति-परिवर्तन 


सं. १६६४ की यात्रा में आबू पर वनस्पति जल और शीतलता 
आदि प्राकृतिक पदार्थो' का जो आधिक्य दृष्टिगोचर हुआ था, वह 
बाद की यात्राओं में नहीं देखा गया और दूसरी, तीसरी, यात्रा के 
समय जो प्राकृतिक सौन्दर्य देखा गया था, उसमें अब की बार 
पर्याप्त ह्वास नजर आया । 

पहली यात्राओं के समय में हम कई बार आहार पानी करके 
दुपहर को अन्पान्य स्थानों का अवलोकन करने जाते थे, पर कड़ी 
धूप और मार्ग में कड़ी गर्मी का कभी अनुभव नहीं होता था, 
परन्तु अब वह बात नहीं रही, अब तो दुपहर को नंगे पेरों भ्रमण 
करना लगभग अशक्य हो गया है, इस प्राकृतिक परिवतेन का मुख्य 
कारण वृष्टि और वनस्पति का कम होना है, आबू की वृष्टि का 
औसत ६१ इन्च के ऊपर का है, पर बहुधा अब यह देखा जाता 
है कि ३० ईंच से अधिक शायद ही आब्‌ ऊपर पानी पड़ता हो । 
वृष्टि की कमी से वनस्पति भी काफी कम हो गई है। अगर कुदरत 
की रफ्तार यही रही तो भय है कि आबू भी कालान्‍्तर में अन्य 
सामान्य पव॑तों की कोटि में आकर रह जायगा । 


यात्रियों की आमद रफ्त--- 

सं० १६६५ की यात्रा के समय आबू पर यात्रियों की आमद 
रफ्त अधिक नहीं थी, पांच दस यात्री प्रतिदिन आते और जाते, 
धर्मशाला का अधिक भाग खाली पड़ा रहता था, परन्तु बाद में 
स्थिति ने पलटा खाया, सं० १६८२-८३ में और आज भी यात्रिक 
पर्याप्त संख्या में आते जाते हैं, धर्मंशालाएं बहुधा भरी रहती हैं, 
प्रतिदिन ४०-५० यात्रिक गाते जाते रहते हैं, तीर्थ व्यवस्थापक 
पीढ़ी में भी काफ़ो चहल पहल रहती है, यह सब होते हुए भी एक 
बात खटकने वाली ज्ञात हुई है, वह यह है कि आजकल यात्रिकों से उतनी 
आमदनी नहीं होती जितनी १५ वर्ष पहले होती थी, मुनीमजी के 
कहने मुजब॒ तो आजकल आमदनी से खर्चा भी पूरा नहीं होता । : 
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हमारी समझ मुजब इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक ता 
जेन धामिक भावना का ह्वास, दूसरा समाज की आथिक स्थिति की 
कमजोरी और तीसरा व्यवस्थापक मेनेजर की अयोग्यता। पेढी के 
अधिकारियों को इन कारणों की जांच करना चाहिए । 


दूधरी यज्रा के दिनों का उपयोग:--- 


हमारी सं० १६८२ की यात्रा के २० दिन खासकर मन्दिरों 
के शिलालेखों को उतारने में लगे थे, इन बीस दिनों में हमने 
देलवाड़ा और अचलगढ़ के जेन मन्दिरों के बहुत से शिलालेख 
उतार लिये थे, यद्यपि शिलालेखों का कार्य कुछ अधूरा था, फिर 
भी गांव सिन्दरिया के उद्यापन पर जाना जरूरी होने से आब से 
उतर गये थे । ््ि 


तीसरी यात्रा के समय का उपयोग 


सं० १६८३ की यात्रा का काल बड़ा लम्बा रहा, इस साल 
हम चंत्र सुदि में ही ऊपर चढ़ गये थे, जो ज्येष्ठ सुदि में वहां 
से उतरे । 

इस साल विजयेन्द्रसूरिजी, उपा० मंगलविजयजी, मुनि 
श्री जयन्तविजयजी, विशालविजयजी भी आबू पर थे और बहुत 
दिन ठहरे थे, इन्द्रसूरिजी का अधिक समय भ्रमण और अन्यान्य 
विशिष्ट व्यक्तियों की मुलाकातों में पूरा होता था। उपा० 
मंगलविजयजी आदि भी कभी कभी फिरने जाया करते थे, परन्तु 
मुनि जयन्तविजयजी का लक्ष्य मन्दिरों के शिलालेखों के पढ़ने और 
समभ,ने में लगा हुआ था। वे बहुधा हमारे साथ मन्दिरों में आते, 
लेख पढ़ते और मन्दिरों के गुम्बजों में खुदे हुए चरित्रचित्रों को 
समभने का यत्न करते थे, उस वक्‍त इनका विचार केवल “आब 
गाइड' लिखने का था, शिललेखसंग्रह इन्होंने बाद में किया । 


प्रस्तुत वर्ष में भगवान्‌ महावीर का जन्म कल्याणकोत्सव 
देलवाडा की धर्मशाला में मनाया था, नींबडी दरबार सर दौलतसिह 


जे का 


र्‌८ प्‌ 
जी और मिस शार्प वगरह सभा में उपस्थित थे । 


इस यात्रा के समय हमारे आब चढ़ने के बाद पन्द्रह दिलों में 
योगी श्री शान्तिविजयजी भी आबू ऊपर आ गए थे। वे हमें 
प्रतिदिन मिलते थे, उनका रवेया प्रत्येक व्यक्ति को अपना “मित्र 
बनाने का रहता था, हमारे और इनके आपस में ठीक पटती थी, 
पर इन्द्रसूरिजी के और इनके नहीं बनती थी, आज भी इनके पास 
आने वालों की भीड़ ठीक रहती है, पर पहले की और अब की 
इनकी वृत्तियों में विशेष अन्तर पड़ गया है । 


सं० १६८३ की यात्रा में वसिष्ठाश्रम, ट्रेवरताल, अर्बदादेवी 
और आबू की कुछ ग्ुफायें देखी थीं, जहाँ स्वामी कंवल्यानन्द, 
भ्मरनाथ आदि विद्वान सन्यासियों से मुलाकातें हुई थीं । 


चौथी यात्रा 


सं० १९८६२ और १६८३ की यात्राओं में प्राकृतिक श्रौर 
कृत्रिम सौन्दय॑ के अवलोकन से जो आनन्द मिला था, उसी के 
संस्मरणों ने वर्तमान वर्ष की यात्रा के लिए हमें प्रोत्साहित किया 
और सं० १८६८ के बेसाख सुदि १ को पाडीव से खास आबइब् के 
लिये प्रयाण किया और बंशाख सुदि ६ को हनादरे की नाल से 
आब्‌ ऊपर चढ़े । 


यद्यपि लोग इस रास्ते को सड़क कहते हैं पर मैंने इस मार्ग 
के लिए 'नाल' शब्द का प्रयोग किया है, जो सहेत॒क है, बीसवों 
सदी के प्रथम चरण तक जब कि भअ्रंग्रेज इस रास्ते से चढ़ते उतरते 
थे, यही सड़क होगी ऐसा वहां लगे हुए माइल के अंक सूचक 
पत्थरों से ज्ञात होता है। जब हम १६६४५ में यहाँ से चढ़े थे तब 
तलहटी से २ फर्लांग ऊपर तक सड़क दिखती थी, पर बाद में वह 
भी गायब हो गई, इस समय सिवा माइलेज के पत्थरों के नीचे से 
ऊपर तक सड़क की कोई निशानी नहीं है, हाँ चढ़ाव पूरा होकर 
जहाँ समतल भूमि जाती है और आबू के केम्प के रहने वाले टहलने 
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आया करते हैं, वहां से फिर सड़क अपने रूप से दीखने लगती है । 


इस विकट नाल से चढ़ने उतरने में यात्रियों को जो कष्ट होता 
है उसको वे ही समभ सकते हैं जो यहां से चढ़ते उतरते हैं। यहाँ से 
चढ़ते हुए टट्टुओं को देखकर तो हमारा हृदय कांप ही उठा, बेचारे 
चढ़ते क्‍या थे मिन गिन कर पैर रखते थे, जिन्हें देखकर कसाई को 
भी दया आती थी । बेरहमी के साथ मूंडका वसूल करने वाले 
सिरोही दरबार और उनके प्रधान मंत्री एक बार इस रास्ते से 
चढ़ उतर कर देखें और फिर सोचें कि इस विषय में उनका कोई 
कत्त व्य भी है या नहीं ? 


खटमलों का उत्पात 


हमारी इस यात्रा का कुछ मजा तो मार्ग की खराबी ने किर- 
किरा कर दिया था, और बाकी खटमलों ने । पहले की किसी भी 
यात्रा में हमने आब पर खटमलों का त्रास नहीं देखा था, पर इस 
वर्ष यह नई बला गले पड़ी, उपाश्रय काफी बड़ा था पर खटठमल 
इतने कि कम से कम मुर्झ तो रातभर निद्रा नहीं आई । दूसरे दिन 
मुनीमजी से कह सुनकर धमंशाला की एक कोठरी खुलवाई पर 
वहां भी वही बात ! गभराकर तीसरे दिन अचलगढ़ चले गये । 


अचलगढ़ में पांच दिन 


अचलगढ़ में स्थान की तंगी का अनुभव हुआ, बड़ी देर के बाद 
ऊपर के भाग में एक छोटी सी कोठरी मिली, खटमलों की शंका 
तो वहां भी बनी रही, फिर भी पहली रात कुछ शांति से बीती, 
पर दूसरी रात को हमारे निवास का पता खटमलों को लग ही 
गया और सामने सोते हुए यात्रियों की पथारियों से वे हमारी 
कोठरी में आ धमके और सारी रात रात्रि जागरण कराया । 


तीसरे दिन कोठरी के पास वाले तिलक वक्ष के नीचे प्रति- 
लेखना प्रमार्जनाकर रक्‍्खी और प्रतिक्रणण के अनन्तर वहाँ जाकर 
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आसन जमाया, यद्यपि खटमलों से छुटकारा मिल गया पर हवा 
इतनो तेज कि वहां सोना कठिन हो गया, फिर भी कंबल में छिप 
कर किसी तरह सोता तो पवन के भपाटों से डोलती और आपस 
में लिपटती छूटती डालियों के नीचे नींद कहाँ ? 


चौथे दिन बड़े मन्दिर के सोपान मार्ग के पास एक प्रस्तर 
शिला की प्रतिलिखना की और प्रतिक्रमण के बाद बठने सोने का 
वहां रक्‍्खा, दो रातें यहां बिताई और अचलगढ़ का पाँच दिन का 
प्रोग्राम प्रा किया । 


गरु शिखर का अवलोकन 


आब्‌ अचलगढ़ के बहुत से दशनीय स्थान पूवव॑यात्राओं में देख 
लिये थे, सि्फ गुरुशिखर देखना रह गया था, वह इस वक्त देख 
लिया । वे. सु. ११ को प्रात:काल, मैं और मुनि सौभाग्य विजयजी 
दोनों अचलगढ़ से ओरिसा होकर गुरुशिखर पर चढ़े और वहां 
के दर्शनीय स्थानों को देखकर सवा दस बजे वापस अचलगढ़ 
आ गये । 


योगी श्री शांतिविजयजी की मुलाकात 


ग्राजकल योगी श्रो शांतिविजयजी का मुकाम अचलगढ़ में है, 
हम गये तब आप कारखाने के पास वाले मकान में थे, हम आहार 
पानी से निपट चुके थे कि योगीराज के अनुचर साधु ने आकर 
कहा--गुरुदेव आपसे मिलने के लिए बहुत उत्कण्ठित हैं! पर मेरी 
तबीयत अस्वस्थ थी, उन्निद्रता के कारण सिर में दर्द हो रहा था, 
अतः चार पांच बार आमन्त्रण आने पर भी उस दिन मैं उनसे 
मिल नहीं सका, दूसरे दिन तीन बजे योगीराज का आमन्त्रण 
स्वीकार कर हम उनके स्थान पर गए, लगभग १४ वर्ष के बाद 
उनसे एक बार फिर भिले । 


१९८३ के और १६६८ के शांति विजयजी में मैंने बहुत कम. 
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अन्तर पाया, हां, अवस्था में और ठाट में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ 
था । १६८३ के शांति विजयजी प्रोढ़ दीखते थे, अब कुछ वृद्ध, तब 
इनके बाल काले कम बढ़े हुए थे और अब रवेत डाढ़ी मूंछें काफी 
बढ़ी हुई थीं, तब ये जमीन पर सादे कम्बल के आसन पर बेठते थे 
और अब बिना पाये के पट्ट पर बिछी हुई गद्दी पर बंठते हैं, कुछ 
इंग्लिश वाक्य भी बोल दिया करते हैं और इस वक्‍त तो दो पांच 
टूटे फूट संस्कृत वाक्य भी इनके मुख से सुने गये थे । यह सब होते 
हुए भी सामान्य रूप से यही कहना पड़ता है कि ये किसी भी भाषा 
के अच्छे जानकार नहीं हैं । 


१६८३ में योगीराज के पास अनेक मनुष्य आते थे और आज 
भी आते हैं, पर उस समय कोई स्थायी नहीं रहता था, आज कुछेक 
मनुष्य स्थायी जमे रहते हैं, उस समय इनके पास साधु साध्वी कोई 
नहीं था, आज दो एक साधु और कुछ साब्बियां रहा करती हैं, 
योगिजी का यह चतुरविध संघ प्रति प्रात:काल इनको वासक्षेप से 
नवांग पूजा करता है और शाम को आरती तथा भजन गाता है। 


भक्त सएडल का जमघट 


दिन भर इनके पास या बाहर के भाग में इनकी भक्त मण्डली 
बेठी ही रहती है, प्रतिदिन जो नये तीथथ यात्रिक गाते हैं वे भी 
दर्शन तो कर जाते हैं परन्तु ठहरत कम हैं, जो खास इनके भाविक 
होते हैं या नये भाविक बनते हैं, वे ठहर जाते हैं और फिर वे 
योगिजी के हुकम बिना वहां से जाने नहीं पाते । 


हमने यह देखा कि वहां का वातावरण ही ऐसा बना दिया 
गया है कि इन पर विश्वास रखने वालों के दिल में बहुत जल्दी 
यह बैठ जाता है कि गुरुदेव के हुकम बिना यहां से चले जाना 
मानो खतरा मोल लेना है| अक्सर वहां के स्थायी रहने वाले भक्त 
लोग नजीरियां दिया करते हैं कि “अ्रमुक सेठ गुरुदेव के हुक्स बिना 
गया तो रास्ते में मोटर एक्सोडइंट होकर बहु प्र गया, ऋतुक 
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सनुष्य हुक्स बिता गया झौर रास्ता भूलकर जंगल में भटक पड़ा 
झर लू लगकर मर गया। ऐसी ऐसी अनेक गलत नजीरियां देकर 
मंजाबवर लोग वातावरण ऐसा बनाये रखते हैं कि कमजोर दिल 
वालों को वहां से हुक्म के बिना जाना कठिन हो जाता है । पहर 
दो पहर ठहरने का विचार करके जाने वाले मनुष्य हफ्तों तक 
वहां से निकलने नहीं पाते । “उनसे पुछा जाय कि श्राप जल्दी 
लौटने का कहते थे भ्रोर भ्रब॒_ तक यहां हूं ! तो उत्तर यही मिलेगा 
कि गुरुदेव का हुक्म नहीं मिलता । छ: छ: महिनों से जो साध्वियां 
यहां बेठो हुई हैँ, उनसे पुछा गया कि तुमको शझ्राये तो बहुत दिन हो 
गये हें ? उत्तर मिला हां, क्योंकि गरुदेव को बिहार के लिए ग्राज्ञा 
नहों मिलती । 


ऊपर की सब बातें ठीक हैं, इनमें सन्देह की गुन्जाइश नहीं, 
फिर भी शान्तिविजयजी कम होशियार ग्रादमी नहीं हैं, ये सभी 
को सदाकाल रुकने को भी नहीं कहते, सामासन्‍्य रूप से सबको 
ठहरने के लिए कहने की इनकी सामान्य आदत है, पर जब ये जान 
लेते हैं कि यह मनुष्य अपने प्रभाव नीचे नहीं है और रोकने पर 
भी नहीं रुकेगा, उसे रोकने का आग्रह नहीं करते, आशीर्वाद और 
जाने का हुक्म जल्दी दे देते हैं। इसके विपरीत जिन' मनुष्यों पर 
पूरा या थोड़ा बहुत भी इनका प्रभाव पड़ जाता है, उनको जाने 
के लिए हुक्म देना इनकी मरजी पर रहता है, मैं ऐसे कई मनुष्यों 
को जानता हूं, जो इनके पास वर्षों तक रह आये हैं, इनमें से 
अधिकांश धनार्थी थे, जिन्होंने किसी भी अंश तक अपनी इच्छा 
सफल होने पर ही इनका पीछा छोड़ा है । 


जन समवाय बनाये रखने का प्रयोजन 


भक्तों को जाने के लिए जल्दी रजा न देने के कारणों की 
खोज में मैंने जो कुछ पाया उसका सार यह है--एक तो इनको 
धम धाम से अधिक प्रेम है, इस प्रसिद्ध जीवन के पहले भी ये जिन 
जिन गाँवड़ों में जाते श्रावकों को पूजाओं और उत्सबों के लिए 
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आग्रह किया करते और जहां अपना आग्रह सफल हो जाता वहीं 
विशेष स्थिरता करते, आज भी इनकी वही उत्सव प्रियता बनी 
हुई है । छुटकारा न मिलने से उनके निकट सौ पचास मनुष्यों का 
मेला और चहल पहल बनी रहती है और इससे योगीजी को बड़ा 
आनन्द रहता है, ये भले ही पहाड़ों में, जंगलों में रहें पर इनको 
निर्जवता से प्रेम नहीं, लोगों के कोलाहल, भक्तों के आरती गीत 
और स्त्रियों के गीतों गरबों के श्रवण में इनको खासा रस है । 


योगीराज की प्रतिष्ठा-प्रियता 


प्रतिष्ठाओं, अछजनशालाकाओं और जन सम्मेलनों को जुड़ाने 
ओर उनमें अगुआ बनने का तो योगीजी को निःसोम ही प्रेम है, 
मूतियों की आवश्यकता हो, चाहे न हो पर जहां इनको प्रमुखता 
में बिम्बप्रवेश का भी प्रसंग होगा, वहीं योगीजी के नाम से शिला- 
लेख तो मृतियों पर खोदे ही जायेंगे | यह प्रतिष्ठा-प्रेम कई बार 
झौचित्य का उल्लंघन कर चुका है और इसके परिणाम स्वरूप 
योगीजी ने अपने हितेषियों को भी शत्रु बनाया है । 


वेशभूषा 


योगी श्री शांतिविजयजी के वेष में जेन और जैनेतर साधुओं 
के वेष का संमिश्रण है, रतोहरण (ओघा ), मुंहपत्ती, सफेद चादर 
चोलपट्टक वर्गरह जन श्रमण वेष के प्रतीक हैं, तब लंगोट, नित्य 
जलस्नान आदि बातें तीर्थान्तरीय साधुओं की वेशभूषा के 
झोतक हैं । 


आचार | 


योगीजी का आचार भी अर्ध जेन है। आजकल वे बहुधा 
पाक्षिक प्रतिक्रमण में बैठते हैं और पारिपाश्विक साध प्रतिक्रमण 
पढ़ाते हैं, भक्त मंडली भी उनके साथ बेठती है, पर नित्य प्रतिक्रमण 
ते आप करते हैंन आपकी भक्त मंडली | इस बार हमारे सामने 
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आपने यह अवश्य कहा था कि मैं हमेशा प्रतिलिखना करता हूं, परन्तु 
हमें इस बात पर विश्वास नहीं आया, क्‍योंकि इनके चिर परिचित 
मनुष्य इस बात का समर्थन नहीं करते । 


भक्तजनों के सिर पर वासक्षेप करना यह जन श्रमणों का 
आचार है, पर स्त्रियों और लड़कियों के सिर पर हाथ रखना जैन 
मुनियों का आचार नहीं, योगीजी पुरुषों और लड़कों के उपरान्त 
भक्त स्त्रियों और लड़कियों के सिर पर भी अपना वरद हाथ रखते 
हैं, इसके अतिरिक्त रुग्ण स्त्रियों के रोगपीड़ित अंगों पर भी आप 
अपना हाथ फिराते हैं । 


सिद्धान्त ओर उपदेश 


योगी महाशय के विचार किसी एक ही सिद्धान्त पर अवलंबित 
नहीं है, जैनों को वे '३& अहूँ नम: के जाप का उपदेश करते हैं 
तब जैनेतर व्यक्तियों को केवल “3३% नम: जपने का उपदेश देत॑ हैं। 
भक्तों को मालाएँ पकड़ाते हैं और कम से कम एक घंटा और अधिक 
से अधिक यथा शक्ति मौन रखने का उपदेश करत हैं। इनके पास 
जो अपनी इच्छा से सामायिक करने का नियम लेता है उसे भी 
घंटा भर मौन में रहकर सामायथिक पूरा करने को कहते हैं, इनके 
यहाँ ६० मिनिट से कम का सामायिक नहीं है। वस्तुत: ये सामायिक 
प्रतिक्रमण, देवपूजा या देवदर्शन का उपदेश नहीं देते और न इनमें 
से किसो क्रिया का विरोध ही करते। इनके उपदेश का विषय 
ध्यान, मौन और जाप हैं। गौण रूप से अहिसा और मांस मदिरा 
के त्याग का भी उपदेश करते हैं । इसके उपरान्त आप भक्तों को 
प्रतिवर्ष दशनार्थ आने का भी नियम कराते हैं, ऐसे कई मनुष्य हमें 
मिले हैं, जिनके वर्ष भर में एक, दो बार शान्ति विजयजी के पास 
जाने का नियम है 


आ्रप अपना सिद्धान्त विश्व प्रेम बताते हैं, आपका कहना है-- 
सबके ऊपर प्रेम रक्खो, किसी की निन्‍्दा या बुराई न करो, आपके 
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इस उपदेश की गहराई कितनी होगी यह कहना कठित है । आपके 
भक्त लोगों के बर्ताव से तो उपदेश का थोथापन कई बार प्रकट 
हो चुका है । आपके विरुद्ध बोलने वालों को पुलिस के जरिये हटाने 
और न मानने पर गिरफ्तार करवा कर सजा दिलवाने के प्रसंग 
तक सुनने में आये हैं। तात्पयें यह है कि अपनी प्रसिद्धि के बाधक 
मनुष्य कंटकों को मार्ग में से उखाड़ फेंकने में आप कभी प्रमाद नहीं 
करते, परिणाम इसका वही होता है जो होना चाहिए । 


योगीजी का आहार 


शान्तिविजयजी के आहार के सम्बन्ध में साधारण जनता 
बहुत अंधरे में है, कोई कहता है--वे केवल फलाहार पर रहते हैं, 
किसी की समभ है कि वे केवल दुग्धपान पर रहते हैं, तब कोई 
कोई तो यहां तक कह डालते है कि वे केवल छांस पर गुजरते हैं, 
परन्तु जहां तक हमें ज्ञात हुआ है उक्त सब बातें गलत हैं, सच बात 
यह है कि आपकी मुख्य खुराक दूध और फल है, दूध में बकरी का 
दूध और फल में संतरा मुख्य है । 


दो वर्ष पहले जब आप उम्मेदपुर की प्रतिष्ठा पर गये थे और 
वहां से पादरली, तखतगढ़, बांकली, खीवानदी, सुमेरपुर, शिवगंज 
विगेरह गांवों में होकर अनादरे गये थे, आपके साथ चलने वाले 
भक्तों ने चार बकरियां साथ में रखी थीं, उनका जो दूध निकलता 
उसमें १ तोला ब्राह्मी चर्ण डाल कर वह उबाला जाता और ठंडा होने 
पर छानकर योगीजी को दिया जाता था, इसके उपरान्त भक्तजन 
अपना अपना तैयार भोजन थालों में लेकर श्रापके पास उपस्थित 
होते है और आप उसमें से अपने लिये जो जरूरी समभते हैं, ग्रहण 
कर लेते हैं, परन्तु अन्तिम परिपाटी झ्ाजकल कुछ शिथिल सी पड़ 
गई है, आजकल आपके पास कोई न कोई साधु हाजिर रहा करता 
है जो बहुधा भोजन ला देता है | 


अंक 
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योगिशान्तिविजयजी पहले प्राय: जैन श्रमणों की तरह पाद- 
विहार करते थे और एक जगह अधिक नहीं रहते थे, पर अब आप 
जहां चातुर्मास्य करते हैं, वहां दो तीन वर्ष तक जमे रहते हैं और 
जब वहां से दूसरे दूर स्थान जाते हैं, पालकी में बंठते हैं, श्री केस- 
रियाजी तीर्थ के झगड़े के सम्बन्ध में जब मेवाड़ गये, मांडोली 
की प्रतिष्ठा पर गये तब मियाने में बेठकर गये थे और वापस 
अनादरे जाते समय भी आपने मियाने का इस्तेमाल किया था, 
अनादरे जाते समय पाडीव से विहार कर शाम तक सिद्धरथ पहुंचे, 
वहाँ से अनादरा £ कोस दूर था, लोग सोच रहे थे १ दिन बीच में 
है, योगी राजजी कंसे पहुंचेंगे और प्रतिष्ठा करेंगे ? सिद्धरथ में लोगों 
को अपने पास से हटाकर योगिराज ने डोली में बैठकर रातभर में 
मार्ग ते कर लिया, षष्ठी को प्रातःकाल होते ही सारे अनावबरे में 
योगीजी के आ पहुंचने के समाचार फंल गये थे । 

आप दिन भर बसति में रहते हैं और रात को गुफा वगेरा में 
चले जाते हैं जो बहुधा गांव के बाहर होते हैं । परन्तु वहां भी 
ग्रापके विशिष्ट भक्त भक्तानियाँ पहुंच जाती हैं, रात को एकान्त 
स्थान में स्त्रियों का जाना ग्राना कभी कभी चर्चास्पद बन जाता है, 
परन्तु योगीजी के मन पर इस मनहूस दुनियां की बातों का कोई 
असर नहीं होता । 


योगीजी के आश्र्मों की बनावट--- 


योगी श्री शान्ति विजयजी के आश्रम स्थानों की बनावट खास 
प्रकार की होती है, हमने इनके जितने भी आश्रम देखे सभी रहस्य- 
पूर्ण दो द्वार और दो मंजिल वाले देखे, एक द्वार तो सर्व सामान्य 
रूप से मकान के सामने बना रहता है, जहां से दर्शनार्थी गण प्रवेत्न 
निर्ममन करते हैं, दूसरा द्वार प्रायः दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 
बायें दाहिने रहता है, वहां चढने की स्रीढ्ी के एक भुज पर लंबी 
पतली दीवार खींच ली जाती है, जिससे उस द्वार से चढ़ता उतरता 
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मंनुष्य सांमनेवालों को दृष्टिगोचर नहीं होता, योगीजी बहुधा अपनों 
मकान बन्द करके लोगों को भिलते और बातें करते हैं। कभी 
कभी आप अकेले भीतर होते हैं और दर्शनार्थीगण बाहर प्रतीक्षा में 
होते हैं, तब आप उस गुप्त द्वार से निकल कर कहीं अन्यत्र चले 
जाते हैं और जब वह प्रकट होते हैं, तो लोगों को बड़ा आइचर्य होता 
है, क्षण पहले आप मकान में थे, हम बाहर खड़े थे, तब यहां कहां 
से पधघारें ? उस्च समय योगीजी प्राय: मौन कर लेते हैं, यही नहीं 
बल्कि इस बात की चर्चा आगे न बढाने के भाव से पूछने वालों को 
उडाउ जवाब देते हैं और चर्चा बन्द करने का इशारा किया करते 
हैं। श्रद्धालु भोले लोग इंनका श्रर्थ चमत्कार लगाते हैं, कभी कभी 
इन गुप्त द्वारों से भोतर के मनुष्य भी निकल जाते हैं और फिर 
मुख्य द्वार खोला जाता है । 


अफवाह क्‍यों उड़ती हे---( 


योगीजी के बारे में साधारण जनता में तरह तरह की अफ़वाहें 
उड़ा करती हैं, कोई कहते हैं--आप अदृश्य हो जाते हैं, कोई कहते 
हैं-आप आकाश में उड़ते हैं, कोई कहते हैं--अआप अनेक रूप बना 
लेते हैं, इत्यादि बातें केवल झूठा प्रचार मात्र है, इनके पास स्थायी 
रहने वाले म॒ंजावरों की तरफ से ये फंलाई जाती है, इससे भोले 
और स्वार्थी मनुष्य काफी प्रभावित होते हूँ, योगीजी इन अफ- 
वाओं और फ्रूठी बातों के प्रचारकों पर खुश रहते हैं और उनको 
आध्िक सहायता भी पहुंचाया करते हैं, ऐसे खुशामदखोर प्रचारकों 
को योगीजी के उपदेश से कभी कभी हजारों का तड़ाका ,लग 
जाता है । 


योगीजी का अध्ययन 


शान्तिविजयजी के अध्ययन के बारे में भी बेसिर पैर की बातें 
उडाई जाती हैं, कोई कहते हैं--इनको सरस्वती प्रसन्न हुई है, जिससे 
बगैर पढे ही सभी सूत्रों की बातें कह देते हैं, कोई कहते हैं-ये योग 
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दक्ति से सभी भाषायें जानते हैं, इत्यादि ज़्ातें होती अवश्य हैं, पर 
उनमें सत्यता बिल्कुल नहीं, इनको किसी भी भाषा का ठीक ज्ञान 
नहीं है, चिट्ठी पत्री तक लिखना नहीं जानते, हां बोलने में बोलचाल 
की बहुत मामूली हिन्दी बोल लेते हैं, पर वह भी शुद्ध नहीं । इंग्लिश 
भाषा के कुछ वाक्य और शब्द भी बोल लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश 
सेल्फ टीचर का अवलोकन किया करते हैं, फिर भी इ ग्लिश बोलना 
टेंढी खीर है, जब कभी अंग्रेजी वाक्य या शब्द बोलते हैं, बहुधा 
अशुद्ध बोलते हैं, कभी कभी संस्कृत वाक्य भी संस्कृत भाषी के साथ 
बोलते हैं, परन्तु शुद्ध नहीं, इ ग्लिश पत्र पढने के बारे में अहमदाबाद 
के एक विद्वान ने हमें एक बड़े मार्क की बात कही थी, उन्होंने 
कहा--हमारा एक मित्र जो ग्रेज्युएट था, शान्तिविजयजी के पास 
गया तब उन्होंने अमेरिकन मिस पीम का पत्र पढकर उसका अर्थ 
कहा और पूछा- क्या इसका यही मतलब है, उसने कहा--हाँ 
आपने जो समझा वही पत्र का भाव है, हमारा मित्र इस प्रसंग से 
बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा--शान्ति विजयजी अच्छी 
इंग्लिश समभ सकते हैं, दूसरे दिन हमारी मंडली का दूसरा ग्रेज्युएट 
योगीजी के पास गया तो उसे भी वही पत्र पढ सुनाया, जब यह बात 
हमारे पहले मित्र ने सुनी तो उसे कुछ संदेह हुआ, कहीं वह पत्र 
उन्होंने रट तो नहीं लिया ? तीसरे दिन जब अन्य इंग्लिश मैन उनके 
पास गया तब भी वही पत्र पढा और अर्थ सुनाया, इससे हमारे मन में 
यह बात बैठ गई कि आपने यह पत्र किसी श्ागिद के पास पढ़कर 
रट लिया है और अब आप नये नये आदमियों को सुनाकर चकित 
कर रहे हैं, इसी तरह आप कभी कभी कोई बात किसी से पूछ 
लेते है; या लिखवा लेते हैं और फिर प्रसंग पर सूत्र का नाम और 
अध्ययन का प्रष्ठ तक बताकर उसका साक्ष्य देते हैं, जिससे सामान्य 
जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वे समझते हैं, महाराज जैन सूत्र 
पढे हुए हैं, अथवा योगबल से सूत्रों की बातें कह देते हैं, वास्तव 
में आप जिन जिन प्रसंगों पर कुछ चाहते हैं उन पर पहले किसी से 
लिखया लेते हैँ, फिर आप उसका सारांश अपनी भाषा में कह देते हैं 
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और बाद सें वह पूरा वक्तत््य आप के उपदेश के नाम से अथवा 
अन्य किसी हेडिग के वीचे वर्तमान पत्रों में छप जाता है। आप बहुत 
साधारण रूप से ज्योतिष की बातें जानते हूँ, परन्तु बात करने की 
खूबी से आप अपना निर्वाह कर लेते हैं, मुझे स्वयं अनुभव तो नहीं 
पर जानकार कहते हें कि आप का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान बिल्कुल 
कच्चा है, इस वास्ते आप अपने पिट्टू किसी ज्योतिषी से पूछ कर 
वर्ष भर के मौहृतिक दिन निश्चित कर लेते हैं, और जब मुहूर्त 
पूछने वाले आते हूँ तो उनके नाम से चन्द्र का आनूृकृल्य देखकर 
दिन बता देते हैं । 


कभी कभी मुहूर्तें के सम्बन्ध में योगीजी उटपटांग बातें भी कह 
डालते हैं, करीब ५ वर्ष पहले की बात है, एक गांव में जेन 
मन्दिर की प्रतिष्ठा होने की थी, उसका मुह॒तें धनारी के 
श्री पूज्य विजयमहेन्द्रसू रिजी ने दिया था, दो तोन अन्य ज्योतिषियों 
ने भी उनको सही बताया था, योगीजी ने स्वयं भी उसे पास किया था 
और मुह॒ते पूछने वालों से गुडधाने बंटवाये थे और “प्रतिष्ठा पर मैं 
- आऊंगा” यह जाहिर किया था, परन्तु गांव के संघ ने योगीजी को 
ने बुलाकर अन्य साधुओं के हाथ से प्रतिष्ठा कराना निशचत किया, 
जब योगीजी को उनके श्ागिदों द्वारा यह समाचार पहुंचे तो उन्होंने 
किसी भी प्रतिष्ठा को न होने देने की ठानी, प्रतिष्ठा वाले गाँव के 
तथा उसके पास वाले गांव के दो तीन आदमी उनके पास गये, तब 
आपने कहा “तुम्हारे यहां जो प्रतिष्ठा का मुहत॑ निश्चय किया है 
वह ठीक नहीं है, अगर इस मुह॒तं में प्रतिष्ठा करवाई तो लापसी 
करने वाला मर जायगा ,, इस प्रकार जबानो भय बताकर ही 
संतोष नहीं किया, आपने उस गांव के संघ के नाम एक रजिस्टड 
पत्र दिया, जिसमें लिखा कि-..“तुमने जिस मुहूर्त में प्रतिष्ठा कराना 
निश्चित किया है, वह झुहर्त ठोक नहीं है, क्योंकि उन दिनों में बुध 
का उदय होता है, हमने ठीक समभकर सूचना की है आगे तुम्हारी 
मरजी की बात है। यदि इस मुह॒तं में प्रतिष्ठा कराओगे तो 
पछक्ाना होगा 
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“संब्त्‌ १६६९३ की बात है, बंम्बई-दादर के जैन संघ ने धनारी 
के श्री पृज्यजी से प्रतिष्ठा का मुह॒त पूछां था, श्री पृज्यजी ने १६९३ 
के ज्येष्ठ वदि ७ का दिन बताया, दादर के श्रावकों ने इस बारे में 
गान्तिविजयी से भी पूछा तो इन्होंने लिखा ज्येष्ठ वदि ७ का मुंहू्ते 
ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण पक्ष है। जब श्री पूृज्यजी को यह बात 
पहुंची तो उन्होंने इन्हें शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया, पर योगीजी 
ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, श्री पृज्यजी ने अपना आदमी इनके 
पास भेजकर खुलासा मांगा, तो आपने इतना ही कहा कि मैं इस 
विषय में कुछ नहीं जानता, जब उन्हें उनकी तरफ से दादर के संघ 
पर लिखा हुआ पत्र दिखाया गया तो उत्तर दिया-कि पत्र मेरा 
लिखा हुआ नहीं है । 


इस श्रकार के अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं जिनसे योगीजी की 
मुहतं विषयक अल्पज्ञता और खटपटी प्रकृति का परिचय मिलता 
है । 
योगीजी की भविष्य वाणियां 


योगीजी कभी कभी भविष्यवाणी भी किया करते हैं, जो कि 
आज तक आपकी कोई भविष्य वाणी सही उतरी हो ऐसा नहीं सुना । 

कुछ वर्षों पहले को बात है, आपने स्वराज्य प्राप्ति के विषय में 
भविष्य वाणी “बम्बई समाचार” में छपवाई थी, जिसमें ग्रमुक वर्ष 
(शायद सन्‌ १६३३) के अमुक महीने को अम्ुक तारीख को अमुक 
बजकर अमुक मिनिट और गप्रमुक सेकिण्ड पर हिन्दुस्तान क़ो 
स्वराज्य प्राप्त होगा, ऐसा लिखा थां, पर आपकी वह झौर दूसरी 
भी स्वराज्य प्राप्ति सम्बन्धी भविष्य वाणियां आबाद भूठी पडी थीं। 


वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधीजी के बीच जब समझौते 
होकर. कंदी छोड़ने का तय हुआ था, उसके दूसरे दिन योगीजी ने 
आबू रोड से दो सौ गाँवों में तार द्वारा सूचना दिलाई कि “अ्रम्॒क 
दिन वायसराय प्रोर गांधीजी के बोच समाधान हो जायवा शोर सभ 
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अत्याश्रही कंदी छोड दिये आयेंगे! हालांकि आपका तर पहुंचने के 
पहले ही अधिक लोगों को समाधाम की ख़बर वर्तमान पत्रों हारा 
प्रहुंच मई थी, जिससे आपकी भविष्य वाणी हास्यास्पद बनी थी । 


कभी कभी आप तेजी मंदी की भविष्य-वाणियां भी किया 
करते हैं, पर ये बातें अपने विश्वास पात्र भक्तों तक ही पहुंचती हैं, 
सर्वंसाधारण को ये बातें मालम नहीं होतीं, आपकी व्यापार सम्बन्धी 
भविष्य वाणियां फी सदी पंचनावें गलत तनिकलती हैं और इनके 
विश्वास पर व्यापार करने वालों का कत्ल होता है, कम से कम 
पन्द्रह आदमियों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने इनके कहने मुजब सद्ठा 
करके लाखों का नुकसान उठाया और अपने व्यवहार को बट्ठा 
लगाया है, आपकी व्यापारिक तेजी मंदियों के संबंध में एक भुक्त .. 
भोगी ने तो यहां तक कह डाला कि “झगर धन कमाना हो तो 
शान्तिविज्ञयज्ञी कहें उससे उल्टा चलना चाहिये, वे तेजी बताबें तो 
मंदी में रहना और मंदो बतायें तो तेजी में, क्योंकि जितनी भी बार 
इन्होंने हमें तेजी का व्यापार करवाया उतनी बार मंदी हुई श्रौर 
मंदी बताई तब तेजी, हम तो डब गये पर दूसरे भाई इनको बातों 
में पाकर न डयें इस वास्‍्ते हमारी यह सूचना है । 


सं० १६८१ के मिगसर मास की बात है, आपने अपने तत्का- 
लीन सेक्रेटरी चम्पकलाल से अझजनन्‍्ट तार करवाकर एक मारवाडी 
गृहस्थ को अपने पास आबू बुलवाया और केहा--हसारे कहने सुजब 
तुम व्यापार करो गृहस्थ ने स्वीकार किया फिर आपने कहा -_..' इस 
वब्यापार में तुमको तीन लाख रुपया मिलेगा” गहस्थ ने कृतज्ञता 
प्रकट की, आपने कहा-परन्तु इस ने का आधा हिस्सा हम कहेंगे 
वहां देना होगा, गृहस्थ ने यह भी स्वीकार किया परन्तु आपको 
उसकी मौखिक बातों पर भरोसा न आया, बोले-“तुम स्टाम्प वाले 
पाते पर लिख दो कि इस व्यापार हों जो कमाऊंगा, उसका आधा 
गुरदेव शान्तिथिजयजो कहुँगे उस काम में खर्च करूंगा, गृहस्थी नें 
लिख दिया, आपने उसे दो दिन अपने पास रखकर रुई और चांदी 
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का तेजी पर व्यापार करने की आज्ञा देकर बम्बई भेजा, बम्बई 
जाकर उसने १०००० रुपया रुई की तेजी के लगाये और १२५ 
चांदी की पार्ट खरीदीं, उस समय चांदी का भाव ५७॥ ) के लगभग 
था, पर खरीदी करने के बाद भाव गिरता गया और ४६ ऊपर जाकर 
रुका, व्यापारी घबड़ाया और शान्ति विजयजी को चिट्टियों पर 
चिट्ठियां, तारों पर तार देने लगा, परन्तु योगीजी की तरफ से सिर्फ 
एक ही उत्तर गया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें मत लिखो। 
बेचारे व्यापारी ने आखिर दलालों की सलाह लेकर अपना व्यापार 
निभाया और तीन लाख को आशा भें गांठ के तीन लाख गंवा दिए। 
यह तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, बाकी इसी तरह के १५ 
आदमियों के उदाहरण मुझे ज्ञात हैं, जो योगीजी तथा आपके 
मुंजाबरों के चकमे में आकर लाखों की पूँजी गंवाकर दिवालिये 
बने हैं । 

योगी शान्ति विजयजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी 
जीवित अवस्था में आबू और आसपास के स्थानों में उनकी पूछ-ताछ 
थी और इसी कारण से उनके सम्बन्ध की कुछ बातें ऊपर लिखी 
गई हैं । 

शान्तिविजयजी की आंखों में और उद्के वचन में कुछ 
आकर्षण था, जो कोई श्रद्धालु बनकर उनके पास जाता और चार 
छः दिन ठहरता तो उसके मन पर इतना असर अवश्य पड जाता 
था कि फिर वह आने की भावना के साथ वहाँ से जाता, इस शक्ति 
का उपयोग अपना व्यक्तित्व प्रसिद्ध करने के बजाय धामिक भावना 
की तरफ लोगों को खींचने में करते तो जन समाज के लिए विशेष 
लाभदायक परिणाम झा सकता था । 


झब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं--- 


आबू तीथे की प्रांचीनता 


वर्तमान में आबू के शिलालेखों और अन्यास्य ग्रन्थों के वर्णना- 
नुसार आबू तीर्थ की स्थापना विक्रम की ग्यारहवीं शती के उत्तराद 
में हुई मानी जाती है, परन्तु कतिपय प्राचीन स्तोत्रों में आबू तीथथ 
की स्थापना विक्रम की दूसरी शती में होने के उल्लेख भी मिलते 
हैं, तपागच्छ के प्रसिद्ध आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरिजी अपने अर्थुद 
कल्प में लिखते हैं 


नागेन्द्र-चन्द्र-प्रमुखं: . प्रथितप्रतिष्ट:, 
श्रीनाभिसम्भवजिनाधिपतिमंदीयम्‌ । 


सोच्रणमीलिरिव मौलिमलंकरोति, 
श्रीमानसी विजथते5बु दशेलराजः ॥१०॥। 


अर्थात्‌--नागेन्द्र, चन्द्र निव ति प्रमुख आचार्यों द्वारा जिसकी 
प्रतिष्ठा हुई है, श्री नाभिराजा के पुत्र श्री आदि जिन जिसके शिखर 
को घुवर्णशमुकुट की तरह सुशोभित कर रहे हैं, ऐसा श्रीमान्‌ अबु द 
पर्वंतराज जगत्‌ में जयवन्त है ॥१०॥। 


ऊपर के पद्म से इतना तो निश्चित होता है कि विक्रम की 
पन्द्रहवीं श्री के पूर्वकाल से ही आबू पर नागेन्द्र, चन्द्रादि द्वारा 
झादि जिन की प्रतिष्ठा होने की बातें चली आती थीं । 


उक्त अबुंद कल्प के लेखक झाचाये श्री सोमसुन्दरसूरिजी के 
लेखानुसार प्राग्वाट बंशीय मन्त्रि मुकुट श्री विमल मन्‍्त्री ने अम्बा 
देवी की आराधना कर और गोमुख यक्ष की चम्पक वृक्ष के निकट 
प्रकट हुई मूर्ति देखकर उसी प्रदेश की भूमि जेन मन्दिर के लिए 
३€ 
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उपयृक्त समभकर ली और मन्दिर बनाकर सं० १०८८ के वर्ष में 
उस प्रासाद में आदिनाथ की पित्तलमयी बडी प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की ।" 


ऊपर के वर्णन में चम्पक वृक्ष के समीप मोमुखयक्ष की मूर्ति 
प्रकट होने की जो बात कही है इससे भी सिद्ध होता है कि आब्‌ 
ऊपर पहले भी आदिनाथ का मन्दिश बन चुका था और प्रतिष्ठा 
भी हो चुकी थी, अन्यथा वहां पर जमीन में से गौमुख यक्ष की मूर्ति 
नहीं निकलती । 


उययंक्त “अबुर्द कल्पकार ने अपने समय तक आबू पर जितने 
भी जेन मन्दिर बन चुके थे, उन सभी का वर्णन किया है, विमल 
निर्मापित श्रादिनाथ के मन्दिर का उल्लेख ऊपर क्रिया जा चुका है, 
श्री नेमीनाथ के मन्दिर के सम्बन्ध में आप लिखते हैं:-- 


“श्री नेमिमन्दिरामिदं वसुदन्ति" भानु (१२८८) 
वर्ष कषोपलमयग्रतिमामिरामम्‌ । 

श्रीवस्तुपाठ सचिवत्रस्तनुते सम यत्र, 
श्रीमानसो. विजयते5्बु दशेलराजः ॥१५॥ 


(६१) आजकल विमलमन्त्रो निर्मापित श्रादिजिन के मन्दिर में मूलनायक 
पापाणमय-प्रतिमा है इसका कारण है वि० सं० १३६६ में मुसलमानों की सेना 
ने आबू प्वत की जिनप्रतिमाओं का नाश किया, उसी समय पित्तलमय मूर्ति 
को उठा ले गये थे । सं० १३७६ में जब इन मन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ तब 
विद्यमान पापाण मूर्तिप्रतिष्ठित की थी । 


* “अबुर्द कल्प” के लेखक ने नेमिनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा १२१८ में 
होना लिखा है, परन्तु वास्तव में मूल मन्दिर की प्रतिष्ठा १२८७ में हुई थी 
श्रौर अधिकांश देहरियों की प्रतिष्ठा १२८८ में शऔौर उसके बाद भिन्न-भिन्न 
वर्षों में हुईं थी, श्रन्तिम दो गोखट्डों में १२६७ में प्रतिमाजी प्रतिष्ठित होने के 
सेख मिलते हैं । 
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चैत्येत्र लुणिगवसत्यमिधानके त्रि- 
पंचाशता समधिका द्रविणस्प लक) । 
कोटीविंवेच. सचिवस्लिगुणाश्चतस्र:, 
श्रीमानसी विजयते<्व दशैलराज' ॥१६॥ 


यह श्री नेमीनाथ का मन्दिर मन्त्री श्री बसस्‍्तुपाल ने सं १२८८ 
में बताकर इसमें कसौटी के पत्थर का सुन्दर नेमिनाथ का बिम्ब 
प्रतिष्ठित किया, इस लुणिगवसति नामक चेत्य के निर्माण में मन्‍्त्री 
ने १२ करोड़ ५३ लाख रुपया खर्च किया, ऐसा पबंतराज अबुर्दे 
जयबन्त है ॥। १५॥॥१६॥ 


'“अबुद कल्प में किये गये नेमिनाथ के मन्दिर की उत्तर दिशा 
में प्रधुम्न, शाम्ब और रथनेमि अवतार नामक तीर्थों को देखकर 
दर्शक गिरनार तीर्थ को याद करत हैं । 


इस उल्लेख से जाना जाता है कि लूणिगवसति से उत्तर की 
टेकरी पर उक्त तीर्थो' की पूबकाल में स्थापनायें होंगी, अब यथोक्त 
स्थापनायें नहीं हैं । 


आबू देलवाड़ा के जेन मन्दिर 
(१) विमल वसति- 


आबू के जैन मन्दिरों में जेसा नक्कासी आदि में कारीगरी का 
काम हुआ है, वसा दुनिया भर में शायद ही मिलेगा, “विमल 
वसति” यह आवु पर के विद्यमान तमाम जन मन्दिरों में पुराना 
है, गुजरात के महाराजा प्रथम भीमदेव के सेनापति शाह विमल ने 
यह मन्दिर बनवाया और विक्रम संवत्‌ १०८८ में इसकी प्रतिष्ठा 
करवाई यह बात ऊपर कही जा चुकी है । 


“विमलवसति” के मण्डपष आदि में नक्‍्कासी का काम अत्युत्तम 
प्रकार का हुआ है, उसमें केवल बेल पत्तियां ही नहीं, किन्तु अनेक 
'जैन' और 'हिन्दु' देवताश्ों के चित्र और उनके चरित्र-चित्रित किये 
नजर आते हैं, कहीं तीर्थंकरों के चरित्र तो कहीं कृष्णावतार और 
नंसिहावतार के पराक्रम, कहीं षोडश विद्यादेवियां अपने अपने वाहन 
आयुधों के साथ खड़ो हैं तो कहीं लक्ष्मी और सरस्वती अपने चिन्हों 
के साथ विराजमान हैं, कहीं पद्म सरोवर है, तो कहीं मान सरोवर 
हंसमाला के साथ दिखाई देता है, कहीं षोडश भुजा देवी है तो 
कहीं विशति भुजा है, कहीं तीथंकरों के समवसरण हैं तो कहीं 
उनका स्नानमहोत्सव हैं, कहीं राजसभा है तो कहीं नगर निवेश 
हैं, कहीं तापस तपस्यालीन हैं तो कहीं आचार व्याख्यान दे रहे 
हैं, कहीं मुनिजन तियंचों को धर्म उपदेश देकर विनयनम्र बना 
रहे हैं तो कहीं साधु साध्बों के संघाटक भगवन्त के दर्शनों को जा 
रहे हैं, कहीं कृष्ण जन्म और गोकुल गमन हैं, तो कहीं नेमिनाथ का 
विवाह महोत्सव, कहीं लडाई हो रही है तो कहीं नाटक हो रहा है, 
कहीं चतुरंग सेना 'चल' रही है तो कहीं नदी और समुद्रों में जल- 
यानों की सफर हो रही है, कहीं हाथियों की घटायें हैं, तो कहीं 
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घुडदौड को फेटें हो रही हैं, इत्यादि गणमातीत भाव चित्रों में 
हबह दिखाये गये हैं, इनमें जो वास्तविक खूबियां हैं वे देखते ही 
बनती हैं, इन सब भाव वाहक चित्रों का यथार्थ वर्णण इस लेखनी 
की शक्ति के बाहर है तो भी दर्शक और पाठकों के बिनोदार्थ कुछ 
भावों का स्पष्टी करण करते हैं, जिससे मालूम हो जायगा कि 
आबू के जैनमन्दिरों की नक्कासी में क्या क्या भाव समाये हुए हैं । 


आदिनाथ के मन्दिर में प्रवेश कर ५-७ कदम चलकर ऊपर 
ही खडे रहकर जगती झौर रंग मंडप के बिचली चौकी में ऊपर 
नजर करिये, भरत बाहुबलि की लडाइयों का चित्र दिखाई देगा, 
पहले हो तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ भरत चक्री की राजधानी 
“विनीता” नगरी और बाईं तरफ बाहुबली की राजधानी “तक्ष- 
शिला” दिखाई देगी, मकानात, मनुष्य, हाथी, घोडे, कोट--बगेरह 
सब आकार दक्षिणी की आधी चौकी तक्षशिला की हृ॒द समभिये, 
विनीता की हद में क्रमशः भरत सम्बन्धी घटनाओं के चित्र हैं, 
तब तक्षशिला की ह॒द में बाहुबलि सम्बन्धी पात्र चित्रित हें, दोनों 
नगरियों से लद्कर की चढाइयां होती हैं और तक्षशिला की हृद में 
घमासान युद्ध होता है, अनेक मनुष्यों का संहार होने के बाद इन्द्र 
की सलाह से दोनों भाइयों के बीच छ: श्रकार के दढ्व ह युद्ध होते हैं, 
दृष्टियुद्, वाग्युद्ध, बाहुयुद्ध, मुष्टियुद्ध, दंडयुद्ध और चन्रयुद्ध, 
भगवन्त आदिनाथ का समवसरण होता है, भरतादि सर्वे लोग वंदन 
और उपदेश सुनने को आते हें, ब्राह्मी, सुन्दरी दीक्षा लेने को भरत 
को विनती करती हैं और आखिर में वे दोनों साध्वियां होती हैं । 
भगवान्‌ ऋषभदेव के संकेत से दोनों बहिनें कायोत्सग-स्थित बाहुबलि 
के पास आती हैं और उसको ऋषभदेव का संकेत सुनाती हें, इससे 
बाहुबलि चेतते हैं और एक पग उठाते हैं, उसी वक्त उन्हें केवल- 
ज्ञान होता है, भरत भी अंगुलीयक रहित अंगुली देखकर भावनारुंढ 
हो केवलज्ञान पाते हैं, सानिध्य देवता उन्हें साधु का वेष देती है, 
भरत साधु वेष धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगते हैं, इत्यादि भरत 
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बाहुबलि चरित्र की मुख्य मुख्य घटनाएं चित्रों के साथ बताई गई 
हैं, इतना ही नहीं बल्कि इनके पुत्र, स्त्री, वहिनें, सेनापति, मन्तत्रि 
वगरह भी नाम देकर बतायें हैं, श्रयोध्या की ह॒द में जिन जिन 
भावों के साथ नाम लिखे हें वे इस प्रकार हैं-- 


“भरतेश्वर सत्का विनीताभिधाना राजधानी, भग्नी बांभी 
सुन्दरी स्त्रीरत्न (पालकी में ) समस्त अंतःपुर (पालकी में) प्रतोली 
(नगर के दरवाजे) महामात्य मति सागर (युद्ध सज्ज हाथी पर ) 
सेनापति सुषेण (ऊपर मुजब ) पाट हस्ती विजयगिरि (जिस पर 
महामात्य चढा है) श्री भरतेश्वरस्य (रथ ऊपर) रथा रूढो 
भरथेस्वरस्य, विद्याधर भ्ननिल वेग: । अनिल वेग (विमान में) पाट 
हस्ति विजयगिरि, झ्रादित्य जश: (हाथी ऊपर) सुवेग दूृतः (इसके 
आगे समवसरण है) “सुनन्दा सुमंगला समस्त श्राविकानां परिखधा: 
(स्त्री परिषद्‌ ऊपर ) इयं हि समस्त श्वावकानां परिखधा: /श्रावक 
परिषद्‌ ऊपर ) विज्ञप्ति क्रीयमाणा बांभी सुंदरी (नम्र हुई स्त्री 
मृतियों पर) प्रदक्षिणा दीयमान भरतेश्वरस्य (समवसंरण को प्रद- 
क्षिणा फिरते भरत पर) मजारो मूखक, सर्प-नतकुल, स्वच्छ गावी- 
सिंह, (पशुपर्षदा के ऊपर) “भरथेस्वरस्य संजाते केवल ज्ञाने 
रजोहरण समर्पणा 'सांनिध्य देवता' समायाता ' * ४ हड ह 6 
रजोहरण सांनिध्य देवता 


तत्षशिला की दृद में जो उल्लेख खुदे हुए हैं, वे नीचे प्रुजव हैं--- 


"“बाहुबलिसत्का तक्षशिलाशभिधाना राजधानी, पृत्री जसोमती, 
श्रंत.पुर, (पालकी में) सुभद्रा स्त्रीरत्न॑ (पालकी में) सिहस्थ 
सेनापति (हाथी ऊपर) कुमार सोमजस (हाथी ऊपर) मंत्री 
बहुलमति (हाथी पर स्थित) (पआझागे दोनों लह्करों का दिखाव और 
चलता हुआ युद्ध बताया है) “*"' “' अनिलवेग: (एक कटे हुए 
मनुष्य पर) भरथेश्वर बाहुयुद्ध-बाहुबलि, भरथेद्वर-मुष्टियुद्ध-बाहु- 
बलि, भरथेश्वर-दड्युद्ध-बाहुबलि, भरथेदवर-चक्रयुद्ध-बाहुबलि, (छः 
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ही जगह भरत बाहुबलि की युद्ध करती मूतियां बताई है, नीचे 
उनके नाम खुदे हुए हैं और ऊपर दोनों के बीच में युद्ध का नाम 
खुदा है) “काउसग्गे स्थिरशइव बाहुबलि” (काउसगिगया नीचे) 
“संजातकेवलज्ञानो बाहुबलि” (एक पग उठाई हुई मूति पर) 
“ब्रतिनी बांभी तथा सुंदरी” (साध्वियों की मूर्ति पर) । 


२ देहरोी नं० ६ के बाहुर ऊपर बाह्य वलय में बहुत करके 
श्री ऋषभदेव के पूर्व भवों का चित्र समूह है, मध्यवलय में माता 
शय्या में सोती हुई १४ स्वप्न देखती है, हाथी वगगेरह १४ स्वप्न 
चित्र उसके पीछे बताये हैं, उनके पीछे जन्म और इन्द्र तीर्थंकर को 
गोद में लिए मेरु पर्वत पर जन्माभिपेक करता है बाद में दीक्षा का 
वर घोड़ा और केशलोच बताया है, पीछे किसी राजा का सिंहासन 
है और फिर कायोत्सर्ग मुद्र। खडी है, अभ्यंतर वलय में केवल ज्ञान 
और समवत्रण बताया है, पर समवरण स्थित मूरति चतुर्मूख न 
होकर एक मुख है । 


३ बेहरी नं० १० के बाहर नेमिनाथ की जब क्रीडा, नेमिनाथ 
और कृष्ण की बल परीक्षा वगरह, सर्व के बीच में सरोवर और 
कृष्ण की स्त्रियों के साथ जल क्रीडा करते हुए कृष्ण को और 
नेमिकुमार को बताया है, मध्यवलय में नेमि आयुध शाला में जा 
कर शंख फूकते हैं, क्रण्ण और बलदेवजी दोनों चिता पूर्वक सिंहासन 
पर बेंठे विचार कर रहे हैं, नेमि, कृष्ण का हाथ मोड़ते हैं और 
कृष्ण नेमि का हाथ पकड़ कर लटक रहे हैं, हाथ नहीं मुड़ता, 
तीसरे बलय में बरात लेकर जाते हैं, पशु शाला देखकर रथ 
लौटाते हैं, गिरनार पर दीक्षा लेते हे, केवल ज्ञान होने के बाद 
राजीमती दीक्षा लेती है, यहाँ “चोरी” और उत्सववाच्य विगरहं 
बताये हें । 


४ देहरी नं० १२ को चौकी में शान्तिनाथ का चरित्र है। 


५ देहरी नं० २६ के बाहर कृष्ण चरित्र हे, पूर्व तरफ कृष्ण 
अपने मित्रों के साथ गिल्‍ली डन्डे खेलते हैं, बीच में कालेय नाग 
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का दमन कर उसके नाक में नाथ लगाई है, नाग हाथ जोड़ माफी 
मांग रहा है, उसकी ७ नागिनियाँ भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती 
हैं, इन नागनागिनियों के अद्ध शरीर मनुष्य अगर देवाकृति में हैं 
और पिछले शरीर सर्पाकार हैं, सबने एक दूसरे के साथ शरीर 
गुंथकर गोलवलय बनाया है, पर्चिम की ओर कृष्ण का शेषशयन 
है, दो स्त्रियां पास में हें, इसके पीछे कृष्ण और चाणूरमलल का 
ढ् द्व युद्ध दिखाया है । 


६ रंगमण्डप के दक्षिण में जगती के बीच में ३ चौकियां हैं, 
पश्चिम चौकी में कृष्ण जन्म, मध्य चौकी में वसुदेवजी का राजगढ़ 
तथा कचहरी और पूर्व तरफ की तीसरी चौकी में गोकुल तथा 
गोपगोपियों के हबह चित्र और कृष्ण की चेष्टा तथा पराक्रम 
दिखाये हैं, ये चित्र बड़ी ख़ूबी के साथ खोदे गये हें । 

उपर्युक्त चित्र विमलवसति में हैं, वेसे ही सजीवचित्र लूणिगव- 
सति के प्रेक्षा मण्डप में और नव चौोकियों में हें, इनमें जो खुदाई 
हुई है वह भी उससे कम नहीं है, पर उनका विवरण देने के लिए 
यह स्थान उपयुक्त नहीं है । 


विमलवसति की देवकुलिकाओं की प्रतिष्ठा 


विमलवसति में अधिकांश देहरियां सं० १२४५४ में प्रतिष्ठित 
हुई मालूम होती हें । इनमें से अनेक देहरियों पर पृथ्वीपाल पुत्र 
धनपाल का नाम खुदा हुआ मिलता है, इससे ज्ञात होता है कि 
मूलमन्दिर और आगे के मण्डप वगेरह बनकर सं० १०८७ में 
विमल के हाथ से प्रतिष्ठित हो गये थे, शेष कार्य बाद में उसके 
वंश वालों ने पूरा किया था। 


सं० १०८८ के बाद इस मन्दिर में १२०१ और १२१२ में 
भी जिन बिम्बों की प्रतिष्ठ होने के लेख मिलते हैं। 

मन्दिर की जगती में फिरते देहरी नं० १० पर खुदी हुई १७ 
पद्यों की एक प्रशनस्ति है, यह प्रशस्ति सं० १२०१ में खुदी है, इस 
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प्रशस्ति में मंत्री विमल के पूर्वजों तथा वंशजों को नामावलि दी है, 
विसलशाह के कुल को श्रो श्लोमाल कुल कहा गया हे, इनके बंश 
को प्राग्वाट वंश । 


विभल के पूव्व॑जों में सर्व प्रथम नोना का नाम आता है, नीना 
के बाद उसका पुत्र लहर हुआ जो श्री मूलराज का विश्वासपात्र 
और बुद्धि का निधान कार्याधिकारी था। 


लहर का पुत्र महत्तम श्रो बोर हुआ और वीर के दो पुत्र थे, 
पहला नेंढ और दूसरा दण्डाधिपति शो बिमल, जिसने संसार-समुद्र 
को तेरने के लिए यह पुल समान मन्दिर बनवाया, मन्त्री नेढ का 
पुत्र लालिक हुआ, जो धर्मी और बड़ा परोपकारी था । 


लालिक का पुत्र महीन्दुक हुआ जो स्वरूपवान्‌ और शोलशाली 
था, महोन्दुक के दो पुत्र थे, पहला हेमरथ, दूसरा दशरथ जो दोनों 
विवेकी, धर्मी और सारासार विवेचक थे, हेमरथ के छोटे भाई 
दशरथ ने अपने भाई के लिए और अपने लिए पुण्य संचय करने के 
निमित्त श्री मेमिजिन का बिम्ब बनवाया और सं० १२०१ के वर्ष 
में देवकुलिका में प्रतिष्ठा की, इसो दशवीं देहरी के भीतर दशरथ 
ने अपने पूर्वजों की मूर्तियां खुदवाकर एक पत्थर की शिला उस 
देहरी के जलवट पर स्थापित की उस पर खुदे हुए मन्त्रियों के 
नाम निम्न प्रकार से हें:-- 


१ महं श्री नीना मूर्ति 
२ .,, 9) हर ,॥॥ 
है , १! वीर )) 
४ +» $ नेंढें ॥ 
५ )) १) लालिग १) 
है) !! महिन्दुय ,, 
७ , # दैमरथ ,, 
८ ॥,॥ ॥ रथ ,, 
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विमल वसति में देहरियों का निर्माण संवत्‌ १२४५ तक होता 
रहा है और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अंजत शलाकाएँ वि. सं. १२००, 
१२०१, १२०२, १२१२, १२४५, १२८६, १३०६, १२७८५, १२६४ 
इन वर्षो में होने के लेख मिलते हैं । 


मुसलमानों द्वारा मूतियों का नुकसान होने के बाद शाह लल्ल 
और बोजड द्वारा सं. १३७८ में जीर्णोद्धार होकर फिर मूत्तियां 
प्रतिष्ठित की गई थीं, इस जीणद्धार सम्बन्धी एक बड़ी प्रशस्ति 
देहरो नं. १६ और (१७ के बीच में खोदी हुई है, इस प्रशस्ति में 
तत्कालीन राजाओं की वंश परंपरा और जीर्णोद्वार कराने वाले 
सेठ ललल झौर वोजड़ की वंशपरंपरा का वर्णन दिया है, इस जोर्णो- 
द्वार को प्रतिष्ठा धर्ससुरि के पट्टधर धघधर्मघोष सुरि और उनके 
पट्‌टथर श्राचायें अमरप्रभ सूरि के उत्तराधिकारों आचायें क्री ज्ञान- 
बन्द्रसुरि ने को थो, जीर्णोद्भधार की यह प्रशस्ति ४२ काब्यों में पूरी 
हुई है, इस ज़ीर्णोद्धार प्रतिष्ठा का समय निम्नोद्धुत पद्य में सूचित 
किया है-- 


“बसु ध्ुनि-गुण शशि वर्षे, ज्येष्ठ नव्मिसोमयुतदिवसे । 
श्रीज्ञानचन्द्रगुरुणा, प्रतिष्ठितोन्‍्यु दगिरों. ऋषभः ॥४२॥ 


अर्थात्‌-१३७८ के वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी और सोमवार 
के दिन श्री ज्ञानचन्द्र गुरु ने आब पवेत पर ऋषभदेव को प्रतिष्ठित 
किया । 


उपयुक्त प्रशस्ति के अनुसार जीर्णोद्धार की प्रतिष्ठा कराने 
वाले श्री ज्ञानचन्द्रसूरि थे, यह तो निश्चित है, फिर भी उसी वर्ष 
में कतिपय देव कुलिकाओं में जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा कराने वाले 
अन्यान्य आवचार्यों के नाम भो उपलब्ध होते हैं, जैसे देव कुलिका 
नं. ४६ में श्री महेन्द्रसूरिजी द्वारा अजितनाथ जी के बिम्ब की 
प्रतिष्ठा हुई थी, इस प्रतिष्ठा का वर्ष तो १३७८ द्वी था, परन्तु 
तिथि वंशाख सुदि € थी इतना अन्तर जरूर था। 
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विमल वसति में कुल ५४ देहरियाँ हैं, इनमें से देहरी नं. ५०, 
५९१, ५२, ५३, और ५४४ के ऊपर लेख नहीं है, इन देहरियों में 
प्रतिष्ठित प्रतिमा, सिहासन, आचाये मृति विगेरह पर लेख हैं, 
इन ५४ देहरियों में अम्बा देवी की देहरी और मुनि सुब्रत वाला 
दीवानखाना भी शामिल है । 

देहरी नं. २० में भ्रनेक प्रतिमाएँ और पटक हैं, साधुओं की और 
गृहस्थों की मूर्तियाँ भी हैं, मुनि सुत्रत की श्याम विशाल मूत्ति है, 
यह देहरी दूसरी देहरियों के माफिक्र नहीं बल्कि प्रतिमाओं का 
दीवानखाना है । 


विमल वसति की देहरियां ओर उनमें रहे हुए पट्ट आदि 

विमल वसति में कुल ५४ दंहरियाँ है, जिनमें मुनि सुब्रत जी 
वाला बड़ा दीवानखाना और अम्बा देवी की देहरी भी शामिल हैं, 
प्रदक्षिणा क्रम से गिनतें तीसरे नम्बर की देहरी में बाई तरफ एक 
चतुत्रिशति पट्ट लगा हुआ है, देहरी नं. १० में दाहिनी तरफ एक 
त्रिचतुविशरति पद्रक लगा हुआ है, देहरी नं. २० जो दीवानखाने के 
रूप में है, इसमें बाई तरफ एक सप्ततिशतजिन पट्टक बना हुग्रां है, 
इस २० नम्बर के दीवानखाने में सन्‍्मुखभित्ति पर तीन चतुरविशति 
पट्टक लगे हुए हैँ, देहरी नं+ २५ वीं में बाई तरफ एक चतुविशति 
पट्रक लगा हुआ है, देहरी नं. ४६ में बाई भीत पर एक 
चतुविशति पट्ट है । 

पडकों का स्वरूप वणन 

ऊपर जिस सप्ततिशत पट्टक का निर्देश कर आये हैं, वह ऊंचाई 
में 5१ इब्च और विस्तार में इब्च ४३ परिमाण है, इस पढट्ट के 
उपरिभाग में मूर्ति एक, उसके नीचे तीन, तीन के नीचे पांच, पांच 
के नीचे सात, सांत के नीचे नौ, नो के नीचे ११, ११ के नीचे १३ 
फिर १३ और फिर १३ उसके नीचे १२ उसके नीचे १०-१० और १०, 
इनके बीच में १३ इंच की मूर्ति एक, फिर उसके नीचे १३-१३ मूर्तियों 
की चार लाइनें, कुल मूतियाँ १७०, एक से छः: तक का पत्थर का 


इ्ररे 


टुकड़ा एक, वात से १७ तक का टुकड़ा दूसरा, ग्यारह से १३ तक 
का टुकड़ा तीसरा है, इस प्रकार पट्टक तीन भागों में पूरा होता हैं, 
बीच में १३ इञ्च का जिन बिम्ब है, दाएं बाएं दो टुकड़े हैं जिनमें 
प्रत्येक में तीन पंक्तियाँ और १५ बिम्ब है, एक-एक परक्ति में पाँच- 
पाँच जिन बिम्ब है, १४ से १७ तक का टुकड़ा चौथा है, इसमें चार 
पंक्तियाँ है और प्रत्येक में १३-१३ बिम्ब है, बं।च के बड़े बिम्ब के 
ऊपर १० पंक्तियाँ हैं और नीचे ४ पंक्तियाँ हैं, तीन पंक्तियाँ बड़े 
बिम्ब के दाएँ बाएँ हैं, कुल पंक्तियां नीचे से ऊपर तक १७ हें दाएं 
बाएं पंक्तियां नीचे १३ और ऊपर १ मूत्ति की है। 

प्रत्येक मूरति की ऊंचाई मसूरक से छत्न तक को ५ इंज्च तक 
की है, ऊपर के बिम्ब के मसूरक के नीचे और नीचे के छत्र का 
ऊपर का भाग लगभग पौने इज्च का है, दो मूर्तियों के बीच में 
लगभग आध इज्च के गोल स्तम्भ बने हुए हैं, स्तम्भों के ऊपर के 
शिरों से (बिम्ब्र के नासिका के अग्रभाग बराबर से) दोनों तरफ 
कमाने सी खींचकर छत्र के दोनों पादवों से मिलायी है, मूलनायक 
की बड़ी मूति के ऊपर की पंक्ति में मस्तक के ऊपर का खाना, 
मृति बिना का खाली है, मसूरक और छत्र तथा छत्र और मूर्ति के 
बीच अन्तर बाद किया जाय तो म॒ति परिमाण ऊंचाई में ३ इज्च 
के लगभग आता है, मसूरक का मान इंच १ छत्र का अन्त- 
राल कहीं आधा इंच, कहीं कम है, छत्र भी कहीं आधा इज्च 
कहीं कम है । 


पट्टक के चारों तरफ दो दो इंच को पट्टी छोड़ी गई है, खुदाई 
गहरी एक इज्च की है और शिला की मोटाई ४ इंच की है, मूर्तियों 
प्र लांछन नहीं है, पर मसूरकों पर खुदाई की कुछ रेखाएं 
दीखती हैं । 


चतुर्ति शति पहक १ 


ऊपर मूर्तियाँ तीन, उसके नीचे छः, छः के नीचे सात और 
सात के नीचे आठ बिम्ब है, कुल संख्या २४ है । 
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ऊपर से दूसरी और तीसरोी पंक्तियों के सिरों पर गुम्बज के 
आकार के शिखर बने हैं । 


चतुति शति पक २ 


इस पट्टक में जिन-बिम्बों का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ 
क्रमशः १-३-६-६ और ८ का है, पहले बिम्ब पर कलशाक्ृति, इसरे 
के दो शिरों पर कलशझाकृ तियाँ, तीसरे के बाह्य भागों में श्री वत्स 
करके उनके ऊपर कलशाकृतियां बनाई हैं, ४ थी के ऊपर ३ के श्री 
वत्स और कलश आये हैं, इन पदकों की मूतियों का नाप १७० 
पट्टकक की मूर्तियों के बराबर है । 


त्रिचतुर्वि शति पड्ठक ३ 


नीचे पांच हाथियों जोड़े, जो एक दूसरे की सँड से सूंड भराए 
हुए हैं, इन हाथियों की ऊंचाई सात सात इंच की है, इनके ऊपर 
ग्यारह-ग्यारह जिन बिम्बों की ४ पंक्तियाँ हैं, उनके ऊपर मध्य भाग में 
२-२ इन्च परिमाण सिहासन-मति-परिकर मिलकर है, अकेली 
म॒ृति ११ इंच की मसूरक सहित है, सिहासन पौने पाँच इंच और 
मृति के ऊपर सात इन्च में परिकर है, मूर्ति के दोनों तरफ चमर- 
धर और उनके ऊपर २ बेठी मूर्तियाँ हैं, ये सब पीले पत्थर में खुदे 
हुए हैं, मध्य म॒ति के दीनों तरफ क्रमश: ४-४, ३-३, २-२, १-१ 
की पंक्तियां हैं, मूल मूर्ति के ऊपर तीन मृतियाँ और ऊपर शिखर 
है, इनके दाएं बाएं एक-एक मृति और इनके ऊपर भी रक-एक 
मृति और शिखर हैं। २-२ मृतियों को पंक्तियों के बाह्य मृति पर 
१-१ शिखर है। ३-३ की पंक्तियों को बाह्य मृ्तियों पर भी १-१ 
शिखर है । 


पट्टक नीचे से ५ फुट, १ इञ्च चौड़ा भ्रौर ४ इज्च मोटा है, 
ऊंचा सात फुट तीन इज््च परिमित हैँ, इसकी खुदाई डेढ इञ्न्च की 
है और बिम्बों की ऊंचाई सवा छः इज्च की है। 
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विमलबसति की दस्तिशाला 

हस्तिशाला में सम्मुख विमल शाह का घोडा है, ऊपर छत्रधर 
सहित मूर्ति है, घोडा और विमल मूति का ग्देत तक का भाग चूने 
ईंटों का बना मालूम होता है, गर्देत ऊपर का मुख भाग मारबल 
पत्थर का है, कहते हैं पहिले घोड़ा और सवार दोनों पत्थर के 
थे, मगर बाद में मुसलमानों ने तोड़ दिये, मौजूदा घोड़ा बाद का है 
विभल का सुख असल प्राचीन मूर्ति का मालम होता है । 

समवसरण में घोड़े के पीछे चौमृखजी हैं । 
समवसरण के पीछे एक दूसरे के पीछे खड़े दो हाथी हैं। 

प्रवेश करते दाहिने हाथ पर एक दूसरे के पीछे ४ हाथी हैं 
और बायीं तरफ भी इसी तरह ४ हाथी हैं । 

दाहिनी तरफ के शुरू के ३, बायीं तरफ के शुरू के ३ और 
बिचली पंक्ति का शुरू का १ ये ७ हाथी सं. १२०४ की साल में 
स्थापित हुए मालूम होते हैं और तीनों पंक्तियों के आखिरी ३ हाथी 
सं. १२३७को साल में स्थापित हुए हैं, आखिरी १ हाथी का लेखवाला 
सूंड के नीचे का भाग टूट गया है, बाकी सब हाथियों के नीचे के 
पत्थर पर सामने लेख खुद हुए हैं, जिनसे इसका पता चलता है कि 
किस हाथी पर कौन बंठा है, कितनेक हाथियों पर अभी तक 
महावत और किसी अम्बाडी पर गृहस्थों की पूजा सामग्री लिये 
मूर्तियां बेठी है, परन्तु आश्चयं यह है कि अम्बाडी में बेठी हुई 
मूर्तियां मनुष्य मृतियां होने पर भी चार हाथ वाली है । 


क्रमश: हाथियों के लेख नीचे मुजब हें-- 
(१)संबत्‌ १२०४ फागुण सुदि १० शनो विदे महासात्य श्री नीनकस्प । 
(२) हे? आह . 50 ओ ». लिहरकस्य । 
(3): 8 हे. ४ जे 8: ०». यीरकध्य । 
(४) » स्‍  आ  म। ,». नेंढकस्प | 
(५) » आय ५» बवलकस्य । 
( ) १2 १7 79. 738. 32 »/. अानन्दकत्य | 
(७) 


७) # ५ » /2 ह४ ४». » पथ्वोपालस्य । 
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(८) संबत १२३७ श्रासाढ़ सुदी ८ बुघ बिने पउंतार ठ. जगदेवल्य । 
(६) » १२३७ धझासाढ़ सुदी ८ बुध बिनें महासात्य क्री धतपालस्य 
(१०) इस हाथी का लेख भाग टूट गया है । 

ऊपर के लेखों में बिमल के परदादे से लेकर उनके बड़े भाई 
नेढ की ६ छट्टुवीं पीढ़ी तक के नाम हैं मानों नेढ मन्‍्त्री की 
बंशावली खड़ी हैं । 

विमल वसहि में धातु की चौबीसी १, पंचतीधथियां २, छोटी- 
छूटी प्रतिमायें २, चांदी के सिद्धचक्र २, अष्ट मंगल २, पीतल के 
सिद्धचक्र २, धातुमयी प्रतिमायें २, भूमिगृह में से निकली हुई छूटी 
प्रतिमा १, फुट १ परिमाण, पॉाँचती्थियां €, श्रंबिक्रा १ फुट १ 
आसरे । 

(२) लूणिगवसति 

यह मन्दिर राणा वीरधवल के मन्त्री तेजपाल ने बनवाया 
है, इसके मल मन्दिर की प्रतिष्ठा विक्रम सं.१२८७ के वर्ष में हुई 
थी । आसपास की देहरियों पर मन्त्री वस्तुपाल, तेजपाल के कुट॒म्बी 
और सम्बन्धियों के नाम खुदे हुए हैँ, दो गोखले देराणी जेठाणी के 
कहलाते हैं वे इसी मन्दिर में हूं और गूढ़मण्डप के द्वार के बाई ओर 
दाहिनी तरफ बने हुए हैं, लोगों का खयाल है कि इनमें से एक 
वस्तुपाल की स्त्री ने, दूसरा तेजपाल की स्त्री ने बनवाया है, पर 
वास्तव में ऐसा नहीं है, ये दोनों गोखडे मन्त्री तेजपाल ने अपनी 
“सुहडा देवी” नामक स्त्री के नाम से बनवाए हैं और इनकी प्रतिष्ठा 
संवत१२६७ में हुई है । 

इस मन्दिर के पिछले भाग में हस्तिशाला है, जिसमें सर्व प्रथम 
आचाये उदयप्रभ और इनके बाद आचाय विजयसेन की मूर्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं मूतियां पिछले भाग की शाला के उत्तर विभाग में हैं, 
इनके बांद दक्षिण की तरफ एक के बाद दूसरा इस प्रकार से हाथी 
खडे किये हुए हैं और हाथियों के पीछ वस्तुपाल तेजपाल के दादे के 
दादे से लेकर इनके पुत्रों तक की सस्त्रोक मूर्तियां खडी हैं, परिक्रमा 
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में हस्तिशाला के पास अम्बिका देवी की एक बडी मूर्ति है, और 
इसी मन्दिर के गृढ मण्डप में दाहिने हाथ की तरफ राजीमती की 


एक बडी खडी मूर्ति है । 


लूणिगवसति के मन्दिर की प्रत्येक देवकुलिका के द्वार पर 
लेख खुदे हुए हैं, श्यामशिला पर एक बडी प्रशस्ति खुदी हुई है 
जिसमें गुजरात के राजाओं और चंत्यनिर्मापक मन्त्रियों की वंश 
परम्परा का वर्णन है, इस श्यामशिला के पास ही दूसरी एक श्वेत 
शिला है, जिस पर मन्दिर की व्यवस्था के लिए नियत किये गये 
गोष्ठिक मण्डल का निरूपण है और वर्ष गांठ के प्रसंग पर अद्ठाहि 
उत्सव करने की व्यवस्था खुदी हुई है । 


ऊपर इस मन्दिर को जिस हस्तिशाला का उल्लेख किया है 
उसमें १० हाथी, २ आचाय॑े मूर्तियां, श्री चण्डप विगैरह की २४ 
सस्त्रीक मूर्तियां हैं, एक दिखण्ड चौमुख और कतिपय जिनमतियाँ 
भी हैं, इस हस्तिशाला को मनुष्य मूतियों के नाम लेख क्रमश: 
नीचे मुजब हैं-- 


१ आचाय श्री उदयप्रभ 
। २ » श्री विजयसेन 
| ३ महं श्री चंडप 
। ४ , श्री चांपलदेवी 
+ ४ ,, श्री चंडप्रसाद 
६ ,, श्री चांपलदेवी 
७ ,, श्री सोम 
| ८ ,, श्री सीतादेवी 
/ & ,, श्री आसराज 
१० ,, श्री कुमारदेवी 
११ ,, श्री लूणग 
१२ ,, श्री लूणगदेवी 
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१३ महू श्री मालदेव 
। १४ महं श्री लीलादेवी 
१४ महं श्री प्रतापदेषी 
१६ महं श्रींवस्तुपाल “'स्त्न बरसाकारित' 
१७ महं श्रीललितादेबी 
१८ महं श्री विजलदेवी 
१६ महं श्रीतेजपाल “'प्त्रवरसा कारिते' 
। २० महं श्रीअनुपमादेवी 
/२१ महं श्रीजितसी 
| २२ महं श्रीजेतलदे 
। २३ महं श्रीज॑मणदे 
(२४ भहं श्रीरूपादे 
२४ महं श्रीम्रद टसिंह 
२६ महं श्रीख्रहडांदे 
२७ महं श्रीसलपणादे 


ये २७ ही मूर्तियां जीर्णोद्धार कालीन होनी चाहिए, हाथी वस्तु- 
पाल तेजपाल के वक्त के हैं, मगर उनके ऊपर बिठायी हुई मूर्तियाँ 
नहीं हैं, तमाम हाथियों के पंछ श्र कान नए लगाए गए हैं, कितनेक 
की सूंड भी नवीन है, पिछली मूतियां बादकी होने की वजह यह है 
कि वे ग्रखंडित हैं, दूसरा उनके तीचे खुदे हुए लेख नवीन होने 
चाहिए, क्योंकि तेजपाल कालीन लेखों को लिपि से यह लिपि नहीं 
मिलती, हाथियों पर की लिपि से भी यह लिपि जुदी पड़ती है 
इससे ये मूर्तियां पीछे की हैं । 


लूणिगवसति में रहे हुए पट्कादि 


लूणिग वसति की देहरी नं० ६ में दक्षिण भीत में एक सुन्दर 
चतुविद्ञति पद्ठ लगा हुआ है, देहरो नं० १२वीं में भी सामने १ 
चतुर्विंशतिपट्ू लगा हुआ है, देहरी नं० १६ में अद्वावबोध तीर्थ 
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का एक पट दक्षिण भीत में खड़ा है, जिसका स्वरूप दर्शन नीचे 
मुजब है-- 


अव्वावबोध तीर्थ अथवा तो 'शकुनिकाविहार' का पट्ठक विस्तार 
में ५ फुट १ इंच का है ओर ऊंचाई में ४ फुद ३ इंच का है, दो 
टुकड़ों का बना हुआ है, ऊपर का टुकड़ा २ फुट १ इंच की ऊँचाई 
में है,बीच में ८ इंच की मूतिवाला शिखरबद्ध चेत्य है, मृति के दाहिने 
हाथ की तरफ हाथ जोड़ पुरुष की मूरति, उसके आगे फल पात्र लिये 
और हाथ जोड़े दो भक्त मनुष्य, उनके आगे एक देवी की पीठ पर 
बठी मूति के दाहिने हाथ में तलवार, बाएं हाथ में अन्य शरस्त्रादि 
लिये हुए है, उसके बाएं पग की जांघ पर एक बालक बंठा है और 
ऊपर छत्रनी सी बनी है, इसके दाहिने आखिर भाग में कोई परिचारक 
है, तीर्थंकर मृत्ति के बाएँ हाथ पर एक स्त्री की मृत्ति और उसके 
आगे चरण पादुका और फिर सवार सहित घोड़ा है, तीर्थंकर मूर्ति 
के नीचे उत्तर तरफ होती हुई नदी दक्षिण में मुडकर समुद्र में मिली 
है, नदी में मछलियां और नावें तथा समुद्र में जलयान और जलचर 
दिखाए हैं, मूत्ति के नीचे अपने बाएँ हाथ में भी समुद्र ऊपर नदी 
ओर दाहिने हाथ की तरफ वृक्ष ऊपर बैठी हुई शकुनिका दृष्टिगोचर 
होती है, वृक्ष के नीचे से एक पुरुष बाण फेंकता है और शकुनिका 
घायल होकर गिरती है, दो जेन साथु उपको नमस्कार मन्त्र सुनाते 
हैं इत्यादि चरित्र के चित्रण पट्ट में किये गए हैं । 


इस पट्टक पर लेख वगेरह कुछ भी नहीं है, परन्तु “जैन तीथ्थ॑- 
गाइड” में श्री शान्तिविजयजी ने वहाँ लेख होने का लिखा है और 
गाइड में उसकी नकल भी दी है, लेख सं० १३२८ का बताया है 
उसमें संविग्न-विहारी श्रीचक्रसूरिसन्‍्तानीय श्रीजर्यासहसूरि के शिष्य 
श्री सोमप्रभयूरि और उनके शिष्य श्रीवद्ध मानसूरि द्वारा पट्ट प्रति- 
ष्ठित होने का लिखा है, कुछ भी हो, पर अश्वावबोध तीर्थ का 
प्रस्तुत पट्ट यह तंजपाल के समय का नहीं है, उसके बाद में 
प्रतिष्ठित किया गया है ! 


३२६ 


लूणिग वसति के मूल चेत्य के नव चौकियों में दक्षिण की तरफ 
पत्थर में खुदा हुआ द्वासत्पति (७२) जिनपट्टक हैं, इस पट्टक की 
दाहिनी ओर एक पुरुष मूर्ति है जिस पर-'सोनीबीधा' यह लेख है, 
पट्ट की बायीं तरफ स्त्री की मृत्ति पर 'संघवर्णि चंपाइ' यह लेख है, 
यह पट्टक सं० १५६३ में बनवाया गया है, इसकी प्रतिष्ठा वृद्ध- 
तपागच्छीय श्री ज्ञानसागरसूरिजी ने को थी । 


नव चौकिये के अग्निकोण तरफ के आखिरी खम्भे पर एक 
लेख है, जिसमें संघवी श्री पेथड द्वारा इस चत्य का जीणेंद्धार 
कराना लिखा है वह लेख यह है-- 


“आबनन्‍्द्राक नंदतादेष। संघा-धीशः श्रीमान्पेथड; संधयुक्तः । 
जीखोंद्वारं वस्तुपालस्य भैत्ये, तेने येनेहाअये दाद्रों खवारो॥ 


लूणिग बसति में दक्षिणाभिपुख देहरियों की जगती में एक 
अश्वावबोध तीर्थ का पट्टकक लगा हुआ है जिसका वर्णन ऊपर दिया 
है और पिछली हस्तिशाला में दक्षिण तरफ के छोर पर एक भूमि- 
गह भी है । 

“उपदेश सार” आदि भ्रन्थों में लूणिग वसति की प्रतिष्ठा के 
अवसर पर जालोर का राजमन्त्री श्रीयशोवीर वहां आया हुआ था, 
मन्‍त्री वस्तुपांल तेजपाल ने यशोवीर को प्रार्थता की कि चेत्य में 
शिल्प सम्बन्धी कोई भूले हों तो दिखाइयेगा, इस पर यशोवीर ने 
चेत्य का निरीक्षण करने के बाद शिल्प,सम्बन्धी १४ भूलें दिखाई 
थीं, जिनमें छोटे २ सोपान, मन्दिर के पिछले भाग में अपने वंशजों 
की मृतियाँ, कसौटी पत्थर का प्रासाद का बाह्य द्वार आदि मुख्य थीं। 


हस्तिशाला चेत्य के पीछे कराने का परिणाम यशोवी र ने बताया 
था कि तुम्हारी वंश परम्परा आगे नहीं बढ़ेगी, कसौटी का द्वार 
बनाने के सम्बन्ध में यशोवीर ने कहा था कि इस काल में ऐसो 
कीमती द्वार यहां रहना मुश्किल है, अनारय॑ लोग उठा ले जायेंगे, 
पशोवीर द्वारा की गई मन्दिर की भूलों की भविष्यवाणियाँ बहुंधा 
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सच निकलों, इनकी वंश परम्परा की दो तीम पीढी के बाद ही 
समाप्ति होने का अनुमान होता है । 


कसौटी का द्वार भी संवत्‌ १३६६ में मुसलमानों के आक्रमण 
के समय वे उठा ले गये हैं । 


लणिगवसति में चांदी के पत्रे की पादुका जोड़ी एक है। 
“अब दकल्पानुसार श्रीविमलवसति ओर लूणिग वसति के जीयों द्वार” 


वि० सं. १३६६ में दोनों मन्दिरों में मुसलमानों ने तोड़फोड़ 
की थी और मूर्तियां लगभग सब खण्डित कर दी थीं, इनमें विमल- 
वसति का जीणोदड्धार १३७८ के वर्ष में महणसिह के पुत्र लल्‍्ल 
मामक श्रावक और उसके पुत्र वीजड़ ने करवाया था और लूणिंग 
बसति के चेत्य का जीर्णोद्धार श्रीचण्डसिह के पुत्र श्री पीथड़ ने 
करवाया था । 


३--पित्तलहर अथवा भीमाशाह का चेत्य-- 
अबुंद कल्पकार कहते हैं--'तीसरा एक जिन चेत्य शा० भीम 
ने पहले बनवाया था और उसमें बड़ी सुन्दर पित्तलमय आदिनाथ 


की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी, आजकल भीमाशाह के उस चेत्य का 
जीणोद्धार संघ की तरफ से हुआ है । 


भीमाशाह के मन्दिर का जीणेडद्धिर सोमसुन्दरसूरिजी के समय 
में हो रहा था, ऐसा “कल्प ' से सूचित होता है, आ्राजकल इसमें जो 
प्रतिमायें प्रतिष्ठित की हुई हैं, उनकी प्रतिप्ठा विक्रम संवत्‌ १५२५ 
में होने का लेखों से ज्ञात होता है, इससे प्रमाणित होता है कि 
विद्यमान मूर्तियाँ जीर्णोद्धार होने के बाद में प्रतिष्ठित की होंगी, 
अधिकांश मूर्तियों पर गुर्जर ज्ञातीय सुन्दर और गदा नामक गृहस्थों 
के नाम हैं ओर इस मन्दिर की देहरियां भी अधिकांश अभी तक 
बनी नहीं हैं । इससे ज्ञात होता है कि कल्पलेखक के समय में इस 
मन्दिर के जीणोद्धार का काम चलता होगा और बाद में बन्द हो 
गया है, इससे जितना भाग तैयार हुआ था, उतने में मृततियां प्रति- 
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ष्ठित कर ली गईं हैं और इसकी प्रतिष्ठा करनेवाले तपागच्छीय 
आचाय॑ श्री लक्ष्मीसागरसूरि थे, इस मन्दिर में इस समय में जो 
मूजनायक की पित्तलमय प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई ४१ इंच परिमाण 
है और सपरिकर मूर्ति का वजन १०८ मन है, उसके बनवाने वाले 
गुर्जर मं. सुन्दर और गदा हैं, इस भीमा चेत्य में कतिपय प्रतिमाएँ 
सं० १५४७ में प्रतिष्ठित भी हैँ, इस मन्दिर में १५२४ के फाल्युन 
सुदि ७ शनिवार और रोहिणी के दिन आबू पर प्रतिष्ठा हुईं थी, 
उस समय देवड़ा श्री राजधर, सायर, डंगरसिह का राज्य था, शा[० 
भीमा चत्य में गुजेर श्रीमाल राजमान्य मं. मंडन की भार्या भोली 
के पुत्र मं, सुन्दर और उसके पुत्र मं. गदा इन दोनों ने कुटुम्ब परि- 
वार से परिवृत हो के १०८ मण परिमाण परिकर सहित प्रथम 
जिनका बिम्ब करवाया था और तपागच्छ के आचार्य श्रीसोमसुन्दर 
सूरि के पद्ध र श्री मुनिचन्द्रतूरि और जयचन्द्रसूरि इनके पद्ठ धर श्री 
रत्नशेखरसूरि और रत्नशेखरसूरि के पट्ठ प्रतिष्ठित श्री लक्ष्मीसागर 
सूरिजी ने प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय श्री सुधानन्दनसूरि, श्री 
सोमजयसूरि उपा० जिनसोरेमगणि प्रमुख परिवार लक्ष्मीसोगश्सूरि 
के साथ में था, यह मृति देवा नामक शिल्पी ने बनाई है । 


उपर्युक्त “अबुंद कल्प” सूचित भीमाशाह का प्रासाद श्राजकल 
“पित्तनहर अथवा ” भीमाशाह का मन्दिर “इस नाम से प्रसिद्ध है, 
इस जिन मान्दर को गुजर ज्ञातीय शाह भीमा ने बनवाया था, 
परन्तु इसके निर्माण का समय कहीं भी सूचित नहीं किया, सं. 
१५२४ में गुजर मं. मण्डन के पुत्र मं. सुन्दर और उसके पुत्र ग्रदा 
नामक गहस्थों ने इसमें ४१ अंगुल की और १०८ मन की 
भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराकर स्थापित की है । 


इस मभ्दिर जी के अन्दर जाते दाहिने हाथ की तरफ़ सुविधिनाथ 
का मन्दिर है, इसके सिवा मुख्य मन्दिर के सन्मुख तथा बायीं तरफ 
देवकुलिकायें बनी हुई हैं, इस मन्दिर का प्रारम्भ ५२ जिनालय 
प्रासाद बसवाने के विचार से किया गया था, परन्तु किसी 
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है। भीमाशाह ने प्रासाद करवाया और इसके ज्ञाती भाई शाह सुन्दर 
और गदा ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई यह भी एक अर्थ सूचक बात 
है, क्‍या भीमाश्ाह का प्रतिष्ठा करवाने के पहले ही स्वर्गवास हो 
गया होगा ? अथवा मो और कोई कारण बना होगा ? 


“अ्बंद कल्प” से इतना तो अवश्य ज्ञात होता ह॑ कि पनद्रह॒वीं 
शती के आचार्य भी सोमसुन्दरसूरिजी के समय में भीमाशाह 
के इस मन्दिर का जीर्णद्वार पूर्ण हो चुका था, चौलुक्य कुमारपाल 
के बनवाये हुए महाबीर के प्रासाद की हकीकत भीमाशाह के इस 
मन्दिर के बाद दी है, इससे भी मालूम होता है कि भीमाशाह का 
प्रस्तुत मन्दिर लूणिगवसति की प्रतिष्ठा होने के वाद थोड़े ही समय 
में बन गया होगा । 


४ ब्रिभूमिक श्री पाश्वनाथ का मन्दिर 


पाश्वनाथ के इस मन्दिर को आजकल कड़िया अथवा शिला- 
बटों का मन्दिर कहते हैं, यहाँ पर शिलाबटों ने संवत्‌ १७६६ के 
पौष सुदि ३ मंगल के दिन अपने नाम खोदे हैं और पढ़ने वालों 
को राम राम लिखा हैं, शायद इसी लेख के ऊपर से यह मन्दिर 
शिलावटों का होने की मान्यता प्रचलित हो गई हो तो आइचर्य 
नहों, नीचे मण्डप में भी सूत्रधारों के नाम खुदे हुए हैं । 

मन्दिर के निचले गर्भगृह में, दूसरी और तीसरी भूमि के 
गर्भगहों में चौमुखजी हैं, ज्यादातर प्रतिमाएँ पाइवेनाथ की खरतर 
गच्छीय आचारयों की प्रतिष्ठत की हुई हैं, प्रतिष्ठाकारक संघवी 
मण्डलिक हूं, कितनोक प्रतिमाएँ दूसरे गहस्थों के नाम ग्रे प्रतिष्ठित 
भी हैं, मन्दिर किस का बनवाया हुआ है इसका पता नहीं लगा, 
फिर भी यह मन्दिर ओसवाल संघवी मण्डलिक का बनवाया होने का 
अनुमान किया जा सकता है, इस मन्दिर में खुदाई का काम भी 
सामान्य रूप से ठीक हैँ इस मन्दिर की मूर्तियों पर सं. १५१५ का 
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लेख हे और प्रतिष्ठापक आचार्य श्री जिनचन्द्रसूरि खरतर गच्छीय 
हैं और प्रतिष्ठा कराने वाला ग्ृहस्थ संघवी मंडलिक हू । 


निचली प्रथम भूमि में कुल प्रतिमाएँ २१ हैं, द्वितीय भूमि 
में पूतत तरफ के गर्भंगृह में एक अम्बिका देवी की मूर्ति है जिसको 
प्रतिष्ठा सं. १५१५ के वर्ष में आषाढ वदि १ शुक्रवार को ऊकेश 
वंशीय और दरडा गोत्रीय शा. आशा की भार्या सोखू के पुत्र सं 
मण्डलिक उसकी भार्या हीराई, उसके पुत्र साजन द्वि. भार्या 
रोहिणी प्रमुख परिवार परिवृत संघवी मण्डलिक ने अम्बिका देवी 
की मूति बनवाई और आवचाये श्री जिनचन्द्रसूरिजी ने इसको 
प्रतिष्ठित किया । 


द्वितीय भूमि में अम्बिका के अतिरिक्त कुल जिन प्रतिमाएँ 
३६ प्रतिष्ठित हैं । 

तीसरी भूमि में पाश्वंनाथ की चार प्रतिमाएँ हैं, इनकी 
प्रतिष्ठा भी मण्डलिक ने सं. १५१५ के आसाढ बदि १ शुक्रवार 
को करवाई थी । 


५ महावीर मत्दिर--- 


“अर्बुद कल्प” के २३ वें पद्म में लेखक ने चौलुक्य कुल चन्द्रमा 
राजा कुमारपाल द्वारा विर्मापित भगवान्‌ महावीर के चेत्य का 
वर्णन किया हैँ, परन्तु कुमार पाल द्वारा बनाए गए महावीर के 
चेत्य का आज कहों भो दंलवाड़े में पता नहीं है, विमलवसति के 
बाहर उत्तराभिमुत्र॒ एक महावीर का मन्दिर अवश्य हें, 
परन्तु वह कुमारपाल कालीन नहीं मौजूदा मन्दिर ज्यादा से 
ज्यादा दो सो तीन सौ वर्षो का पुराना हो सकता है, कुमार पाल 
निर्मापित मन्दिर पुराना हो जाने के कारण उसके स्थान पर यह 
नया बना हो तो आइचय नहीं हू । 


अचलगढ़ के जेंन मन्दिर थ्रोर शिलालेख 


अचलगढ़ देलवाड़ा से पांच माइल से अधिक पूर्व दिशा में एक 
टकरी पर आया हुआ है । 


(१) भ्रचलगढ़ पहुँचने के पहले एक बड़ा जेन मन्दिर आता 
है, मन्दिर पुराना है, मन्दिर में मूल नायक परिकर युक्त शान्ति- 
नांथजी हैं, दाहिने हाथ पर गभारे में एक और भूर्ति है, गभारे के 
बाहर दो कायोत्सगिक प्रतिमाएँ हैं, दाहिनी तरफ़ की कायोत्सगिक 
प्रतिमा को पीठिका पर सं. १३०२ के ज्येष्ठ सुदि € शुक्रवार का 
एक लेख भी है । 


(२) शान्तिनाथ के मन्दिर से श्रागे श्रचलगढ की तरफ जाते 
समय दरवाजे के बाहर अचलेइ्वर नामक महादेव जी का मन्दिर 
है, उसको बाँए हाथ की तरफ़ छोड़कर अचलगढ में प्रवेश होता 
है और कुछ ऊपर चढने के वाद दाहिने हाथ की तरफ कुन्थुनाथजी 
का जन मन्दिर है, इसमें दूसरी भी अनेक जिन प्रतिमाए हैं, जिन 
में अधिकांश धातु की पंचतीरथियाँ हैं । 


(३) कारखाने के श्रागे धमेशाला में होकर ऊंचे चढने पर 
सामने आदिताथ का मन्दिर आएगा, गभारे में तीन प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित हैं परिक्रमा में छोटी छोटी २४ देहरियाँ और उतनी ही 
प्रतिमाए' प्रतिष्ठित हैं, एक गोखला चक्रश्वरी का है, उसमें 
चक्र इ्वरी की एक मूर्ति प्रतिष्ठित है । 


यह जिन मन्दिर अहमदाबाद की बीसा श्रीमाली ज्ञाती के 
सेठ दो० पतिया के पौत्र दो० मनिया के पुत्र दो० शान्तिदास ने 
बनवाया था और इसमें श्रीआदिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा श्री 
विजयही रसूरि के पट्टधर श्री विजयसेन सूरि के पदट्ट प्रतिष्ठित 
श्री विजयतिलकसूरि के पट्टधर श्री विजयानन्दसूरि के पट्टोद्योतकारक 
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भट्टारक श्री विजयराजसूरि ने की थी, प्रतिष्ठा के समय में महा- 
राजाधिराज अखयराजजी का राज्य था। 


(४) उक्त जेत मन्दिर के प्रागे वक्षिण में कुछ ऊँचे चोमुखजी 
का द्विभूमिक मन्दिर आया हुआ है, नीचे चारों गर्भगृहों में तीन- 
तीन जिन प्रतिसाएँ हे, ऊपर चारों तरफ के गर्भगहों में १-१ प्रतिमा 
है, उत्तर की तरफ मण्डप के आगे बाँए दाहिने तरफ अंधेरे में दो 
देहरियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं तथा लेख भी हैं पर अंधेरा होने से लिख 
नहीं सके, बाकी उत्तर, पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के गर्भे- 
गहों में जो प्रतिमाए हैं, उनके लेख लिये गए हैं । 


उत्तर दिशा के निचले गर्भगृह में प्रतिष्ठित पित्तनलमय बड़ी 
प्रतिताए १५६६ के वर्ष में फाल्गुत सुदि १० के दिन अचलगढ़ 
में महाराजाधिराज श्री जगमालजी के राज्य में प्रतिष्ठित हुई थीं, 
इसकी प्रतिष्ठा पोरवाल ज्ञातीय सं. कंवरपाल पुत्र सं. रतना और 
रतना के पुत्र संघवी सालिक उसको भार्या सुहागदे के पुत्र संघवी 
सहसा ने अपने करवाए गए चतुमंख मन्दिर के उत्तरद्वार में 
प्रतिष्ठित करने के लिए मूलनायक्र आदिनाथजी का पित्त लमय 
बिम्ब करवाया और इसकी प्रतिष्ठा तपगच्छीय श्री सोमसुन्दर 
सूरि श्री मुनिसुन्दरसूरि, श्री जयचंद्रसूरि, श्री विशालराजसूरि, श्री 
रत्नशेव्वर सूरि के क्रम प्राप्त पटुधर श्री लक्ष्मीसागर सूरि और 
लक्ष्मीसागर सूरि के अ्नन्तर श्रीसोमदेवसूरि, उनके शिष्य सुमति 
सुन्दरसूरि के शिष्य गच्छ नायक श्री कमलकलश सूरि के शिष्य 
श्री गच्छनायक जयकल्याण सूरिजी ने अपने चरणसुन्दर सूरि 
प्रमुख परिवार के साथ को । 


उपर्युक्त चतुमु ख प्रसाद के नोचे के चारों गभारों में ३-३ 
प्रतिमाएं हैं, उत्तर द्वार के गभारे में १ मूलनायक और २ काउ- 
सग्गिए कुल ३ पित्तलमय प्रतिमाएँ हैं, पृव॑ंद्वार में एक मूलनायक 
पित्तनमय हैं और २ काउसग्गिए पाषाणमय हैं, द्शिणद्वार में 
मूलनायक तथा बाई तरफ की प्रतिमा पित्तलमय हैं, तब दाहिने 
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तरफ की १ प्रतिमा पाषाणमय है, पश्चिम द्वार में तीयों प्रतिमाएँ 
पित्तलमय हैं । 


ऊपर दूसरे खण्ड में प्रत्येक द्वार में एक एक पित्तलमय प्रतिभा 
है, पृर्वाभिमुख प्रतिमा प्राचीन होने से उस पर लेख नहीं है, बाकी 
तीन प्रतिमाओं के ऊपर लेख हैं, वे लिख लिये गये हैं, द्वितीय खण्ड 
में कुल प्रतिमाएं ४ हैं । 


अचलगढ़ के चौमुखजी में प्रतिमाएं १६ हैं, जिनमें २ धातु के 
काउसग्गिए, २ पाषाण के काउसग्गिए और १ प्रतिमा पाषाण की 
और नव प्रतिमाएं धातु की, कुल १६ | 


चौमुखजी के बाहर मण्डप में आई हुई चार बेंठकों की € 
प्रतिमाें मिलाने से कुल प्रतिमाएं २५ हैं, नीचे के चौमुखजी के 
निकटवर्ती अहमदाबाद वाले के मन्दिर की २७ प्रतिमायें और कुन्थु- 
नाथजी के मन्दिर की कुल १७४ प्रतिमाओं में केवल १ पाषाण की 
और शेष सब धातु की हैं, धातु को प्रतिमाओं में एक समवसरण 
और पांच छूटी प्रतिमाओं के सिवाय शेष सब पंचतीर्थियां हैं । 


नीचे शान्तिनाथजी के मन्दिरणी में ४ प्रतिमायें हैं, जिनमें दो 
कायोत्सगिक और दो छुट्टी प्रतिमायें, मुलनायक शान्तिनाथ सपरिकर 
और तोरण सहित हैं । 


(५) अचलगढ़ के रास्ते में देलवाड़ से चार माइल ऊपर 
ओरिसा नामक एक गांव आता है, वहां एक जैन मन्दिर है और 
उसमें कुल ३ प्रतिमायें हैं. मूलनायक ऋषभदेव और आसपास में 
महावीर और पारवं॑नाथ हैं 'अबृंदकल्प के लेखानुसार पंद्रहवीं शती 
में इस मन्दिर में शान्तिनाथ मूलनायक थे, परन्तु बाद में ऋषभदेव 
को मूलनायक बैठाया है । 


यहां पर मन्दिरजी में प्रक्षालन का जल डालने के लिये एक 
तीन फुट ऊंची कुण्डी बनी हुई हैं जिसमें पीले फलों की जाई की बेल 
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है, हम गए इस समय उस पर पीले फूल लगे हुए थे, यह बात सं० 
१६८३ की है और सं० १६६७ में जब गए तब लता फूल का नाम 
निशान नहीं था । 


सं० १६९८२-१६०३ तक औरिसा से अचलगढ जाते बीच में 
आने वाले खेतों के चारों तरफ लगे हुए बड़े बड़े गुलाब बाड़ का 
काम करते थे, पर भ्रब गुलाब का नाम शेष है, इसका कारण आबू 
प्र जल वृष्टि का कम होना है । 


बल, हि $ 
आब-जन-लेख-सपतप्रह 
७ 
१--देलवाड़ा जेन मन्दिरि-विमलवसति के लेख । 
प्रदक्षिणा क्रम से देहरी नं० (१) 

१-सं० १३७८ श्री मांडव्यपुरीय सा० महिधर पुत्र रूल्हा 
मेघा भार्या खिमप्तिरी पु० द्वी (थी) रपाल-हीराभ्याँ पितृमातृ 
श्रेयोषर्थ कारित॑ प्र० श्री धमंघोषसूरिपट्टे श्री ज्ञानचंद्रसूरिभि: ॥। 

२-सं० १२०२ आपाढ सुदि ६ सोमे श्री प्राग्वाट वंशे आसदेव- 
देवक़ी सुता: महं० बहुदेव, धर्मंदेव, सूमदेव, जसड़्‌ (रू) रामणाख्या: 
स्युप, तत: श्री महू॑ धनदेवश्रेयोर्थ तत्सुत महं० वालण-घवलाभ्याँ 
धमंनाथप्रतिमा कारिता, श्रीककुदाचार्ये: प्रतिष्टितेत्रि ॥। 

३--सं० १३८६ वर्ष फागुण सुदि ८ सोमे सो० नरसीह भा० 
नयणादे पु (०) भडसीहेन मातृश्नेयसे श्रीपाश्वेनाथबिबं कारित॑, 
प्र० श्रीपूर्णचंद्रसु रिभि: ।। 

देहरी नं० (२) 

४-सूराणागोत्रे सं पुन हु० (पु०) ठाकुर भार्या हससिरी पु० 
भीमदेव-भावदेवाभ्यां पितृथ्रेयसे पाश्वनाथ: का» प्र० श्री धर्म- 
घोषसूरिपट्टे श्रीज्ञानचंद्रसु रिभि: ।। 

देहरी न॑ ० ( ३) 

५--१३७८ सूराणा सा० गुणधर पुत्र सा० राल्हण पुत्र सा० 
जिणदेव, हेमा, जसदेव, रांमणेमातिपितृश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का० 
प्र० श्रीधमंघोषसूरिपट॒टे श्रीज्ञानचंद्रसरिभि: ॥। 

६-सं० १२०२ आषाढ सुदि ६ सोमे श्रीप्राग्वाटवंशे आसदेव 
सुतस्य धनदेवस्य पत्न्या: श्रे० चोल्हासीलाइसुता शांतिमत्या: श्रेयो- 
(रथ तत्सुतमहं वालणधवलाभ्यां श्रीशांतिनाथप्रतिमा कारिता श्रीककु- 
दाचार्ये: प्रतिष्टितेति ॥ 
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देहरी नें० ( है. ) 

७-सं० १३७८ वर्ष सूराणा ताला (तोला) पुत्र वेता (ना) 
भार्या देव श्री पुत्र पेथा पूना हाला लोलाकेन मात पितृ श्रे० का० 
श्रीधर्मंघोषसूरिपट्टे श्रीज्ञानचंद्रसूरीणामुपदेशेन । 

देहरी नं० (५) 

८-सं० १३७८ वर्ष, सराणा गोजत्रे गृुणधर पुत्र सा० थिरदेव 
भार्या थेही पुत्र देपाल बथा (प्प) कुलधर, हरिचंद्र, पदा, कमंसीह 
प्रभति समुदायेन थिरदेव श्रेयसे जीर्णोद्भधार: कारित: श्रीज्ञानचेंद्रसूरि 
प्रति० । 

६-सं० १२०२ आपाढ सुदि ६ सोमे सूत्र सोढा सांड सुत 
सूत्र केला बोल्हा साहर लोयण नागदेवादिमि: श्रीविमबवस॒तिका 
तीर्थ श्रीकधुनाथप्रतिमा कारिता श्रीककुदाचार्य: प्रतिष्टिता ॥ मंगलं 
महाश्री: ।। 

१०--सं० १३९४ सा० धणसीह पु० सा० वीजड भा (श्रा) तु 
पेमधर श्रेयसे ।। 

देहरी न॑ं० (६) 

११-सं ० १३७८ प्राग्वाट ज्ञातीय म० वीजड सुतेन 5० ब्र(व)- 
यजलेन धरणिग जिणदेव सहिलेन 5० हरिपालश्रेयसे श्रौमुनिसुब्रत- 
स्वामिबिबं कारितं प्र० मलधारि-श्रीतिलकसू रिभि: ॥ 

१२->सं० १३६४ सा०-गवचन्द्र पुत्र सा ०**'**' "'****१९५५०५-५ 
““'* शांतिजिनबिबं का० प्र० श्रीज्ञानचंद्रसूरिभि: ॥ 

देहरी त्त० ( 9 ) 

१३ -सं० १३७६ संघपति पोपा गेघा श्रेयोषर्थ सा० धणपाल 
सा० महणा देवसीहेन श्रीमह्रावीरबिबं कारित॑ं, प्रतिष्ठि (षिठ)तं 
मलबारि श्री ह॒ष॑पुरीयश्रीश्रीतिलकसू रिभि: ।। 

१४-सं० १२०२ जाषाढ सुदि ६ सोमे श्रीअरनाथदेब: श्री 
कक्‍्कसूरिभि: प्रतिष्टित: । | 5० अमरसेनसुत महं जाज्जुएन स्व- 
वितु: श्री (श्रे)यो&र्थ प्रतिता काराविता। मझुस महाश्री:। श्री 
ककुदाचार्ये: प्रतिष्टित: | ता) ।। 


कं, 
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१४--सं० १३६४ भण० महणा श्रे० बोबु (?) सिह॒धरणाभ्याँ 
जांतिबिबं (कारितं) प्र० श्रीदेवसूरिगच्छे श्रीधर्म तिलकसू खिभ: । 
१६--सं० १३६४ सा० कुलघर पुत्र हैम। “*- (स्वभयसे ) का ० 
प्र. श्रीज्ञानधरद्रसूरिभि: श्री महावीर: । 
दहरी नें० ( ष्र ) 
१७-सं० १३७८ नाहरगोष्टि सा० राहुड पुत्र घेह पुत्र महण- 
सीह तथा चोंइ पुत्र रीलणेन का० प्र० श्रीधर्म घोषसूरिपट्टे श्रीज्ञान- 
चन्द्रसु रिभि: ॥ 
१८-सं० १२०० ज्येष्ठ बदि १ शुक्र शीकासहुद गच्छ श्रीदेव- 
चन्द्र आचारय संताने सालिग सुत श्राध्रिग सहजिंग आसिग श्रा'**"' 
'“*- “देवेन निजजननिसहितेन * ****** 
देहरी नं० (६) 
१६-सं० १३०८२ वर्ष कार्तिक सुदि १४ प्राग्वाट वाणि० ग्ररावी 
स्तस्य सामंतणराजस्य श्रेयसे सुत जीदाकेन श्री ने मिनाथबिबं कारित॑ं ० । 
२०-सं० १२०२ आषाछ सुदि ६ सोमे श्री ऋषभवाथ: 
प्रतिष्ठित: श्री ककुदाचायें: 5० जसराकेन स्बपितु: 5० धवल श्री 
(श्रे) योडर्थ प्रतिमा कारावीता ।। 
आसा । जलोधण । सिबदेव स्त्री (श्री) वक् | सांसड । आस- 
देव: ।। सहितेन । श्री महावी रप्रतिमा कारिता ॥ गोष्ठिक भासा 
जसोधण । सिवर्दंव । श्रीवछ । सांतड । आसदेब: ॥॥ 
दे० (१०) 
२१.-.भ्राजद्भास्थत्क (रक) बुराभतनुभ्त्‌ संसारभीमाणंधे। 
मक्जध्जंतुसमाजता रणमहा प्रोढकयानोबम: | ****** ******००**००*०*००* 
«७0% 75: ९ है दडेहंज इक सडक हज 258 88% ४७ के 3 5 39680 5. भीनाभिसूनुजिन | १ ॥ 
श्रीत्री मालकुलोत्थनिर्म लतरप्राग्वाट वंशाम्बरे, 
भ्राजच्छीतकरोपणो ग्रुणनिधि: श्री निन्नकाख्यों गृहो । 
आसीषध्ध्बस्तसमस्तपापनिचयो घिसो वरिष्ठाशय:, 
धत्त्या (न्यो) धर्म निवष्धसु (शु)४धधिषि (प)ण: 
स्वाम्तायलोक।ग्रणी: ॥२॥।* 
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सकलनयविधिज्ञो भावतो देवसाधु,--- 

प्रतिदिनमतिभक्तो दानशीलो दयालुः: । 
विदितजिनमतोलंधर्म कर्मानु रक्तो, 'लहर' इति सुपुत्रस्तस्य जात: 

पवित्र: ॥।३॥। 

प्राव्राजीज्जितदपितारिनिचयो यो जेन मार्गे पर,-- 
माहुन्त्यं सुविशुद्धमन्वयवशप्राप्तं समारात्य (ध्य) च । 
श्रीमन्‍्मूलनरेंद्रसंनिधिसुधा निस्पंदसंसेकित -- 
प्रज्ञापातरमुदात्तदानचरितस्तत्सूनु रासीद (द्व) र: ॥४॥। 
निजकुलकमलदिवाकर-कल्प: सकलार्थिसार्थकल्पतरु: । 
श्रीमद्दी रमहत्तम, इति यः ख्यातः क्षमावलये !॥५। 
श्री मन्‍्वेढो धीधनों धीरचेता, आसीन्‍्मंत्री जेनधर्मेकनिष्ठ; । 
आाद्यः पुत्रस्तस्य मानी महेच्छ:, त्यागी भोगी बंधुपझ्माकरेंदु: ॥६। 
द्वितीयको5द्वतमतावलम्बी, दंडाधिप: श्री विमलो बभूव । 
येनेदमुच्चेभंवसिधुसेतु-कल्पं विनिर्मापितमत्र वेश्म ।;७॥ 
धर्माराममतिविवेकवसतिग। भीयंपाथोनिधि:, 
दीनानाथपरोपका रकरणव्यापा रबद्धादृति: । 
जातो लालिगसंज्ञकोउतिनिपुण: सद्धमं लोकस्थितो, 
रूपन्यक्कृतपचबा णम हिमा श्रीनेढमंत््यंगज: ।८॥। 
महिदुक “इति धन्यस्तत्सुतश्चारुसू्ति:, 
अखिलजनमनोलंशीलशालीनमृत्ति: । 
जिममुनिपदपज्ञा राधनध्वस्सपाप:, 
प्रचितगुरुगुणोघ: प्रादुरासीदम।त्य: ॥६॥ 
तत्पुत्रों संजातो, पुष्यदंताविवामली । 
हेमदश रथत्वेन, विख्यातोी नयशालिनों ॥१०॥ 
तत्रद्योतिविवेकधा मसुशमी मोनींद्रधर्मा (गमे ? ), 
जीवा-जीव-विचा रसारनिपुणश्चा रित्रिसेवापर: । 
पापानुष्ठितिभी रुरास (श्रि)तजनत्राणोद्यत: सर्वदा, 
सारासार-विवेच १ तिनिपुणप्रज्ञावदाताशयः ॥ १ १॥॥ 
गंभीर: सरल: क्षमीदमयुतो दाक्षिण्यपाथोनिधि:, 


३४२ 


धीमाव धारमिकसंमत: प्रतिदिन सद्धमंकर्मोद्ित: । 
विज्ञानेंकनिधिविवेककलित: संतोषबद्धाद॒ति:, 
अन्य: सन्नयभाजनं तदनुजों यदे (जज्ञें ?) दयालु: सुत: ॥१२॥ 
निजपुत्रकलत्रसमन्वितेन संसारवासचकितेन । 
श्रीमद्षभसुमं दिरजगती व रदेवकुलिकायाँ ।॥१३।। 
दश रथसंज्ञेनेदं, अंबासांनिध्यजातधमं धिया । 
सकलकल्याणमाला,-संपत्ति विधायक कि च | १४।। 
श्रीमत्यबंदपबंत सुविपुले सत्तीर्थ भूत जने, 
पृथ्वीपालवरफ़्सादवशतो भव्यांगिनिस्तारक॑ । 
आतु: स्वस्य च पुण्यसंचयक्नते निःपादितं सुंदर, 
श्रीमन्नेमिजिनेशबिबममलं सल्लोचनानंदकं ॥ १५॥। 
विकटकुटिलदंष्ट्रा-भीषणास्थ॑ कटा (डा )र-- 
धृतशबलसटालीभासुरं तुंगमुच्चे: । 
वहति सुतमुदारं यांकरांस्थं सर्देव, 
मृगपतिमधिरूढा सांबिका वोउस्तु तुष्टये ।१६॥। 
द्वादशशत।त्मकेष्वेकाधिकेषु श्री विक्रमादतीतेषु । 
ज्येष्टप्रतिपदि शुक्र , प्रतिष्ठितों नेमितोर्थकर: ॥॥१७॥ सं० १२०१ 
२२--श्रीश्रीमालकुलो ड्ूव-वी रमहामंत्रिपुत्रसन्म त्रि-। 
श्रीनेढ़पुत्रलालिग-तत्सुतमहिकसुतनेद॑ ।॥॥ १॥। 
निजपुत्रकलत्रसमन्वितेन सन्मंत्रिदधरथेनेद. । 
श्रीनेमिनाथबिबं, मोक्षार्थ कारितं रम्यं ।।२॥। 
२३-महं० श्री नीना मूरति:। महू श्री लहर मूर्ति:। महू श्री 
वीर मूर्ति: न । महं श्री नेढम्‌ति:। मह श्री लालिगमूत्ति:। महं श्री 
महिदु4मूरत्ति: । हेमरथ मूत्ति: । दशरथस्य मूर्ति: ॥ 
दे० (११) 
२४--सं ० १३७८ ज्येष्ठ बदि € सोमदिने श्री युगादिन (म ) 
जीर्णद्धारे अस्मिन्‌ देऊकरिकायां श्री वरद्धमानप्रभूतिबिबानि महं० 
कुमरासुत महं पूनसीहेन कारापितानि पुत्र० ग्हा धांधल, मूलू, 
गेहा, रुदा सहितेन गृह आतृ पेथड पुत्र बाहडसहितेन उशवाल 
ज्ञातीय धांधल भार्या धांधल दे ॥ 
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२५---संवत्‌ १२०० ज्येष्ठ बदि १ शुक्र मं० वोरसंताने महं 
घाहिलल्‍ल सुत राणाक । तत्सुत म० नरसिहेन क्‌ (टुं)बसहितेन 
आत्मश्ने (यो) थ॑ मुनि सुक्रत प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्री नेमि- 
चन्द्र सूरिभि: ।। 

२६--संवत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख बदि ५ गुरौ अबुरदईवास्तव्य 
धर्कट वंशोद्धव श्रे० बोसरि भार्या पूनीणि तत्पुत्र श्रे० श्रीवछ भार्या 
धन श्री तत्पुत्र सहदेव जसदेव भग्नी (गिनती) आंबसिरी, आँबवीर 
भार्या लक (खूम) णि गश्रामचंद्र कुटंबसहितेव आमवीरेण कारापितं 
श्री पाइवेंनार्थावबं श्री चंद्रसिह सूरि प्रतिष्ठिता (तम्‌)। द्वितीथा 
(भा)जययाँ प्रदहवि: ? 

२७--सं ० १३६४ '*'*"******' श्री नेमिनांथबिबं का० प्रति० 
श्री ज्ञानचंद्रसुरिभि:, वा (व्य०) नरपाल । 

२८--संवत्‌ १३०८ वर्ष माघ शुदि ६ गुरोौ धक्कंटवंशीयश्रेष्ठि 
वोसरि भार्या पूनिणि, पुत्र श्री वछ, भार्या धनसिरि, पुत्र आम वीर, 
भार्या अइहव श्रे (०) आमसीहेन आत्ममातापिताश्रि (श्रे) योध्थ॑ 
श्री आदिनाथबिबं कारापितं प्रतिष्ठितं नेमिसूरिशिष्ये: श्री अमर- 
जंद्रसू रिभि: । 


दे” (१२) 
२€--अंतस्सार: फलोल्लासी, च्छायावृद्धिसमन्वित: । 
जयतृकेशवंशोयं, धर्महेतुरखंडित: ॥१॥ 


श्रेष्ठी जिल्हाक इत्यासी-तस्मिन मुक्ताफलोपम: । 
मां इव्यपुरवास्तव्य-स्ततो वेल्हाक इत्यप्त (सौ) ॥२॥ 
परोवकारकरस:, पारस: साधुरौरस: । 
आसीदत्र. सदाचार-समाचा रपरायण: ॥॥३॥। 
गेहिनी पद्मदेवस्य, पद्मसद्मेव देहिनी । 
राजनीतिरिवोपाया-त सूत चतुरः: सुतानू ॥४॥ 
सदा सर्वजनाउद्रोही, सोही साधुस्तदादिम: । 
द्वितीयोष्प्यद्धितीयो भू-देशाक:  शुद्धबुद्धिभ: ॥५॥ 
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तीर्थयात्राजितं यस्य, यशों जगति गीयते। 
संशद्यः संविती्णोषंपि, संघेश: साधुदेसल: ॥६॥। 
विमलगिरि-रेवताचत-सत्यपुर-स्तंभना दिती थंषु । 
शिवसत्यंका रसमा-क्सा जिनानक्रारयामास ॥|७॥। 
स्पकुलोद्धा रधौरेय-वर्यस्तुय॑स्तत: परं । 
पारसस्यांगजो जज्ञे, साधु: कृजधराभिध: ॥८॥। 
पद्मश्री: सुषुवे षंच,-पुत्रानु कुलधरप्रिया 
परोपकारका न्नित्यं, नामकमंयर्थेद्रियानू_ ॥६॥ 
अनन्दिषुस्तदा ज्येष्ट:(? )सुधीर्ताम्ता प्रभाकर: । 
अनुज: कमंणइ्चास्थय, धर्मकर्मेणि कर्मठ: ॥१०॥ 
महीधरस्तृतीयोईथ, . तुर्यो.. देवकुमारक: । 
कं “लथघु:ः कुलधरांगज: ॥११॥ 
इतशच-+- 
एतह ता धराया:, समेत्य सवंपि कुलधरतनूजाः । 
४ निज भुज जनितेन वित्तन ॥१२॥। 
विमलस्थ वसहिकाया-मबुदचुलावचलकल्पायां । 
जगतीजिन (सद्म ) स्थ, नेमिजिनं कारयानासु: ॥१३॥ युग्मम्‌ ।। 
वादिश्रीधमंसूरीणां, शिष्य: पदुक्रमागते: । 
प्रतिष्ठा विहिता चास्य, श्रीमदानन्दसू रिभिः: ॥१४॥ 
विक्रमकाले याते, वर्ष नवशुन्यवह्तनिशशि (श )धरेषद्चय । १३०६ 
चेत्रासित पंचम्यां, प्रतिष्ठिते नौमि जिनबिबे ॥१५॥।मंगलमस्तु। 
३०-सम्वत्‌ १३५० वर्ष माघ सुदि १ भौमेथ्येह श्रीमदणहिल्ल- 
पाटकाधिष्टि (ष्ठि)त परमेश्वर परमभद्रारकउमापतिवरलब्धप्रौढ- 
प्रतावा (पा) क्रांतदि (#) क्चक्रवा (बा) लक्ष्मापाल मालवेशबि 
(व) रुथ (थि) नीगजघटाकुंभस्थलविदारण॑कपंचाननसमत्त (स्त) 
राज़ावलीसमलंकृतअभिनवसिध्धराजमहारा (#) जाधिराज श्री 
श्रीमत्सारंगदेवकल्याण-विजय राज्ये । तत्पादप्मोपजीवनि (जीवि) 
महामात्य श्रीवाधूये श्रीत्री करणादिसमस्तमुद्राव्यापारानू परि (#) 
पंथयति सतीत्येगं॑ काले प्रक्त (वर्ते) माने अस्थैव परमप्रभो [:] 
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प्रसादपललायां भुज्यमानअष्टादशशतमंडले महाराजकुलश्रीबी सल- 
देवशा (# ) सनपत्र॑ प्रयचछति यथा--- 

स एष महाराजकुलश्रीवीसलदेव: संवत्‌ १३५०वर्षे म (मा) घ 
शुदि १ भोमेञ्य ह श्री चन्द्रावत्यां ओसवालाज्ञातीय सा(*) घ॒ु श्री- 
व्रदेवसुतसाधुश्रीहेमद्रेण तथा महा० भीमा, महा० सिरधर, श्रे० 
जगसीह श्रे० सिरपाल, श्रे० गोहन श्र “वस्ता महं० वीरपाल 
प्रभति स (*) मस्तभहाजनेन भक्तूयाराध्य विज्ञप्तेन श्री अबु दस्यो- 
परि संतिष्ट (७3) मानवसहिकाहये निश्रयमाणघनत रकरं मुक्त्वा 
उद्य कृतकरस्य शासनपत्र॑ (*) प्रयच्छति-यथा-यत्‌ श्रीविमलवसहि- 
काया श्री आदिनाथदेवेन श्री माताद्ेज्या सत्कतलहड़ा प्रत्ययं उद्चदेय 
द्र २८ अष्ठपिश तिद्रम्मा: तथा अबुर्दे (*)त्यठक्रसेलहथ तलार प्रभु- 
तीना कापड़ां प्रत्यंयंग उद्यदेय द्र १६ एषोडश द्रम्मा: तथा कल्याणके 
अमीयां दिनह्ये दिन॑ प्रतिदेय कणहतां १० दश दा (*) तव्यानि। 
तथा महं० श्री तेजपालवसहिकायां श्री नेमिनाथदेवेन श्रो मातादेव्या 
सत्क वर्ष प्रतिदेय द्र १४ चतुर्देश द्वरम्मा तथा दिनेकेन कणह॒तां (*) 
देय १० दश तथा श्री अबु देत्य सेलहथ तलार प्रभृतीनां कापड़ां 
प्रत्ययं देयद्र८अष्टो द्रम्मा, तथा प्रमदाकुलसत्क नामां ६ षट्‌ नामक 
प्रति (*) मल प्रत्यय॑ं द्र ५ पंच द्रम्मा 7 '“'बर्ष प्रतिदातव्या 
तथा वसहिकाद्ये पूजारकानां पार्श्वान्‌ निष (श्र) य माणकरो मुक्तो 
भणित्वा श्री अबु देत्य ठ (*) कुरेण सेलहथतलारप्रभृतिभि: [:] 
किमपि न याचनीयं न ग्रहीतव्यं च। अस्य (दर) दिन पूर्व बस- 
हिकाह्ययपारदर्वात्‌ उपरिलिखितविधे ऊर्द्ध (रुर्ष्ण) श्री अबुर्दे (*)त्य- 
ठक्रेण सेलहाथतलार प्रभूृतिमिः तथा ऋंद्रावत्या श्रीमद्राजकुलेन 
महंतक सेलहथ तजार डोकरा प्रभूतिभित्य (येत्‌) किमपि न 
याचनीयं न (*) गृ॒ (ग्र) हीतव्यं च । अनया परयि (ठि) त 
विधिना प्रतिवर्ष बसहिकाद्वयपार्श्वात्‌ ग्रामठकुरप्रभूतिभि ग्॒‌ ह्यमाने: 
कल्याणक प्रभश्विमहोत्सवेषु समाया (*) तसमस्तसंघस्य प्रहरक-तला- 
रक प्रभुतिक॑ रूढचा सर्व करणीयं कारापनीयं च॥| उपरि चटित 
उत्तीयंमाम (ण) समस्तसंघमध्यात्‌_ यस्य कस्यापि कि(*)खित्‌ 
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गच्छति तत्सव॑ श्रीअर्बुदेत्य ठकुरेण लोहमयं रूढया समप्पंनी (णी)यं 
अस्मत्‌ वंशजैरपि अन्यैइ्व भाविभोव्तु भ ( भी) राजमि: वसहिकादहये 
उ(*)चद्यकृतकरोयं आचन्द्रार्क यावत्‌ अर्पेयितव्य: पालनीयश्च । उक्त 
च-भगवता ब्यासेन - 
बहुभिवंसुधा भुकता, राजभि: सगरादिभि: । 
यस्य यस्य यदा (*) भूमि,-स्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥१॥ 
वन्ध्याद्वीष्ण (विध्याटवीष्व ) तोयाषु (सु ), शुष्ककोटरवाशि (सि ) नः । 
कृष्णसर्पा (र्पा:) प्रजायन्ते, देवदाया5पहारिण: ॥२॥ 
न विष विषमित्याह (हु) (*)दे (दें ) वस्व (स्वं) विषमुच्यते । 
विषमेकाकिन हन्ति, देवस्वं पुत्र-पौतञ्रक ।।३॥! 

एतानि स्मृतिवाक्यानि अवलोक्य अस्मदृवंश: (अश्मद्वृह्य ) 
अन्यवंशे (₹ये) रपि भाविभो (*)क्तृभिः अस्मत्कृतद्य (सा) उद्य- 
करस्यास्य प्रतिबन्ध: कदापि न करणीय: । न कारापनीयश्च । यथा 
दत्त्वा च इदमुक्तवान्‌- 

मन्य॑ स्था (मद्ृंश्या) अन्यवंश्या वा, ये भ(*)विश्यं (ष्यं )ति 
पाथिवा (वा:) । 

तेबामहं कर लग्नोमि मं(म)म दत्त न लुप्यता (तां)॥| 5० 
जयतस्सिह सुत० पारि० पेथाकेन लिखित (तं) हीनाक्षरं प्रमाणमिति 
(*) महाराजकुल श्रीवीसलदेव डू०(दूृ०) महं सागण ॥ अत्र 
साक्षिण: श्रीअचलेइ्बर देवीयराउ । नन्दि, श्री वसिष्टदेवीय तपो 
ध(*)न ““ “» “ अम्बादेब्या सक्‍त॑ (त्क) अबो० नीलकण्ठ: । 
प्रमाणा ग्रमीय पढ्चार राजा प्रभृति समत्त पढचार ॥ सूत्र नर-« 
३१--ऊणएसगच्छे सिद्धाचाय सन्‍्ताने श्रीखरा तपा पक्षे भ० श्री श्री 
श्रीकक्‍्कसूरि शिष्य यं ० मुक्तिहुंस मु० कनकप्रभ । 

३२-सं० १५६७ वर्ष श्रीसण्डेरगच्छे श्रीईश्वरसूरि कबीनां 
सपरिकराणां यात्रा सफला श्री अब॑दतीर्थेषु । 

देहरि (१३) 

३३-सें ० १३७८ वेसलपुत्र मोहण पुत्र लखमा भार्या ललता 
देवि पुत्र जयताकेन मातृण (णां) श्रे० का० श्री धमंधोषसूरिपट्टे 
श्रीज्ञानचन्द्रसू री णामुपदेशेन । 
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३४-.सं० १११६९ थाराप्रदीयसन्ताने, हीमरूपालवल्लभ: । 
शांत्यमात्यो महीख्यात:, श्रावको5जनिसत्तम: ॥१ ॥ 
भार्या तस्यथ शिवादेवी श्रेयसे प्रतिमामिमां । 
तींनू-गीगाख्ययो: सून्वो:, कारयामास निममलां ॥२॥ 
३५--सा० सायर (?) महणसिह पुत्री हम्मीरदे श्रे० सा० 
जलालाकेन ॥ 
३६--सं० १-२० वर्ष आसू बदि ४ सोमवार मडाहडागच्छे 
भटारक श्री ग(म)णिकीरतिसूरि वाचनाचारय॑श्री वीरसंदर य॑ं सष्य 
(बीरचन्द्र शिष्य) वस्ताकेन “श्री आदिनाथ पादि(दु)का 
कारापिता श्री: ॥ 
देहारि न्‌० ( १४ ) 
३७--सं ० १३७८ देशलपुज्रभोहणपुत्रलघमण भार्या ललत्तादेवि . 
पुत्र जयताकेन पितृव्य रामा श्रेयोडर्थ का० श्री धर्मंघोषसूरिपट्टे श्री 
ज्ञानचन्द्रस्रीणामुपदेशेन ।। 
३८--सं ० १२०६-श्रीशी लचन्द्रसूरी णां, शिष्ये: श्रीचन्द्र सूरिभि: । 
विमलादिसुसंघेन, युतस्तीर्थंमिदं स्तुत (तं) ॥१।! 
अ्रयं तीथंसमुद्धा रो-त्यद्मुतो5कारि धीमता । 
श्रीमदानन्दपुत्रेण, श्रीप्रथ्वीपालमंत्रिणा ॥२॥ 
३६- मधुरवच: चारुकुसुमः. सम्पादितमुनिमनोरथफलौघ: । 
श्रीनन्नसूरिरनधः:, कल्पतरुजंयति ब्रुधसेव्य: ॥! स्तोति श्रीककक्‍्कसू रि: | 
४०--.सं० १४८३ वर्ष सुवेण (सावण ? ) सुदि पड़वे गुरौ 
घोघावास्तव्य श्रीआदिताथं प्रणम्य श्रीहुंबडन्याति महं० मेला स 
(सु)त जाल्हा समस्त सककुदु (सकुटुंब) श्रीआदिनाथ उलगि । 
४१-संवत्‌ ११८३ माघ शुदि € सोमे चलसरणीसुतेन शेह- 
यारकेण गो (? )'''''“'सुतसिघदेव साढदेव जेसहर सहितेन वृषभ 
नाथप्रतिमा कारिता सालिग यु(सु)त साजण शोहिय पृश्न(? ) 
पासणाग युक्‍ते (क्ते) न श्री जयसिहसूरिशिष्ये: श्रीयशो भद्रसूरिभि: 
प्रतिष्ठिता ॥ मगलं महा श्री: ॥ द 
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४२-सं० १३६४ सा० पूनसीह पुत्र तिहुणसौहेन का० श्री 

आदिनाथ बिबं प्र० श्री ज्ञानचंद्रसूरिभि: । 
दे० (१५) 

४३-सां० १३८८ वर्ष चे० बदि € श्री मांडवपुरीय देगा पुत्र 
जगधर पुत्र समधर भार्या सिरिया देवि पुत्र सीहड, आँबा, माला, 
भड़सीहेन मातृश्नेयसे का० श्री धर्मंधोषसू रिपद्र भरी ज्ञानचंद्रसूरिभि: 
प्रतिप्ठितं ॥। 

४४--श्री थारापद्रीय-संतावे महं तिना-श्रयुण्णयो: श्रेया (यो) 
थ॑ माउकया संतिन|थबिबं कारित संवत्‌ ११३२॥। 

4० (१६) 

४५-+-र १३८८ जञौ० यदि € श्री मांडवब्रीय देग। पुत्र जगधर 
"अं समधर भार्या सिरिया देवि पुत्र सीहड-अंबा-भडसिहै: पितृश्र यसे 
का० श्री धर्मंघोषसूरिपट्ट प्रतिष्ठितं श्री ज्ञानचंद्र सूरिभिः ॥ 

४६-+रां० १६६९४ वर्ष महेशानीय श्रीक्रीभानुचन्द्र गणि 
सस्शिष्य पंडित श्रीहीरचंद्र गणिभि: पंडित श्रीकुशलच्ंद्र ग० गणि 
श्री अमरखांद्र-निज भ्राउृद्वयसंयुकक्‍्त: ।। मुनिदीधिचन्द्र | मुनि रामचनद्र 
मुनि ज्ञानचंद्र प्रमुखादिसपरिवारे: यात्रा निर्मिता सार्थ च सीरोडा 
वास्तव्यराकलसंघेन । अन्यच्च सा० ठाकुर भार्या गाँगलदे सा० 
लषा० भार्या नीलाद॑ पुत्री टमकु नाम्ता (भ्तया) माला रोपणं 
ब्रतोच्च। रणं च महं।महो (ह:) पुरस्सरं विनिर्मितं ॥ सा० वरजांग । 
सा० ठाकुर षत्ता जगमाल सा० सहसमल । मं ० डंगरसी सा० लषा, 
देबराज सा० सूरजा चुपसी प्रमुख सीरोडी सत्क सकल संघ: चिरं 
जीयात्‌ । पं० राजमल ॥। 

४७--सं० १३६४ सा० वीजडेंस भ्रात्‌ पीमधर भार्या जेतल- 
देवि श्रे० । 

४८-सां० १३६४ सा० विजयपाल पुत्रीमाणिकी आत्म श्रे«श्री 
अ्हदाथबियं का० प्र० श्रीज्ञानचन्द्रसू रिभि: । 

४६--सं० १३६४ 5० पेथा सा० धरणाभ्यां-श्री शां७ प्र० 
श्रीज्ञानचंद्र सूरिभि: । 


३४६ 


दे० (१७) 
५०--सां० १३७८ वर्ष वेशाख बदि ६ श्रीमांडव्यपुरीय आसू 
पुत्र मोषदेवेत समवसरणे बिबानि कारितानि श्रीधर्म घोषसूरिपट 
श्री ज्ञानचन्द्रसूरिभि: प्रतिष्ठितानि उपदेशेन ॥। 
दे० (१८) 
५१--विमलवसहिकायां श्री ऋषभनाथदेवाय भ -श्रीमाता भग्रत 
आजंद्रार्क यावत्‌ उपयु क्लेत (2) अ (?) कत॑।॥ स्यां (यस्यां? ) 
विधो (घौ) साक्षि:। व्य० आसधर श्रे० मा हण:'** सुत- 
माल्हण । श्रे० हफ । नागड । हेठ ऊंजीम्रा ० पांचा अजयरा ॥ मंगलं 
महा श्री: ।। महं जसधवलेन ॥ यो एनां विधि लोउयति लोपापयति 
लोपनाय बुध्धिं ददाति तस्य ग्ध भः ॥ 


५२-श्री अबू दतीर्थप्रशस्तिलिख्यते-- 
अंगीकृताचलपदों वृषभासितो$सि, भूतिगंणाधिपतिसेवित्तपादपद्मः । 
थ॑ भुयंगादिपुरुषोी जगदेकनाथ: पुण्याय (नि ) पल्लवयतु प्रतिवासरं सः । १ 
निबद्धमूल: फलिभि: सपत्रद्र मनरेंद्रेरिव सेव्यमान: । 
पादाग्रजाग्रदूबहुवाहिनीक:,  श्रीअबु दो ननन्‍्दतु शलराज: ॥२॥ 
यस्मिम्विशिष्टामल (वशिष्टानल ). कुंडजन्माक्ष (क्षि)ति- 
क्षतित्राणपर: पुरासीत्‌ । 
प्रमाथिसार्थान्‍्मथनीकृतार्थी .. क्षिताविह श्रीपरमारनामा ॥३॥ 
तदन्बय्े कान्‍्हडदेंववीर: पुराविरासीतू प्रबलप्रताप: । 
चिरं निवासं विद्धनु यस्य, कराम्बुजे सब्बंजगज्जयश्री: |४॥ 
तत्कुलकमलमराल:, काल: प्रत्याथिमं ड लीकानां । 
जंद्राबतीपुरीश:, समजनि वीराग्रणीर्धधु: ॥५॥ 
श्रीभीमदेवस्थ तुप (स्थ) शासन-ममन्यमानः किल धंधुराज: । 
नरेशरोषाच्च ततो मनस्वी, धाराधिपं भोजनूप प्रपेदे ॥६॥ 
प्राग्वाटवंशाभश्णं बभूव, रत्न प्रधान विमलाभिधान: । 
यत्तेजसा दुस (स्स ) मयांधकारे मग्नो5पि धर्म: सहसाविरासीत्‌ ॥|७॥ 
तत: स भीमेत नराहिपेन, प्रतापभूमिविसलों महामति: । 
कुतोथबुंदे दष्डपति: सताँ प्रिय:, प्रियंबदों नन्‍्दतु ज॑नशासने ॥॥८॥ 


३५० 


अशोकप त्रारुणपाणिपल्‍ल्लवा, समुल्लसत्केसरसिहवाहना । 
शिशुद्वधयालंकृतविग्रहा सती, सतां क्रियाद्विष्वविनाशमम्बिका ॥।&।। 
अथान्यदा तं॑ निशि दण्डनायकं, समादिदेश प्रयता किलांबिका । 

इहा चि(च)।ले त्वं कुरु सझ सुंदरं, युगादिभतुनिरपायसंश्रय: ॥१०॥ 
श्रीविक्रमादित्यन॒पाद्‌ व्यतीतेउष्टाशी तियाते शरदां सहसे । 
श्रीआदिदेव॑ शिखरेडर्ब॑दस्य, निवेशितं श्रीविमलेन बन्दे ॥११॥। 
विघ्नाधिव्याधिहुत्री या, मातेव प्रणतांगिषु । 
श्रीपुंजराजतनया,. श्रीमाता भवतां श्रिये ॥१२॥ 
अचलेशवशिष्टानल-तटिनी.. मंदाकिनी_ विमलसलिला । 
पुण्यानि यस्य शुज्ञज, जयन्ति विविधानि तीर्थानि ॥१३॥। 


अथ राजावलि 

वेरिवगंदलने गततनन्‍्द्रश्वाहुमानकुलकरवचन्द्र: । 

यो नड्ल नगरस्य नरेश, आसराज्ञ इति वीरवरो5भूत्‌ ॥१४॥ 
प्रबलवेरिदवानलवारिद:,. समरत्तिह इति प्रथितस्ततः । 
महर्णापहमट: सुभटाग्रणी:, प्रथुवशा अजनिष्ट तदंगज: ॥१५। 
प्रतापमल्लस्तदनुप्रतापी, बभूव भूत्तल (पाल? ) सदस्सु मान्य: । 
वीरावतंसोउघजनि वीजडो5स्य, मरुस्थलीमण्डलभूमिभर्त्ता ॥१६॥ 
आसन्‌ त्रयस्तन (स्तत्तन ) या नयाढया, मूर्त्ता: पुर्था इब भोगभाज: । 
आद्यो धरित्रीपतिरक्षपाल:, ख्यात: क्षितों लूणिग नामघेय: ॥१७।। 
न्यायमा्गंशिखरी मधुमासः कालवत्कवलयन (ज्न) रि ब्रजं । 
मण्डलीकपदवीमपालयल्लुंड.. इत्यभिधया धियां निधि: ॥ १८५॥ 
विपक्षनारीनयनांबुप्रेश्वकार यः कीत्तिलतां सपत्रां । 
बभूव भूमीपतिलब्वमानो, लुंभाभिधानो जगदेकवीर: ॥१९॥ 
संहृत्य शत्र॒त्‌ प्रबलान्‌ बलेन, श्रीअवबुद प्राप्प नगाधिराजं। 
उत्कास भूमंडन राय इल्लहे स्व॒रती (१) लोकाधिपतिबंभूव ॥२०॥। 
लूणिगस्य तनुजो जगज्जयी, तेजसिह इति तेजसां निधि: । 
यत्प्रतापदवपषावकश्चरं, वैरिवगविपद॑ न भातिस्म (१) ॥२१॥ 


३५१ 


कराग्रजाग्रत्करवालदण्ड-खंडीकृताशेषविरोध (घधि) वर्ग: । 
पथ्व्यां प्रसिद्धस्तिहुणाकनामा वीरावतंस: स चिरायरस्तु ॥२२। 
श्रीमल्लंभकभनामा समन्वितस्तेजसिह॒तिहुणाभ्यां । 

अर्वुदगिरी द्र 40000 8 00025 की 

५३28 “रपुरवासी सुगुरुश्रीधर्मं घोषसूरिपदभक्त: । 
सर्वेज्तासनरत:ः, स जयति जेल्हाभिध्र: श्रेष्ठी ॥२४।। 
तत्तनय: सुनयोज्भूतू, बेल (?) सकल भूत"””*"४ "०। 


हट पुन्र: सुचारााहिएतिएिििल। पारस: साधु: ॥२५॥ 
सोही देगा देसल कुलधर नाम्ना तदंगजा जाता: । 
चत्वार: कलमन्दिर-सुदृढस्तंमाभिरामास्ते ॥२६॥ 


श्रीदेसल: सुकृतपेशलवित्तकोटब- 
इचज्चच्चतुर्देशजगज्जनितावदात: ॥ 

शर्त्न॑जयप्रमुखविश्वतसप्ततीर्थ्या 

यात्रा चतुदेंश चकार महामहेन ॥॥२७१॥ 
देमति माई नाम्नी साधुश्रीदेसलस्यथ भायें हे । 
निर्मेलशी लगुणाढ्ये, दया-क्षमे जनधमंस्य ॥२८ । 
देमति-क॒क्षिप्रभवा, गोसल-गवपाल-भीमना मान: । 
माईकक्षेजाती मोहण-मोहाभिधाौ पुत्री ॥२९॥ 
जिनशासनकमल रवि:, साधुश्रीगोसलो विशदकी त्ति: । 
गुणरत्नरोहणधरा, मुणदंवी प्रिययलमा तस्थ ॥३०॥। 
सद्धमं कर्मेंकनिवध्धबुद्धि-स्तदंगज: श्रीधर्नापनहसाधु: । 
भारया तदीया सदया वदान्य-मान्या 

सतां धांघलदें विसंज्ञा ॥३ १॥। 

साधोर्भीमस्य सुतो, हांसलदंकृक्षिसंभव: श्रीमान्‌ । 
महिमानिधिमं हौजा,  महामतिमंहणसिहाख्यय ॥३२॥ 
मयणल्लदेवीवरक॒क्षिशुक्ति-मुक्ताचयस्तत्तनया जयन्ति। 


ज्येष्ठोी जगदृव्यापियश:प्रकाश:, 
साध्वग्रणीलॉलिगसाधुराज: ॥३३॥ 


आश्विनेयाविव श्रेष्ठी, कनिष्ठी गुणशालिनो । 
सीहालाषाभिधौ धर्मं-ध्यानप्रवण मा चसौ ॥| ३४॥॥ 
५ 


रैेश२ 


घटू_ सुता धनसिंहस्य, . मूर्ता, इक पछ्तेचः | 
विश्व विश्वोषका राग्रा-अतीर्णा: पृथ्वीतले. ॥३.५॥॥ 
तेषामाद्यः साधुर्वीजड इति. विमलतरयशः:प्रसर: | 
गुणसागर' 0०७०१०५० मधरः: सज्जनः'"*'**' समरसिह: ॥ ३ ते | 
राजसमाजमश्रेष्ठोी, चिख्यातो (?) विजयपाल: । 
निपुणमति; नरपाल:, सुकृतरतो वीरघवलाख्य: ॥३७॥॥ 
स्वपितृश्रेयसीं, .. जीर्णोॉद््धारं रिपरभमंदिरे । 
कारयामासतुललल-वीजडो साघुसत्तमौ: ॥३८॥। 
वादिचंद्रगुणबंद्रविजिता, भूषतित्रयविबोधविधाता । 
धमंसूरिरिति नाम पुरासीत, विश्वविद्वविदितो मुनिराज: ॥३श॥। 
मूल पटक्रमे तस्य, धर्मंघोषगणायेमा । 
बभूृवु: दामसंपूर्णा, अमरप्रभसूरयः ॥४०।। 
तत्पट्टभूषणमद्षणधमंशीलः, . सिद्धान्तर्सिधुपरिशीलनविष्णुलील: । 
श्रीज्ञानचंद्र इति नंदतु सूरिराज:, पुण्या (ण्यो) 
परदेशविधिबो घितततत्समाजः ।।४१॥। 
वसू-मुनि-गुण-शशिवर्ष . ज्येष्ठसितिनवभिसोमयुतदिषसे । 
श्रीज्ञानचन्द्रगुरुणा, प्रतिष्ठितोलबूंदगिरो: रिपभ: ॥४२॥। 
१३७८ जेस्टसुदि € सोमे॥। 
३ सं० १४२० वर्ष आषा० शु० २. गुरो अहम्मदावादे 
प्राग्वाट सं० भीमा भा०.आसू पुत्र ॥ सं०वर्र्सिग भा० मंदोअरि 
पुत्र सं० आल्हण भायंग्रा कर्मा नाम्न्या देवर सो (गो? )ल्‍्हण कौका 
तदुभाय्या मटक्‌ मान्‌ स्वपुत्र समदे भा० हेमाई अम्ुख कुट् ब युत्तया 
निजश्नेयसे श्री नेमिनाथबिब्ंः कारितं प्रीति० तपा श्रीसोमसुन्दर- 
सूरिसंताने श्रीरत्नशेखरसूरिपट्ट.. श्रीअक्षमी सागरसूरिश्री सोमदेव- 
सूरिमि: ॥ अ्रीनेमि सं. कर्माई । 
५४--सं ० १५२५, वै७ शु०.. ६. प्राम्बाट सा भोला भार्या 
घोधरि पुत्र सा० ड्‌ गरेन भार्या देवलवे पुत्र देठादियुतेन ' श्री सुविधि- 
नाथबिबं का प्रतिष्ठित श्रीसुररिभिः सीरीहडीग्रामे ॥ 
५५-सं ० १४६५ वेशाख शुदि ३ गुरोउपकेश 'ज्ञा० अरडक 
मोष्ठिक साह सोहड भार्या नामलदे पुत्र गोला भार्या कर्मादे पुत्र 


३३३ 

लाषा, भार्या लाषणदे, पुत्र संसल्हांकेस घू्थे जनिमित्त श्रीआदिताथबिबं 
कारिजं, प्रथिमा प० भो जय्भ्रथमूरोणायुत्रद शेच ॥६ 

2६--सं० १४७७ मा्यसिर बदि ८ जुधे, प्राश्चौंट सै थिरे- 
पाल भार्या सल्हृण पुत्री रूपा आत्मश्रेबोष्ण येमतिनोथधिंश कारिते, 
प्रति० श्रीरत्नप्रमसूरि (भि:) ३॥ 

४७--सं० १४२० यशाख शुदि १० शुक्र प्रॉग्वीट श्रे० लींबा 
भांया देवल पु० देपालेव पिचो: आतश्ेयोप्थ श्री आंदिधायधिय 
का० प्र० पिप्पलीयश्रीवीरदेवसूरिभि: ।। 

५८-स० १४२३६ वर्ष पोषवर्दि £ रबी प्रान्ष्यधण सीहड 
पुत्र व्यवं०्जाणा भार्या अणपमदे पुत्र कोल समस्त पूर्वेज श्रेयों<र्थ 
श्री पद्मप्रभ:कारित:साघु पू० श्री धर्मंतिलक संरि(री)णा मुपदेशर्त ५ 

५६-.सं० १३३५ माघ शुदि १३ ताणकौंयें गछ#ह प्रगोसा सुते 
बोसरि पुत्र बंचा भार्या बहुमतिपुत्र महल्हण श्रेयंसे श्रीशंतिनारधबिबं 
(का०) प्र. श्री महेन्द्रसुरि्ि: ।मेंगैल ॥। 

देहरी (२०) 
६० वीजड भार्या वील्हण देव्या धांधल देवया ****************- 


समवसरणं का० प्रतिष्ठितं श्री धर्मंघोषसूरिपट्ट श्री अमरप्रभसूरि 
शिय्यैः थ्रोँ हैक. ७ ७ 8 +* » > करके कक # औ + | 


६१--श्रीमद्धमं घोषसूरिपट्ू॒ श्री आणंदसूरि श्री ज्ञान्ंद्र 
सूरि शिष्य श्री मुनिशेखरसूरीणां मूत्ति: श्रे० गाहुड भार्या बील्हण 


देवि पुत्र अआ्लातु सूयवालाभ्याँ कारि'****०* शुभ भवतु ।। सं ० 
शरद 320 207 । सा० सुरा सा० वाला । 
देहरी (२६१) 


६२--सं० १३६४ वर्ष ज्येंब्य वदि ५ शनों' महँ० विमलौन्वये 
महं ० अभयसीह भार्या अहिंवेदे पुत्र महँ० जगंसीह मौर्या जैत॑लंद 
तल्पुछ्क महछुं> भांपाकेन कुट्ब्रसाहितेन विभलविसहिकायां देव्या: 
(7:): अफ अंबिकाया मूत्ति: कारिता | प्रतिष्ठिक ॥' 


३२४ 


देहरी (२२) 

६३--संवत्‌ १३५८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ ग्रुरुदिने श्री आदिनाथ 
भवने श्रीग्रादिनाथदेव श्रे० जालासत्कुमार राजड विज्जलषावि- 
स्थान सममुयद्र (? ) दे० करसीह । 

देहरी त्त० (्‌ २३ ) 

६४--सं ० १३७८ वेशाख वदि € रिणस्तंभपुर वास्तन्य जांबड 
गौत्र सा० हरिचंद्र पुत्र संघघति रतनश्रेयो5र्थ पुत्र पुना हेमा गाजण 
पद्मप्रभ: कारितः: श्रीसोमप्रभ सूरे रुपदेशेन ॥। 


६५-श्री ऋषभनाथस्य । संवत्‌ १९४४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ 
प्रागवाटकुलतिलकृमहामात्यश्रीपृथ्वीपालसुतमहामात्यश्री धनपालेन वु० 
आ्रात्रि (तू) 5० श्री जगदेव श्रेयसे श्रीऋषभनाथबिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित कासहृदगचछे श्रीसिहसू रिभि: मंगलम्‌ । 
६६-सं० १३८२ व० कारतिक सुदि १५ साहु मोहा सुत सा० 
राजसीह भार्या राजलदेव्या (:) श्रेयसे । 
६७--सा० गोसल पु० धणसिह पुत्र वीजडसमरसिहाश्यां 
तृव्य रुदपाल पु८ कारितं । 
देह री न० ( २४ ) 
६प-श्रीशांतिनाथस्य । सं० १२४५ वर्ष वंशाख वदि ५ गुरौ 
महामात्य श्रीपृथ्वीपालात्मज माहामात्य श्रीधनपालेन बु० अ्रातु 5० 
श्रीजगदेव श्रेयसे श्रीशांतिताथप्रतिमा कारिता कासहद गच्छे श्री 
सिहसूरिमि: प्रतिष्ठिता । 
६६-संवत्‌ १३६४ वर्ष ज्येष्ठ सु० २ गुरो श्री आदिनाथ ***** 
देव'*******----- ** पुत्र मह कारिता"'** ] 
देहरी नं० (२५४) 
७०--सा० गोसल पुत्र रूदपाल श्रेयसे संघपति महर्णास्चह 
पुञ् सा० लाला संघपति धनसिह सा० बीजड पुत्र प्रियमसीह । 


७१--श्री संभवनाथस्थ । सं० १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ 
गुरी महामात्य श्री पृथ्वीपालांगरुह मात्य (महामात्य) श्री- घनपालेन 


३५५ 


श्री संभवनाथ प्रतिमा कारिता कास हृदगच्छे श्री सिहसूरिभि: 
प्रतिष्ठिता । 

७२--सं० १३६५ धणसिह पुत्र सा० वीजड-समरसिहाभ्यां 
अात विजपाल श्रेयोडर्थ ॥| 

देहरी नं० (२६) 

७३--अभिनंदणस्य ।'******** (संवत्‌ १२४५ वर्ष) वेशाख 
बदि ५ गुरो *********** (महामात्य श्री) पृथ्वीपालात्मज महामात्य 
&:00%% (श्री धनपालेन महामा )त्य श्री पृथ्वीपालसत्क मातृ श्री 
पद्मावतिश्रेयो रथ" ००"ल०ब्० हनन (श्री अभिन) दण देव प्रतिमा 
(कारिता) कासहृद गच्छे श्री सिहसूरिभि:-« **+“«“प्रतिष्ठित। ) 

देहरी २७ 

७४-सुमतिनाथस्थ । सं० १२४४५ वर्ष वेशाख वदि ५ ग़ुरो 
प्राग्व्राट कुल तिलक (का) मात्य श्री पृथ्वीपाल भार्या महं श्री 
नामलदेव्या आत्मश्रेयसे श्री सुमतिनाथ प्रतिमा कारिता कासहृद 
गच्छे श्री सिहसूरिभि: प्रतिष्ठिता ॥। 

७५--सं० १२४५ वर्ष वेशाख “७लह (वदि ४ गुरो) 
महामात्य श्री पृथ्वीपाल सुता महण देवा (व्या) आात्मश्रेयसे श्री 
पद्मप्रभ प्रतिमा कारिता । कासह॒दीय श्रीमिहसूरिभिः प्रतिष्ठिता । 


देहरी (२८५) 
७६--सं ० १३६४०० ““““““सा० पुत्र नरपति गणपति (?] 
श्री तेमितायतियतं का० प्र० श्रो ज्ञानवन्द्र सुरिभि: ॥सा० नरपति | 
देहरी (२६) 


७७--सं० १२४४५ वर्ष वेशाख वदि ४ गुरो प्राग्वाट कुलोज्ूवा- 
मात्य श्रो पथ्वीपालात्मज 5० श्री जगदेव पत्नी श्री माधल देबव्या 
आत्म श्रेयोज्यथ श्री सुपाश्वंनाथप्रतिमा (क/०) कासहृदीय श्री सिह- 
सूरिभिः प्रतिष्ठिता ॥ 


७८--सं० १३६४ वर्ष घणवीर पुत्री बा०नाऊआ आत्म श्रे० 


३५६ 


आदिनाथ बिं० का० प्र० क्री ज्ञानचरद्यू रिश्रि: ॥ सा० जगा भार्या 
बा० नाऊआ । 
देहरी (३०) 
७६-सं० १३७८ वैशाख व ६ दो महणखुत ग्रोदड भर्या 
सुहडादेवि पुत्र महिदेन पितृमातु श्रेयसे । महावीर: कारित: | सा० 
महिंद भार्या रांभीश्रेयसे शांतिनाथ:। सा० महिंद भार्या खीमिणि- 
श्रेयसे पारसनाथजीर्णोद्धार: । 
८5०-संवत्‌ १२४५ वर्षे वेशाख वदि ५ ग्रुरौ प्राग्वाट वंश- 
तिलकायमान (ना) मात्य श्री धनपाल भार्या महू श्री रूपिष्या 
आत्मश्रेय्रोष्य॑ श्री चंद्रप्रभप्रतिमा कारिता। प्रतिष्ठिता श्री सिह- 
सूरिभि: ॥। 
देहरी (३१) 
८१--श्री मुतिसुत्रतजिन: | ख़रतर जाल्हण पुत्र तेजाकेन पुत्री 
वीरीश्रे० कारित: ॥ 
८२--सं० १२८६ वर्ष फागुण सुदि ३ रबौ श्रे० आल्हण, 
रांवण, साढा, रावण सुत व्य ० जसघवल, भार्या विजयमति, सुत व्य ० 
गांगणे न भ्राति पूता, बाहड, चाहड़, व्य० गुणसिरिपषुत्र धणिग, कडया, 
तेज़, नीनू, भंभल, वध घणसिरि प्र० सकुटंब श्री रिषरमदेव प्रतिमा 
कारिता, प्रतिष्ठिता चंद्रगच्छीबश्नीमलय्चंद्रसूरि शिष्य श्रौ समन्‍्त- 
भद्रसूरिभि: ॥छ।। शुभं भवतु ॥ 
८३---सा ०. भणसीह पुत्र सा० वीरधवल, भार्या विजयदेविका ० 
देहरी (३२) 
८४--सें० १२४५ वेशाख बद्दि ५ गुरौ प्राग्वाट ज्ञातीय भा० 
शिवदेव॒ऊ भां० जसघवल श्री शांतिनाश्व देवस्य । 
८५--सं० १३७८ राखीकल पेणा, भार्या पोल्हण: दंधि, 
पुञ लूणा पुञजी नीविणि श्राविकययी संघ० साढठल पु० सामणः 
भायंया स्व श्रे० महावीर: कारितः: प्र० श्री धमंश्लोकफूरि फ्ट श्रीः 
ज्ञानचंद्रसूरिभि: ॥ 


३४७ 
दं६--से ० ६४८७ फागुजें वदि ४ सीमे भंद्रीतिणवाडा स्थानीय 
प्राग्वाट वंसाशान्वें ऋ० सॉहिल संतानें पलावदं (दूं) दा श्रे० 
पासल॑, संतणाग, देव॑ञँद्र, आर्संघर, आँबा, अंबकुमार, श्री कुमार, 
लोेयणप्रभति श्वोसिणी शांती यंशमंति' गुणसिरिं प्रभतिं श्रावक- 
श्रारविकॉसमुदयिन अबु द चैंत्यं तोर्थे श्री ऋषभदेवर्बिब॑ निःश्रेयसे 
कारितं । वृहृद्गच्छान्वयश्री संविग्ग विहारि श्री वद्धंमान सूरिपाद- 


पद्मोप-*“*“ “(जीवि) श्रो चक्र श्वरसूरिभि: प्रतिष्ठितं ॥ मंगल 
महाश्री: ॥ 


देहरी (३३) 

८५७--सं ० १२४४५ वेशाख वदि ४ ग्रुरो श्री अनंतनाथ: । प्राग्वाट 
ज्ञातीय भां० जसधवल भार्या लक्ष्मी ॥ 

८८प-+सं>० १३७८ उचछत्रवाल सामंतपुत्र लाहड, भार्यो 
लखमी, पुत्र पूनिया, कुसलिया;, लाखण, भांझण, हरदेव, तेजाके: 
पित्मात्॒ श्रे० कारित॑ प्रतिष्ठितं श्री धर्मंसूरि पद श्री ज्ञानचन्द्र- 
सूरिभि: ॥ सा० धणसिह भार्या सा० धांधलदेवि पुन्न श्र॑य० सा० 
चीजडन कारितं ॥ 


+%६--संवत्‌ १२४४५ वर्ष वेशाख -वदि ५ गुरी, श्रीमशोदेवसूरि- 
शिष्यें! श्री देवचन्द्रसूरिभिः श्री अगंतनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ।। पात्र 
(क्‌) वाट ज्ञातीय भां० जंसघवल, भार्या लक्ष्मी आत्म श्रेया (यो5$) 
थे देव श्री अगत्तनाथप्रतिमा कारिता ॥ 


६०--सं० १३६४सा०५*'****** पुत्र कुलजंद्र'***“पुत्र झांझण 
(? ) माला (? ) क्‍यां श्रीकृंथुनाथ: का० प्र० श्रीं' ज्ञानचन्द्रसूरिभिः ॥ 
द देहरी (३४) 


६१--सं०- १२४५- वेशाखबदि ५ ग्रुरो श्री प्राग्वाटवंशीयर 
यश्येघवल सुत भां। शालिगेन देवश्ी अरनाथविबस्य स्वश्नेय' से 
प्रतिष्ठा कारिता ॥ श्री अचु दतीर्थे सकलाभ्युदयक्रारी भवतुःः 
अरनाथ: 4. 


३४५८ 


- ६२...सं> १३७८ वर्ष सा० वीक सुत लषषम भार्या बकायी 

श्राव(वि)कया आत्मश्रेयो5्थं श्री मल्लिनाथ: का० ।। 

६३-सं० १२४४५ वैजश्ञाखवदि ५ गुरौ श्री यशोदेवसूरि-शिष्य: 
श्री देवचंद्रसुरिभिः श्रीअरनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ प्राग्वाट 
ज्ञातीय मां० जत्थवल सुत सालिगेन आत्मन: श्रेयोर्ष्थ देवकुलिका 
कारिता । 

दे० (३५) 

६४-सं० १३७८ श्री मांडव्य पुरीय सा० महाधर भार्या 
भावदेवि पुत्र सांगगेन पितृमातृश्षेयसे शांतिनाथ: कारित: प्र० श्री 
धमंघोषसू रिपट्ट श्रीज्ञ।नचंद्रसूरिभिः ।। 

६५-सं० १२४४५ वर्षे वेशाख वदि ५ गुरौ श्री व॒ृदुगच्छ श्री 
मदारासनसत्क श्री यशोदेवसूरिशिष्य: श्रीदेवचंद्रसूरिभि: श्री श्रेयांस- 
प्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ प्रायूवाट ज्ञातीय महामात्य श्री पृथ्वीपाल सत्क 
प्रतीहार पूनचंद्रउ धामदेव अ्रात्‌ सिरपाल भ्रातृव्यक देसलउ जसवोर 
घवलउ देवकुमार ब्रह्मचन्द्रडई आंमचंद्र लघमण गुणछंद्र परमार 
बलवचांद्र3उ डंगरसीह आसदेवउ चाहड गोसलउ बासल रामदेवउ 
ग्रासचंद्र जाजा प्रभतीनां ॥ 

६६-सं० १३०४ वर्ष फागुणवुद्ि २ बुधे श्री अबुर्दतले काशह- 
दस्यान वास्तव्य श्री संतिनागसंताने श्रे० देदा भार्या पुनसिरि 
तत्सुत वरद व पाल्हण, तयोर्भाया पद्मसिरि सिरिमति, वरदेब पुत्र 
कुबरा भार्या मोहिणि सुत आंब व (ड), पु नड, रूपल, वध्‌ सलष्‌ 
नाइकि, पाल्हणवुत जेल, सोमल, सीतृप्रभूति कुटंब सहितेन कुवरा 
श्रावकेग शथ्रो रिपम बिबं कारितं । प्रतिष (ष्टितं) वे गुरुभि: ॥ 

६9-सं ० १२८८ वर्ष चैत्र बदि ३ शुक्र धर्कट वंशीय बाहडि 
सुत श्रे० भाभू सुत श्रे० भाइलेन श्रे० लिबा, भातृकेल्हण, देदा, 
आसल, भावदेव, राहड, भादा, बोहडि, बोसरि, कल्हण, काहेल, 
सरवन, जक्षदेव, धीणा, कुजरण, जगसीह, विजयसीह भोजा प्रभृति 
कुटंब साहितेन श्री शांतिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं वृहदुगच्छोय 
वादिदेवसूरि संताने श्री पूर्ण भद्रसूरि शिष्ये: श्री पद्मदेवसूरिमि: ॥छ।। 


३५६. 


.. ६८--सं० १३६४ व ग्रुणपाल पुत्र 5० हरिपाल दे, श्रे७ का० 
० श्री ज्ञानचंद्रसूरिभि: । 5० हरिपाल दे । 
देहरी (३६) 
६६--संवत्‌ १२४५ वर्ष बेशास् वदि ५ गुरो श्रीबहदुगच्छे 
श्री मदारासवतसत्क. श्रीयशोदेवसूरिशिष्ये:  श्रीदेवचन्द्रसूरिन्रि 
श्री धमंताथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ 
देहरी (३७) 
१००--सं० १३७८ सा० सावड पुत्र नरदा, मदन, पन, पद्म, 
सलखाके: पुत्री नाऊ श्रेयसे कारितं ॥ 
१०१--सं० १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरो, श्री यशोदेव 
सूरि शिष्य: श्री देवचन्द्रसूरिभि: श्री शीतलनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ 


देहरी (३८) 
१०२--सं ० १३७८ वेशाख व० € नाहरगोजे सा० जगपाल, पुत्र 
वीकम, भार्या विजय देवि, पुत्र हीरा, सुहडा, सांगण, लाखाकंर्आत 


हरपालश्रेयसे शांतिनाथः: का० प्र० श्री धर्मघोषसूरि पट्ट 
श्री ज्ञानचन्द्रसूरिभि: ॥ 


१०३-सं०* १ ५ गुरौ प्राग्वाटकुलोड्ूव ठ. 
देसल लघु प्रात 5. लाषणाभ्यां पिता''-““““““भगती आसिणि 
श्रेयोथे ॥ 
१०४--सं ० १३६४ सा० लषमसीह पुत्र दव'********** भीम(?) 
का० प्र० श्री ज्ञानचन्द्र सूरिभि: || द 
देहरी (३६) 


१०४--सं० १३७८ वर्षे ज्येष्ल व & सोमे श्री उपकेश गच्छे 
श्रीकक्‍्क-- 


१०६--सं० १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ, श्री यशोदेद 
सूरिशिष्ये: श्री देवचद्बरसूरिभि: श्री कुंथुनाथप्रतिमा प्रति० सं० 
शांघू ॥। 
४६ 


३६० 


१०७--संवत्‌ १३१६ वर्ष माह शुदि ११ शुक्र प्राग्वाट ज्ञातीय 
श्रे० सागर सुत पासदेव भा० माधी, पुत्र पाल्हा, पुत्र हरिचन्द्र भा० 
देवसिरि तत्पुत्र श्रें० विजयडेत भा० विजयसिरि पु० महणसीह प्रभु० 
श्री पाइर्बंनाथबिबं कारितं, प्रतिष्ठित श्री"******* चन्द्रसूरिशिष्य: 
श्री वर्धमान ॥ 

देहरी ( ४७ ) 

१०८--सं० १३७८ वर्षे ज्येष्ट वदि € सोमे श्री चैत्रगच्छे 
ऊकेशज्ञातीय सं ० रत्नदेव सं० गुणघर सो ० महणसी सो ० लूणा, भारया 
लूणादे, पु. सो. माला, धरणिग, षाणा, अर्जुन, हरिराज (जे: ) 
पित्रो: श्रेयसे श्री सुमतिनाथबिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं श्री हेमप्रमसूररि 
शिष्य: श्री रामचन्द्रसूरिभि: ।। 

१०६--सं० १३६४ वर्ष, सो० षोषा, भार्या लषमादेवि, पुत्र 
लुंढाकेन पित्रो: श्रेयसे भ्रात्‌ ४ सहितेन पुन बिबंकारितं ॥। 

११०--सं ० १२४५ वर्ष वेज्ञाख वदि ५ गुरौ श्री यशोदेवसूरि- 
शिष्य: श्री देवचन्द्रसूरिभि: श्रीमल्लिनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥। 

१११--सं० १३६४ वर्ष सा० महणसीह पूत्र लालाकेन भ्रातृ 
लाषा श्रे० श्रीशांति: का० प्र० श्री ज्ञानचन्द्रसू रिभि: । 

देहरी (४१) 

११२--सां० १२४४५ वर्षो गैशाख॒ वदि ५ गरुरौ बहदुगच्छे श्री- 
मदारासनसत्क श्रीयशोदेवसूरिशिष्ये: श्री देवचन्द्रसुरिभिर्वासुपृज्य 
प्रतिमा प्रतिष्ठिता । 

देहरी (४२) 

११३--सं० १३७८ वर्ष ज्येष्ठ व० € सोमे श्री उपकेशिगच्छे 
श्री ककुदाचाय संताने हठा गोति सा० लाहडान्वये सा० धांधू पुत्र 
सा० छाजू भोपति, भोजा, भरह, सोढा, पून प्रमुखें: श्री आदिनाथ: 
का० प्रतिष्ठित: श्री ककक्‍कसूरिभि: । 

११४.-.संवत्‌ १२४४५ वर्ष वेशाख वंदि ५ गुरीौ श्रीयशोदेव- 
सूरिशिष्ये: श्री देवचन्द्रसूरिभि: श्री अजितनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ 


 दैड है 


दहरी (४३) 
११५--संवत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख वदि ४ गुरी श्री वृहृदगच्छे 
श्रीमदारासनसत्क श्रीयशो रेवसू रिश्षिष्ये: श्री दवचन्द्रसू रिभिनेसिनाथ- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित ॥ कारिता च पुत्र महं० आम्बवीरश्रेयो5य॑ 
श्री नागपालेन । 


११६ संवबत्‌ १३०२ श्रीमदबु दमहातीथ श्रोमदादिनाथ 
चत्ये काँताज (? ) ज्ञातीय 5० उदयपाल, पुत्र 5० श्रीधर प्रणयिन्या 
5० भागी पृत्या 5० आंबदेवर्सिहज पूर्ण सिह जनन्ये (नया) वीरिकया 
खत्तकसमेतं श्रीनेमिताथबिबमात्मश्रेयोडर्थ कारितं प्रतिष्ठितं च 
रुद्रपल्लीय श्री देवभद्रसूरिभिरेव ॥। 


११७--संवत्‌ १३०२ वर्ष माघवदि € शनौ।*“**-***नवर 
संतानीय श्रीरुद्रपल्लीय श्रीमदभयदंवसूरिश्विष्याणां श्रीवेवभद्र « 
सूरीणामुपदेशेन स. पल्ह, पुत्र स. चाहड, पुत्र्या थेहिकया श्रीमदबु द 
तीथे श्लरीमदादिनाथबिबं सपरिकरमात्मश्रेयोईर्ण कारिदं प्रतिष्ठित 
च श्रीमहं वरभदसूरिभिरेव ।। छ ॥| छ ॥ 


देहरी (४४) 

११८--संवत्‌ १२४५ वर्ष वंशाख वदि ५ गुरौ, श्री कासहदीय 
गच्छे श्रीउद्योतनाचार्यसताने श्रें० जसणाग, चांदणाम, जिंदा सुत 
जसहड, जसोधण, देवचन्द्र, जसहड भार्या माल, तत्पुत्र पारस भार्या 
साढी, मातृवसू, पारस पुत्र आंबवीर, कुलधर, राणू श्रे० देवचन्द्र 
सुत शालिग, तत्पुत्र आसचन्द्र, आसपाल, आल्हण, आंमदेव सुत 
अजिया, भाग्नेयी लषमिणि, पोई, प्रभृतिआत्मीयकुट्बसहितेन 
श्रे० जसहड पुत्रेण पाइ्वेचन्द्रण आत्मश्रेयोडर्ण श्री पाश्व॑नाथप्रतिमा 


कारिता, प्रतिष्ठिता श्री उद्योतनाचायं श्री सिहसूरिभि: ॥॥ 
॥मंगलमस्तु।। द 


११६--सं० ६३ (?) मार्म सु १० श्री अबु दाचले श्रे० कुल 
धर बिंदी पातू, सा० वांदूपुत्री कोली श्रेयोडर्ण श्री मदावीरबिंवं 
कारितं शुभ भवतु ॥ 


२६२ 


१२०--सं० १५०७ वर्ष वर्षाचतुर्मासीस्थिता: पंडित विमल 
धर्मगणय:,. नंदिकुशल॒ गणि, जिनशीलमुनि प्रमुखपरिवार 
परिवता नित्य श्री आदिदेवं प्रणमंतति ॥ 

का देहरी (४५) 

१२१--सं ० १२४४५ वर्ष-- 

(श्री ) षंडेरकगच्छे, महति यश्रोभद्रसूरिसंताने । 

श्री शांतियूरिरास्ते, तत्पादस रोजयुगभू गः ॥ १॥। 

वितीर्ण घनसंचय:. क्षतविपक्षलक्षाग्रणी: । 

. कृतोरुगुरुरैव तप्रमुखतीर्शयात्रोत्सव: ॥ 

दधत्‌ क्षितिभतां मुदे विशदधी: स दुःसाधता । 

मभूदुदयसंज्ञया. त्रिविधवीरचूडामणि: ॥२॥ 

तदंगजन्मास्ति कवींद्रबंधु-मेंन्त्री यशोवीर इति प्रसिद्ध: । 

ब्राह्मी रमाभ्यां युगपद्गुणोत्थविरोधशांत्यर्थमिवाश्रितों यः ॥३॥। 

तेन सुमतिना जिनमतनैपुण्यात्‌ कारिता स्वपुण्याय ॥ 

श्रीनभिविबाधिष्ठतमध्या सद्दे वकुलिकेयं ॥४॥ 

॥जशुभ भवतु॥। 

१२२-सा लखू पुत्र तिहुअणसीह श्रीशांतिनाथ (थः) कारित॑ 
(त:) प्रतिष्ठितं (त:) श्री कबकसूरिशि: ॥ 

१२३--संवत्‌ १२४४ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ श्रीयशोदेव- 
शिष्य: श्रीनेमिनाथप्रतिमा श्रीदेवचन्द्रसूरिभि: प्रतिष्ठिता ॥ श्री 
षंडेरकगच्छे दुसी० श्रीउदयसिहपुत्रेण मंत्रि श्रीयशोवीरेण मात 
दु० उदयश्रीश्रेयो5र्थ प्रतिमा सतोरणसदेवकुलिका कारिता श्री 
मद्धकंटवंशे ॥ 

१२४-सा ०.“ बिब उधार कारिंत नागपुर********'सीहे 
बिबउधार कारिता ।। 


१२५--संवत्‌ १६०६ वर्षे"'***** मंगलवारे श्री चतूरेस(? ) 
गच्छे श्री लाला हरिदास *१०९०१००७००० यात्रा सफल । जाकर 


३६३ 
देहरी (४६) प 
१२६--संवत्‌ १३७८ वर्ष वेशाख (शु)दि £ उप(के)श ज्ञातीय 
ठादल गो'*********** श्री अजितनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री 
प्रभसूरिशिष्य श्रीमहेन्द्रसूरिति: ॥ 


१२७--संवत्‌ १२४४५ वर्ष वेशाख बदि ५ गुरौ प्राग्वाठवंश 
कुलतिलक महामात्य श्रीमदानंदसुत (5० श्री नानासुत 5० श्री 
नागपालेन मातृ ज़िभवनदेव्या: श्रेयोड्थ श्रीमहावीरबिबं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्री रत्नसिहसूरिभि: ॥॥ 


१२८--संवत्‌ १६१६ वर्ष महाशुदि ११ क्रृष्णच्चि ([थि) 

गच्छे भ० श्री धर्मचन्द्रसूरि 3०८ *** 
देहरी (४७) 

१२६--संवत्‌ १३७८ वर्ष वेशाख सुदि ६ श्रीसंतनाथदेहरी 
श्रे० आमकुवारसुत>० वसा० जगपाल भार्या जासलदेवि वसा० भीम 
जाल्हा जगसीह जता एत॑ श्री आबंंदे जीरणो उद्धारु व्यवु (बिजं? ) 
करापित॑ं || | 

१३०--संवत्‌ १२१२ ज्येष्ठ सुदि ११ शुक्र श्री षंडेरगच्छे 
श्री शालिभद्राचायेसताने श्रे० पाजा, तड्भार्या सहजी, तत्पुत्र जेसल, 
तद्‌ भार्या आंबिणि, तत्पुत्री पापल-बहुचंद्री बहदअातृ भार्या बहुदेवि 
पुञ आसल, बालादि कुट्ंबसमुदायेन श्री महावीरविबं करापितमिति | 


१३१--संवत्‌ १३९४ सा० गुणधर पुत्र जि० कारित: 
क्षी प्र ० श्रीज्ञानचंद्रसुरिभि: ॥ 


देहरी ( है. 8-१ ) 
१३२--संवत्‌ १२१२ माघ शुदि दशम्यां बुधे महं० ललितांग 
महं० शीतयो: पृत्रेण 5० पद्मसिहदेनात्मीय ज्येष्ठअआतू 5० नरबाहुण 
श्रेयोडर्थ श्री मदजितनाथबिबंसबं दे कारितं प्रतिष्ठितं श्री शीलभद्व- 
सूरिशिष्यश्रीभरतेश्वराचायं शिष्य: श्रीवेरस्वामिसूरिभिरिति ३ 
मंगल महाश्री: ।। 


३६४ 


देहरी (४६) 
१३३--सं० १३७८ नाहर गोओ सा० उदयसिहसत जगपाल 
भार्या जयतलदेवि पुत्र वयजाकेन मातृपितृश्नेयसे का० प्र० श्री धर्म- 
सूरि पट्ट श्रीज्ञानंद्रसूरिभि: ॥ 
१३४--संवत्‌ १२१२ माघ सुदि बुधे १० 5० अमरसेण 5० 
बैजल देव्यो: पुओरेण महं० श्री जज्जुकेन महं ० जासुकाकुक्षिसमुद्भूत- 
स्वसुत॒ 5० कुमरसिहश्रेयोड्यथ॑ श्रीपाश्व॑नाथबिबमर्बुदे कारितं |॥ 
प्रतिष्ठितेव श्रीशीलभद्रसूरि-शिष्यश्री मरतेश्वराचायं शिष्य: श्री 
वेरस्वामिसूरिभि: ॥ मंगल महाश्री: ॥। 
१३५--सं० १२१२ माघ शु० १० महंं० श्री जजुक भाय॑या 
महं ० जासुकया श्रेयो5र्थ चतुविशतिपट्को5्बूंद कारित: प्रतिष्ठितर॒व 
श्रीवेरस्वामिसूरिभिरिति ।। 
देहरो (५० ) 
१३६--संवत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ श्री विमलनाथ- 
प्रतिमा. प्रतिष्टता ॥। 
१३७--सां० १३६४ सां० जाला श्रे० संघ० नरपालेन श्रीमहा- 
बीरबिबं कारितं, प्रति० श्रीकक्‍क्सूरिभि:। सं० नरपाल । 
देहरी (५१) 
१३८-संवत्‌ १२१२ ज्येष्ठ वदि ८ भौमे चड्डा० ककुदाचार्ये: 
प्रतिष्ठिता । 
१३६ -सं० १३६४ सा० हरिचन्द्रपुत्र सा० रामा पितृ श्रे० 
प्र० श्री ज्ञानचन्द्रसूरिभि: । सा० रामा । 


देहरी (५२) 
१४०--सं ० १३७०८ वर्ष वेशाख वदि € सोमे श्री अबुर्दाचले 
श्री विमलवसहिकायां श्रीश्रीमालज्ञातीय महं० श्री ज (?) 
कड्‌ सुत महं० श्री खेतलेन संजातभंगानंतरं श्रीमहावीरबिबं 
स्वश्रेयसे कारापितं ॥ 


३६५ 


देहरी (५३) 

१४१-.सं० १२१२ माघ सुदि दहाम्यां बुधे महामात्य 
श्रीमदानन्द महं० श्री सलूणयो: पृत्रेण 5० श्री नानाकेन 5० श्री 
तिभुवन देवीकुक्षिसमुद्ध त स्वसुतदंडश्री नागार्जुनश्ने० "7 ****** 
कारितं, प्रतिष्ठितं च श्री शीलभद्र सूरि शिष्पश्नी भरतेश्वराचार्य 
शिष्ये: श्री बेरस्वामिसूरिभिरिति ॥ मंगल महाश्री: ॥। 

१४२-सं० १३९४ सं० उदयराजपुत्र सं० धांघा पु० 
बवलदंबि आ० श्री शीतल: का० प्र० श्री ज्ञानचन्द्र सूरिभिः । 


१४३-सं० १४०१ कात्तिक सु० ८ शुक्र सा० पातल श्री० 
प्रेमलदेवि प्रतापदे ॥ पुत्र बाहड श्रेयो3र्थ श्रीवासुपूज्यबिम्बं॑ कारितं 
प्रतिष्टितं सूरिभि: । 

देहरी (५४) 

१४४-सां० १३७८ वर्ष व्य० वयरि सीह पुथ (पुत्र) खीवडिया 
तिहुणा भार्या तिहुणदे पत्र खोबडिया आसाकेन पितमातृश्नेय से 
जीर्णोद्वार: ॥ 

१४५-सां० १२२२ फाल्गुन सुदि १३ रवौ श्री कासहुदगच्छे 
श्रीमदुद्योतताचायेसन्ताने अबु दवास्तव्य श्रे० वरणाग तद्धाया 
चूली तत्युत्रो श्रेंण छाहुड-बाहडो, प्रथमभार्या जासू तत्पत्रा देवचन्द्र, 
वीरचन्द्र, पाश्वेचन्द्र प्रभतिसमस्तकुटम्बसमुदायेन श्री पाश्वेनाथ 
बिब॑ आत्मश्रेयोर्णा कारितमिति ॥ मंगल महाश्री:॥ चन्द्र 
यावन्नंदतु । चिरं जयतु ॥॥ 

१४६--सं ० १२३० ज्येष्ट शुदि १० रवौ श्रे ०“””” “ वर्घन 
सुत देवचंद्र, वीरचंद्र, पाइव । 

१४७--सं० १३६४ न न सा०' भ्यां श्री आदि- 
जिन: का ० प्र० श्री पासअंद्रसूरिभि: 


१४5---संवत्‌ १३७८ वर्ष ज्येष्ठयदि € सोमे मांडब्य पुरीय 
संघ० देसल सुत संघ० गोसल भअ्रात्‌ भीमा सुत संघ० महणसीह 
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तथा सं० धणसीह सां० महणसीहुसुत सा० लाला सं० धणसीह 
सुत सा० वीजड'**"**** । 
१४६--संवत्‌ १३७८ वर्ष ज्येष्ठ वदि & सोमें मांडब्यपुरीय 
संघ(०) रेसल सुत संघ० गोसल तथा सा भीमासुत संघ० महणसीह 
तथा सं० गोसल सुत सं० धणसीह तथा सं०  महणसीहसुत 
सा० लाला तथा वीजडाभ्यां स्वकुदुम्बश्नेयसे श्री आदिनाथबियं 
श्री धमंघोषसूरि (री)णां पट्ट श्रीज्ञानचन्द्रसूरीणामुपदेंशेन कारित 
शुभ भवतु ।। 

१५०--सं० १६६१ वर्ष आसू सूदि ११ दिने वार शुक्र 
उसवाल ज्ञातीय सा० मुला. संघवी रूपा, राउत, कचरा, जेगमाल, 
श्री सीरोहोतगरे वास्तव्ये: श्रो अबु दाचलचैत्ये युगप्रधानभट्टारक 
श्रीत्री श्री त्री श्री हीरविजयसूरि (री) हवराणां प्रतिमा भरापिता ॥ 
महोपाध्याय श्री लब्धिसागरेवासक्षेप: कारितः ॥ श्र यसे भवतु।। 
सूत्र पंचायण कृता ॥श्री।। 

१५१- प्राग्वाटवंशतिलक:, श्रष्ठि देव 'इतिनामधेयोत्‌ (भूत) 
संधीरणो5स्य पृत्रस्तस्यापि यशोधनस्तनय: ॥१॥। 
भव्या यशोमतीनामा पत्नी पुत्नास्तयो: पंच चेते । 
अंबकुमारो गोतः, श्रीवर-आशाधघरो बीरः ॥२॥ 
द्वादशवर्ष युतेषु, द्वादशसु शर्तेषु विक्रमाकनृपात्‌ । 
भौमे बहुलाष्टम्यां, ज्येष्ठस्य युगादिजिनतिबस्‌ ॥३॥ 
अकार्य (यँत) पितु: स्वस्थ श्रय से तेरिदं मुदा ॥ 
अबु दाद्विशिरोवजप्रे श्रीनाभेयजिनालये ॥४॥। 
१५२-स्वस्ति श्री सं० १५२० वर्ष आपषाढ सुदि १ बुधे, 

प्राग्वाट ज्ञातीय सं० वरसिग, भार्या मंदोयरि सुत महं० आल्हण 

महूं गोल्हूण अनुज महं कीका तड्डारया भोली श्रेयोथ्थ श्री पद्म 

प्रभवि्रें ॥ क्‍ 
१४३--सं० १३७८ वर्ष फाल्गुत वदि ११ गुरी श्रीमत्पत्तन- 

वास्तव्य प्राग्वाठज्ञातीय श्री 5० श्रीचांडा ससुत 5० श्री सूमाकीय- 
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तनुज 5० श्री आसरातनुज महं श्रीमालदेव श्रेयसे सहोदर महू श्री 
वस्तुपालेन श्रीमल्लिनाथदेवखत्तक॑ कारितमिदर्मिति । मंगल महा 
श्री: ।। शुभ भवतु लेखकस्य । 


१५४-सं० १५२३ वर्ष वेश.खशुदि १३ गुरो सं०  गकर 
सिहेन श्रीवद्धमानप्रतिमा कारिता श्रीचारित्रसु दरसू रीणामुपदेशेन ॥ 


१४५--सां० १४०८ वर्ष वेशाखमासे शुक्‍्लपक्षे ५ पंचम्यां 
तिथौ गुरुदिने श्री कोरंटकगच्छे श्रीनन्नाचायेसंताने महं कउ रा भार्या 
महं काउरदे, सुत महं० मदन महं० पूर्णसिह तड्डार्या पूर्णसिरि पुत्र 
महुं ०दूदा, म० धांघल, म० धारलदे, म० चांपलदंबि पुत्र समरसिह 
हापा, उगसिह, जाणा, नोंबा, भगिनी बा०वीरी, भागिनेय महूं० 
आल्हा प्रमुखसमस्तकुट्बश्रेयसे प्र० धांधुकेन श्रीयुगादिदेवप्रासांदे 
जिन युगल कारित प्रतिष्ठित श्लीकक्‍्क्सु रिभि: ॥| | 


१५६--संवत्‌ १४०८ वर्ष वेशाखमासे शुक्लपक्षे ५ पंचम्यां 
तिथौ गुरुदिने श्रीकोरंटकगच्छे श्रीनन्नाचायंसंताने महं कउ रा, भार्या 
महं० करद, पुत्र महू मदन, म० पूर्णसिह सः (तद्भर्या)प्‌र्णसिरिसुत 
महंं० दूदा, म० धांघल,मूलू, म० जसपाल, गेहा, रुदा प्रभृति समस्त 
श्रेयसे श्रीयुगादिदेवप्रासादे महं धांधुकेन श्रीजिनयुगलद्गयं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीनन्नतुरिपर श्लीककक्सू रिभि: ॥। 


१५७--सां० १३८६ वर्ष शदि द शुक्र "४ 7““गोष्टि सा० 
छाजल, पुत्र भोजदेव, भार्या पूनी, पाल्हा पुत्र तोल्हीया, पुत्री तीहोण, 
भग्नी आत्मश्रेयसे श्रीशांतितार्धावव॑ कारित॑, प्रतिष्ठितं श्रोज्ञानचन्द्र- 
सूरिभिः। 


१५८--सां० १३०८ वेशाख वदि € श्रीश्रीमाल ज्ञातीय 5० 
केल्हा सुत मं 5० आल्हा 5० पेथड भांकण प्रभूतिभि: श्रेयसे कारिता ॥ 


१५६ -सं० १३२६ ज्येष्ठ सु० १० श्री दुस्साधान्वये महुं० 
हरिराज पुत्रेण समरसिहेन स्वपितामही महं० हांसलदेवि श्रेय से 
श्री पार्वंनाथबिबं कारितं प्र० वृहद्गच्छे श्री मुनिरत्नसूरिभि: ॥ 
४७ 


बै६८ 


१६०--सं० १४७१ वर्ष मांघ सुदि १३ बुधे प्रा० व्य० संलषमंण 
भा० रूंदी पु० भीलाकेन पित्रों: आत्मश्रेयोडर्थ श्री पारवेनाथबिंबें 
कारिएं प्रति० ब्रह्माणीय गच्छे भ० श्री उदयांणंदसुरिभिः ।। 

१६१--सं ० १४८४५ प्राग्वाट व्य० डेगर भार्या उमादे पुत्र 
व्य० साल्हाकेन भा० माल्हणदे पुत्र कीना, दीनादियुतैन श्री सुँपारंवे 
चंतुविद्वतिकापट्ट:. कारित प्रतिष्ठितस्तपागच्छे.. श्रोसोम 
सुन्दरसूरिभि: ॥। 

१६२--सम्बत्‌ १९२० मि।फा।व।२ सा० प्रतापश्विहजी 
भार्या मेहताब कुमर कारित श्री मल्लिनाथजी वि (बं) । 

१६३--सम्वेत्‌ १३६८ माघ सु० ७ सा० गोसलसत्क मूंति: 
सा वीजडकरापिता (प्रथम पुरुष मूर्ति पर) 

१६४--सुह ० सुहाग देवि (द्वितीय स्त्री मूति पर) 

१६५--सुह ० गुणदेवि सत्का मृत्ति: सा वीजड करापिता । 

(तृ० स्त्री मृति पर) 
१६६--सा० मुहणसीह सत्कामूर्ति: सम्बत्‌ १३६८) 
१६७--सुह मीणलदेंवि सत्करम्रति: (गू० मं० गृ० मृतियां) 


१६८--संघपति घ्नसिह, भार्या धांघलदेवि, पुत्र वीजड, स 
मर सीह, विजपाल, वीदाकं्भ्रात्‌ षिमवरखेलतदंविश्रेय से कारितं ॥ 


१६६--सम्वत्‌ १३७८ संघ० धनसिह, भार्या धांघलदेवि, पुत्र 
वीजड, समरसीह, विजयपाल, (वी) रघधवलेअतिखिन (म) 
धर श्रेयसे श्री महावीर: का० प्र० श्री धर्मसूरि पटके श्री 
ज्ञॉनचन्द्र सूरिभि: ॥। 


१७०--सम्वत्‌ १३६४ सूराणा पा० ठाकुर पुत्र भीमदंबेन 
““प्रु० श्री ज्ञानचन्द्रसुरिमि: ।॥। 


१७१-सां० १७१४ वर्षे ग्रासाह वद १४ दने चुहारा, हरदास, 
सुरतण, रामजी, लाधा, जेता, गोवा, वना, पदा, ऋ्नरामजी लषतु ॥। 


बे६६ 


१७२--सं० १४८३ वर्ष श्रो खरतरमगच्छे महंतिआणिनंते 
जवणपुर वास्तव्य ठाकुर मोहण पृथ् वीरनाथ: क्री आदिताथं क्दा 
प्रभमति सपरिवारः । 

१७३-सा जोधा करमसी पुत्र इता, देवा स० भोम थी (छी ) तर 
पुत्र ममण, सं० सोना पोरवाडइ वथा। पुश्न सेढा, सोमा, चार(? )पञ 
तरसिघ भी पुआ पंप, हेमा, करम, बवां, नादा, स्रप्तञ्म पं० कमा, 
काल, पुत्र, कला, छीतर, देपाल प(पु)त्र बता माका, प्रसह प(पु)त्र 
सा देला बाग्ररुत्र राजा, प्रका, ईधा, जोधा, वसा, शेडश(?), 
कामधा, (? ) संवत्‌ १६१२ वर्ष मागसर वबद ८ शक्त”ा। नह. 

१७४--सं ० १६७७ वर्ष कारतिग सुदि १३ तेरस श्री आबू 
चडया, ॥| संघ दसोर-सीतामऊ-संघ चड्य ॥ संघवि ल्घसीह, 
महराज, ॥| साह मेघराज लघु, जेवंत, || गोत्र बापणा सोन्गरा ॥।- 
वीरजी, कावड्या वीरधा ॥| तपागच्छ प्रम माणस हुजार ३००० 
श्री संघ साथ झाबुजी परसि समस्त बालगोपाल सहित चोर जीव 
होजो ठाकुर श्री ऋंद्रभाण दयालदास पांडे रामा सुत पांडे 


१७५-श्रीगीत्र देव्या: प्रसादात्‌ संमत १६७७ वर्ष कातिक 
मासे शुक्ल त्रयोदस्याया सुभदिने गड दसोर बापणा लखु जेबंत 
सोनगरा विरजी, होरजी, कवेडया विरधासाह कमासाह सोनगरा 
धमासाह जीवा बापणा कमु सोतगरा संघवि लषु जवबंत विरजी 
वीरधा संघवीच्यार ।। 

१७६--सां ० १६५५ वर्ष फागुण वि० ५ वु० हांसा, मनाउत्र 
सीरोही राच प्रमुष कमठाई पुत्र बु । सुरतण सिवराज संघोी सुत्र० 
नेता राउत षीमसी डाहा जात्रा सफल श्री ॥। 


१७७--:।८५॥ शक्रीमान्नामिसुतो भूयात्‌, सर्वकल्याणद: सदा ॥। 
चारुचामीकरज्योतिः:, श्रिये श्रेयस्कर: स व: ॥१॥। 

सम्वत्‌ १४९४ वर्ष पौष सुदि २ रवौ श्री खरतरगच्छे श्री पूज्य 

श्री जिनसागरसूरि मच्छनायकसमादेशिन निरंतरं श्री विवेक 
हँसोपाध्याया:--पं ० लक्ष्मीसाग रगणि-जयकी तिम्नुनि-रत्नला भ- 
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मुनि-देवसमुद्र क्षुल्लक, पर्मसमुद्रक्षल्लक प्रमुखसाधुसहाया: 
भावमभि (ति) गणि (नी) प्र० धर्म प्रभा गणि (नी) रत्न सुन्दरि 
साध्वी प्रमुख सं० गोल्हा, सं० डूगर, सा० मेला प्रमुख श्रावक- 
श्राविका प्रभृति श्री विधिसमुदायसहिताः श्री आदिनाथ श्री 
नेमिताथो प्रत्यहूं प्रणमंति ॥छा। शुभं भवतु ॥छ।। 

१७८--सम्वत्‌ १६३० वर्ष जेठ सुद २ दिने वागंड देस राजा 
(ना ? ) आस्करण तेज वंश सलट सू० रणं मुल पुत्र सडा पुत्र 
पालापुत्र कंपापुशञ्र हापू्‌ पुत्री पाता अजा मुकन्द पाता पुत्र अलूआ 
चण्डाउस 

१७६--सम्वत्‌ १६१७ वर्ष सन्‌ ६६१(? )भाश्रवा वदि € दिने 
गुरु साह सोमा सुत करमचन्द जात्रा सफल वास दघाली श्रीमाल 
वामा है उसवाल लोढा साथ भोजग भकुंद ॥ 

१८० सम्वत्‌ १६२१ वर्ष पोश शुदि १३ शुक्र श्री तपागच्छ 
श्री वीजदानसूरि भट्टारक श्री हीरवजिसूरि श्रीआंवइ नगरे 
श्रीमाली लाइमा नीआती श्रो (गौत्र सांवा) पोल भाडा बाई तेज्‌ 
सत श्रो० (?) सीहा आरा (पूत्री संघाती चं) द्रामति सत संघवी 
(इ अली संगाछ) हाँसा भ्रत' हेमा श्रीपति सत नाकर वर्धमान' 
सामल काहानजी, पीरजी, हीरजी, सूरजी, देमत मनरंजी श्रि (? ) 
दीनात्र संच गय ।7 7 ““““जात्र सफल ॥ 

१८१--सं० १६१६ वर्ष माह सुदि ११ दिने उसभगोत्रे साह 
कवरपाल पुत्र छीतर लषा लोला माता रंभा भा० वलां लिपितं उ० 
माशणिकराज ॥। 

१८२--सम्वत्‌ १६१६ वर्ष माह सुदि ११ दिने उसवाल नग 
गोजे सा० दूलह सुत सा० तोला वीरम, पु० रूपा, वस्ता, सोना, 
भा० नेनू बाई राज यात्रा सफल उ० माणिकराज कन्हर सा लिपि ।। 

१८३--संव्रत्‌ १३०८ वर्ष फाल्गुत वदि ११ शुक्र श्रो नाण- 
कगच्छे श्री आधाटवास्तव्य श्रे० आंब प्रसाद, लूण, पाल्हण, माल्हण, 
आम्रप्रसाद पुत्र सा» श्रीपति तत्सुत सा० पुनाकेन आभा, 
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महणसीह, रावण, मातृ उदयपसिरि, आल्ह भार्या जयतु हीरू वधू 
भोपल थाहडादि कुटुंबसहितेन पुत्र जगसीह श्रेयो5र्थ श्री रिषभदेव 
सर्वागाभरणस्य जीर्णोडद्धार: कृत: ॥। 

१८४ साूँं० १३०८ वर्ष फाल्गुण वदि ११ शुक्र श्री जावालि- 
पुर वास्तव्य चन्द्रगच्छीय खरतर सा० दूलहसुत संधीरण तत्सुत सा० 
वीजा, तत्पुत्र सा० सलषणेन पितामही राजू माता साऊ भार्या 
साल्हण दंबवि सहितेन श्री आदिनाथसत्क सर्वागाभरणस्थ साउ 
भ्रयोध्थ जीणोद्धारः कृत: ।॥। 

१८५-सां० १५६९७ वर्ष फागुण सुदि ५ श्री खरतरगच्छे भ० 
श्री जिनप्रभसूरि (रेर)न्वये उ० श्री आनंदराज ति० उ० श्री अभय 
घन्द, सि० उ० श्री हरि(हीर)कलश, सिष्य वा० श्री सहनकलश, 
गणि, सि० भक्ति लाभ, मतिलाल (भ) भागलाम परिवार सहितेन . 
यात्रा कृता आदिनाथस्य शुभं भवतु | श्रीमालन्याती चिव्रालिया 
भोत्रे चो० यो पुत्र जगराज सहितेन यात्रा कृता:। नित्य प्रणमति 
नयणां सुत तिपूर भोजग || 

१८६--सां ० १५६७ वर्ण फाल्गुन शुदि ५ भौमदिने श्री रु द्र-- 
पललीयगच्छ भट्टा रिकदेगसु दरसूरि सिक्ष वाचक श्री विवेकसु दर 
तत्‌ विक्ष वा० श्री हेमरत्न तत्‌ सिष्य वा० श्री सोमरत्न तत्‌ सिक्ष 
चा०श्रीगुणरत्न बांधव ग० लक्ष्मीरत्न तिलोकचन्द्र गोष्टिदुघट गोत्र साह 
बील्हराज तत्पुत्र साह पूना उदयराज परिवार सहितेन संघ संजुक्तेन 
थ्री आदिनाथयात्रा कृता । सफलमस्तु शुभं ॥ 

१८७--रिप श्री पूजि पेमासागर, रिषश्नवी हीर।गर (हीरसागर ) 
घबीजा मत को चेली | साहगुणा, धूपा, गोदा पुत्र स॑० १६१ १वर्ष 
पोस गदि ५ साथ्गी सुत्रीरा, साधगी, भांतां, साहगुणा, साह षेता 
साहा बाहदुर, साह लोलाबाई, पेमाबाई, हमांबाई, धाना सागाबाई, 
रूपाबाई, मनोरदेबाई, सीतां, पूनां, लाडमदे लालां रमाँ । 

१८८--श्रीश्रचवलगच्छे श्रीउदयराज उपाध्याय शिष्य वा० 
विमलचन्द्र ग; पं ० देवचन्द्र, पं० नवनरंग, पं० तिलकराज, सोमचन्द्र, 
रुर्ष (षि) रत्न गुणरत्न, दयारत्त समस्तपरिवार यात्रा पुंन्यानइंडा 
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(ग)परम्र(? )चमास कीधा, पंच आग्रहेन श्री गुणविधानसूर- 
प्रमादात (१) । द 

१८६-श्रीमालपघेता, वंश श्री श्रीमाल, जाडा समा जात्रा सफल 
हुई । संबत्‌ १६१६ वरषे माहवदि ११ वार भो(?)स विश साल 
श्रीमाल जात्रा सफल गोत्र कोटा ॥ 


१९०--संवत्‌ १६०८ वर्षो वसाधिवदि ६ सुक्र वासरे विध 
पक्ष्य श्री ५ विजइराज तत्‌ सिष्य श्री धमरास(ज? )तत्सिष्य श्री 
५ पषिमासागर तत्‌ सिष्य रिषि होरा रि: छीतरा रि: घना रि: लाला रि: 
भोमभा रिः रूपू रि दसर्थ, साध्वी ताथी, सा: मीमां, सा: दीपां, सा: 
दूदां, सा; षेमां, सा: रत्तां, सा: रूपां, समस्त परिवार सहित परिवार 
सहत श्री अबु दाचल जात्रां कृत्वां सफल भविति समस्त संघ श्री 
गेहा, श्राबिछ लाकालदे, श्रा० लाडमदे प्रमुखकिल्याणमस्तु ।। 


१६१-पं० स०» जे प्रमोदगणि, विद्याकुशलमुनि, तथा प्र० 
आणंद शोनी, यात्रा सफ़ल ॥। 

१६२--संवत्‌ १४६७ वर्ष फाग्रुण शुदि ५ बार सोमे सं० 
सामल सुत सहसा सुत कालू सुत अचलू सुगणाग्रोत्रे, वास्तव्य रतलाम 
नगरे यात्रा सफ़ला सुभा भवगतुः ॥ 

१६३-सां० १६१४ वर्षो मार्गंसिर गदि ५ शुक्र मधघा नक्षत्रे 
वृद्धि नाम्ति योगे, शुभोदवर्शु भचेलायां श्रीतपागच्छे श्रोश्रीगरालहण- 
पुरा पक्षीय पं ० श्रीविनयप्रमोदमणि शिष्यो पदेशेन अहम्म्दा बाद वासीय 
श्रीत्षी मालज्ञातीय सं० श्रीवमा उसचाल ज्ञातीय स्ं० सीहा उभयो- 
रेकत्रीभूये चतुविध श्रीस़ंघयुतो श्री अबुर्दाचले यात्रा कृता । सकल 
कुदुंब यूती । श्रीवमा श्री सीहाष्यश्र (इव) श्री आदिवाथप्रसादात्‌ 
ऋष्धि भवतु व द्विर्भवतु । मं० माला भ्वतु । 

१६४--पं ० लक्ष्मीकुआअल गणिनी यात्रा, शिष्य विद्याकुलनी 
यात्रा सफल ॥ संवत्‌ १६२१ वर्षे माह वबदि ५० शुक्र श्री तपा- 
पालहणपुरीयपक्ष श्री सेमविमलसूरि श्रीसकलहपंसूरिणोपदेशेन श्री 
अहम्मदावादीय श्रीक्षीमाल जातीय सा रत्वा भार्या अजाई धुन 
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रंत्त, सं० वर्भा, सं० भर्द भाई संघाधिपति सं० वुलूं (?)राज 
संघाधिपति सं० लपराज चतुविध श्रीसंघयुतेन श्री अवुर्दाचल यात्रा 
कृता कारापिता सतु (कु)टंबयुतेन सं० रूपचन्द, देवचन्द, टोकर, 
भगिनिवाई सषाई, पुत्र व्धमाना माना यतेन यात्रा इझृता ॥ 

१६५--पं० श्रीसंघ चारित्ररत्नगणि गुरवे । 
रां० १६०३ वर्ष श्रीपाल्हेणपुरीय यक्षोपाध्यांय श्री विमलंचारित्रगणि, 
शिष्य. साणिक्यचा रित्र, ज्ञानचारित्र, हेमचारिशज्न, शंचंधीर, 
धमंधीर, शिष्याणी प्र० विद्यासुमति, रत्नसुमति, प्रमुख परिवार 
युतानामुपदेशिन श्रीव दशाखीय सा० श्री जीवराज भा० पल्हाई 
तग्रो: पुत्ररत्न सं० श्रीहीराजीकेन पुत्र देवजी प्रमुखकूटंब युतेन 
सक्रल संघजन साघुसाध्वीनां यात्रा कारिता स्वकुट्बशेयसे, पं० 
अमरहसगणि, प॑ं० कनकसु दर, विमलचरण, पं० विजयविभल, 
लक्ष्मीदान, विवेकनी (घी )२(? )लक्ष्मीचला यात्रा सफल । 

१६६--निजगुर पंडित श्रीसंघचारित्रगणिगुरुभ्यो मध: श्री 
पाल्हणपुरापक्षीय. महीपा० विमलचा रिंत्रपूज्यगणीनामपदेशेन 
शर्तेकोत्तरवाहिनी संघजनानां च॒ श्रीगुजंरज्ञातीय मं० नरसिघ भा० 
लीबादे,''*“*““भागिनेय बलाल न याक्रगीभा ---कु प्रजा- 
पणी लालबाई, श्रीमालीज्ञाति ध्यू गारसरूप चन्द्र सं० सहसकिरण 
श्रीमलमलजी व द्ध प्राग्वाटश्ञातोय सा० जीवराज सुत सं० लौराकेस 
रत्न: सत्पुरुष: सकलश्रीसंघलोकसाधुसाध्वोनां या कारिता। 
तिज पितृब्यंकेत स्वपितुमातृ कुटंब श्र यसे संघपतिंपद॑ ष श्रीथापना 
दत्ता । सं॑० १६०३ पोष शुदि ५ गुरो। सां५ कुरजी पंडित श्री ४ 
सं० चांरित्रगणि शिषमंहोपाध्याय श्री श्री श्री क्री विमलचारित्र- 
गणी नामुपर्देशेंन जीऊमलजी घनजी संचवी ।। 

१९७--सँ. १६१६ वर्ष मांह सदि ११क्ृष्ण ऋ० गच्छे भ० श्री 
धमंचन्दसूरि महोपाध्याय श्रीमाणिकराजा वा० लिक्ष्मी लाभ: ग० 
गुणकीति, मुहरिदास ग०, जयसिध, कान्हा मुंनिसिद्धधाल, चि० 
साधा चिरं॑मंत्री श्रीमाल वराहु रूना, साह भदरब, गोइंद. जर्थातषष, 
करमसी, जाता गुरणा सार्थे सफल ॥। 
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१६८-संवत्‌ १६१३ वर्ष वेशाख शूदि ८ दिने श्रीवृहद्गच्छे 
भट्टारक श्री ७ पुण्यप्रभसूरि तशिक्ष (तत्‌ शिष्य) मुनि विजयदेवेन 
यात्रा कृता सफला भवतु ।। 

१६९-संवत्‌ १६०८ वर्ष मगसर वदि ११ भोमे रषि बीजा- 
मती पाट श्रीषीमराज, स(री)पिरकुम; रष गेबीसिह देसुत संघवी 
श्रीमल, भारजा सफलादे, श्रगजातक संघवी केल्हा, सरजा, वास गाम 
अरमादा, साहा पीथा, अमरा, लोला, लषमा, लाला, भीला, कचरा, 
धरण, कल्हा, हाला, जाता सफल ।। 

२००--संंवत्‌ १७८५ वर्ष चेत्रसुदि १ बुध तपागच्छे कमल 
कलशसूरीश्वरशाखायाँ पृज्यभट्टारक श्री ५ श्रीपगरत्नसू रीश्वर 
श्रीअचलगढ़े पं० कमलविजयरगाणि पं० भीमविजयगणि ५ युतेन 
चतुर्मासके दि प्रभा (?) देवलवाटके यात्रा सफलीक्ृता ॥ श्री 
यस्तु । मंहता गजा मनोहरजी । 

२०१--संवत्‌ १६२१ वर्ष माधवदि १० श॒क्र श्री तपागच्छ- 
नायककुतपुरीयपक्षे श्रीहंससंयमसूरिशिष्य » श्रो ५ हंसविमल सूरि- 
मुपर्दशेन प्राग्वाट ज्ञातीय संघवी गंगदास सुत सं० जइगंत भार्या मेनाइ 
अपर माता जीवादे युत संघाधिपत्य (ति) सं० मूलवा, भा० रंगादे 
सुत भूला भला, तथा सं० हरीचन्द, भाई सीदा, सं. भीमा सुत व 
बसुत मयण समस्त कुटुब सहितेन श्री अबुर्दतीर्थे सकलसंघसहितेन 
सं० श्रुन्अलबेन यात्रा कारापिता । शुभ भवतु ॥। श्री अहम्मदावा । 

२०२--भश्री सोमसुन्दरसूरिसंताने श्रीसोमदंवसूरिशिष्य । श्री 
सुमतिसु दरसू रिशिष्यतपागच्छनायक श्रीपृूज्यफकमलकलशसूरि 
शिष्प श्लीजयकल्याणसूरि ॥ पृज्य पं० संयमहंसगणि शिष्य पं० 
कुलोदयगणि शिष्य पं> उदयकमलगणि लावण्य कमलगणि शिष्यरत्न 
कमलमुनि संवत्‌ १५८३ वर्ष चातुर्मासकस्थिता श्री आदिनेमि 
नित्य॑ त्रिसंध्यं प्रममति ॥छ।। शुभं भवतु ॥ 

२०३-संवत्‌ १६०१० ( १६१० ) वर्षे चेत्र क्षुदि १५ बुधे श्री आवेम 
आग्रम गच्छे श्री उदयरत्नसूरि पट्ट श्री सौभाग्य सु दर सूरिपरिवारे 
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उपाध्याय श्री मुनिराज उपाध्याय श्रीहंसरत्न, पं० गुणमंदिर पं० 
माणिकरत्न पं० विद्यारत्न, पं० सुमतिराज, समस्तपरिवार साधु- 
साध्गीसहितेन यात्रा कृता श्रीरस्तु ॥ 
२०४--संघजी काना, सम्वत्‌ १६१६ वरपे माह सुदि ११ 
वारभौमदित्रे संचघवी हरष, हरचन्द, नरवद, पा, सदारंग, पुत्र 
मनजी, कचरा, तेजा | गास नीमच अचला ॥। 
२०५--सम्वत्‌ १६१६ वरषे माहा सु० ११ दने वार भोमे, 
पता, हीरा, भारमा बाई सवीरा, पुत्र कसतुरा, करमा, वास नीमच ॥। 
२०६--सम्बत्‌ १६१६ वर्ष माह सुदि ११ कांसिव गोत्रे 
मं० वूचा, भार्या पेही यात्रा सफलिपि 3० श्री माणिकराज वा लाभ: ॥ 
२०७-प्राग्वाटाह्यय वंशमौक्तिकमण्ण: श्री लक्ष्मणस्यात्मज:, 
श्री श्रीपालकवोन्द्रबंधुरमलप्रज्ञालतामंडप:ः । 
श्री नाभेयजिनांहिपझमधुपस्त्यागाउुू ते: शोभित:, 
श्रीमानू शोभित एवं (ष) पुण्यविभव: स्वर्णो (लो?) 
कमासेदिवान्‌ ।। १॥। 
चित्तोत्कीर्ण गुण: समग्रजमत: श्री शोभित: स्तंभकोत्‌ -. 
कोण :शांतिकया सम॑ यदि तया लक्ष्म्येव दामोदर: । 
पुत्रेणाशुकसंज़्केत च धुतप्रद्य म्नरूपश्रिया । 
साद्ड। नंदतु यावदस्ति वसुधा पाथोधिमुद्रांकिता ।२॥ 
| मंगल महाश्री: | 
२०८-(१) सम्वत्‌ १२०४ फागुण सुदि १० छानौ दिने 
महामात्य श्री नीनूकस्य । 
२०६-(२) सम्बत्‌ १२०४ फागुण सुदि १० हानौ दितने 
महामात्य श्री लहरकस्य । 
२१०-( ३) सम्वबत्‌ १२०४ फायुण सुदि १० शनो दिने 
महामात्य श्री वीरकस्य । 
२११-(४) सम्बत्‌ १२०४ फाग्रुण सुदि १० शनोौ दिने 
सहामात्य श्री नेढ़कस्य । 
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२१२-(५) सम्वत्‌ १२०४ फागुण सुदि १० शनौ दिलने 
महामात्य श्री धवलकस्य । 

२१३-(६) सम्बत्‌ १२०४ फागुण सुदि १० शनौ दिले 
महामात्य श्री आनन्दकस्य । 

२१४-(७) सम्बत्‌ १२०४ फागुण सुदि १० शनोौ दिने 
महामात्य श्री पृथ्वीपालस्य । 

२१५-(८) सम्व्त्‌ १२३७ आषाढ सुदि ८ बुधदिने पडंतार 
5० श्री जगदेवस्य । 

२१६ ( € ) सं० १२३७ आपषाढ सुदि ८ बुध दिने महामात्य 
श्री धनपालस्य । 

२१७-- (१०) (लेख भाग टूट गया है) 

२१८-सं ० १ ७२ ज्येष्ठ वदि ८ भौमे श्री कोरंटगच्छे श्री 
नन्नाचायंसताने श्री उसवशे मंत्रिधांधकेन श्री विमलमंत्रि हस्ति 
शालायां श्री आदिनाथसमवसरणं कारयांचक्र ०» नन्नसूरि पट 
श्री कक्‍्क्सूरिभि: प्रतिष्ठित ।। चन्नापल्‍ली वास्तव्येन । 

२१६--सं० १२१२ ज्येष्ठ वदि ८5 भौमे-चट्डा० श्रीककक्‍्क- 
सूरिभि: प्रतिष्ठित: ॥ 

२२०--सं० १३२१ वर्ष फागुण सुदि २ गुरौ श्री देवपत्तन- 
वास्तव्य 5० मौलू भार्या जसमति पुत्र सोमेद्वरेण मातु: श्रेयोरर्थ 
श्री महं वीरबिबं कारापित॑ं प्रतिष्ठितं श्रीश्रीचंद्रसूरिशिष्यै: श्री 
वद्धमानसूरिभि: 

२२१-सं ० १३७८ वर्ष ज्येष्ठसुदि € भोमे उएसवाल ज्ञातीय 
तातहडगोत्रीय सा» धांधृ पुत्र सा० पोप भार्या संडाही श्रेयोडर्थ 
सा० छज़ू सा० भोपति सा० सोढा प्रमुष कुटुंबसमुदायेन बिबं 
कारित प्रतिष्ठित श्रीककुदाचायंसंताने श्री सिहसूरिशिष्य श्रीककक्‍्क्र- 
सूरिभि: ॥।छ।। शुभमस्तु ॥छ।। 

२२२--संवत्‌ १२६३ वर्ष श्री वृहद्गच्छे वादिश्रीदेवसूरि 
संताने श्षे० माइल--भा-- (टा) केन श्री पाइवेनाथबिबं कारितं 
प्रतिष्ठित श्री पश्मदेवसू रिभि: ।।छ।। 
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२२३--संवत्‌ १३७३ वर्ष चेत्र वदि ८ रवौ5अद्य ह श्री अब॑दगिरो 
महाराजकुल श्रीलंढाकल्याणविजयराज्ये तन्नियूक्त श्री २ करण 
भहं ० पूनसीहादिपंचकुलप्रतिपत्ती धर्मंशासतमभिलिख्यते यथा ॥ 
श्री अ्रबु दगिरो श्रीयुगादिताथ श्रीनेमिनाथपूजाका रक व्यतिकरे द्रम्मा 
२४ देउलवाडावास्तव्य गामी० कर्मंड, गामी० बीरम प्रभुति 
ग्रमसमुदायेन द्रम्मा २४ मुक्ता: शुभ भवतु । 


बहुभिवेसुधा भुक्ता, राजभि: सगरादिभि:। 
यस्य यस्य यदा भूमि-स्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥॥१॥ 
नामनी भरडा बभूत सीहरी छुरि(? )सुरहि १? 


२२४-संवत्‌ १५८१ वर्ष सुदि १५ सोमे सेल अबु दोपरि 
चयत्रीतीह वलमध्यात्‌ ग्राम देउडलवाडा-आरणा-तवेद्यादि वरपृजार्थ 
राणक''' वी रसीहप्रदत्तावलोक्या परिभरना सुरही तेन कल्याण 
भूपेन स्वपुण्याथंमरपितां चाचंद्रार्क पालनीयं राजकुलिशि: सूत्र बीरू- 
पालेखि ॥। 

२२५--संबत्‌ १३७२ ज्येष्ठ शुदि २ सोमेउज्यह श्री अबु दगिरो 
मह।राजकुल श्रीलूंढाकल्याणविजयराज्ये तन्नियुक्त श्री २ करण महू 
श्री प्‌ नसीहांदि पंचकुल प्रतिपत्ता धर्मशासतर्माननलिख्यते यथा ॥ 
श्री अर््न॑ईगिरो देउलवाडा ग्रामे समायात मह॒त्‌ राजकुल श्री लृंढाकेन 
संसारासारतां स््रचित्त धृत्वा विमलवसहिक्रायां देवश्नीआदिसमाथ 
मेमिनाथयो: पारवात्‌ यत्‌ कि वित्‌ कापड़ा द्रम्म कण भक्तकस्थितंकवलं 
प्रभूति क्षाचद्रावततीय ठकुर: कुमरशच लभते तत्सर्व महाराजकुल 
श्री लूढाकेन राजश्रीवीजूड बाई अश्रीनामलदेब्या: श्रेयोडर्थ 
आचंद्रारक यावत्‌ शासने प्रदतं । 


बहुभिवेंसुतआं भुकता, राजभि: सगरादिभि:। 
यस्यथ यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ १।। 
अस्मद्वंइयो ध्ल्यवंशोवा, अश्रच्यो राजा भविष्यति । 
(अस्मइंश्योज्न्यवंश्यो वायोधज्््यों राजा भविष्यति) 
लस्थाहं करलग्नो तम्मि(उस्मि)मद दर्शं प्रतिपालयेत्‌ ॥२॥। 


च् 
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विध्याटवीष्वतोयावि (सु ) सुसुक्‌ ( शुष्क ) कोड (2) रवासिन: । 

कृष्णसर्पा: प्रजाय॑ंते,  देवदायों (या) पहारिण: ॥३॥। 

न्‌ विष विपमित्याहुदेवस्वं विषमुच्यते । 

विषमेकाकिनंं हंति, देवस्वं पुत्रपोत्र॒क ॥ लिखितं भां पी 
(घी?) मानु । सलषणसीहेन हीनाक्षरं डू गरसीह सेल० लूणसा: 
वा । हरिराउप्र अल्हा: था । बाबीउत्र: मूलू, सो० । राम: । 


२२६- स्वस्ति संवत्‌ १३७२ वर्ष चेत्र वदि ८ बुधेज्यह श्री 
चंद्रावत्यां महाराजकुल श्री लूंढाकस्य कल्याणविजयंराज्ये शासन- 
पत्रमभिलिख्यते यथा यत्‌ व्यवारी कड॒या सुत लणिगकेन देवश्री 
आदिनाथने मिनाथदेबद्ये सेलह ० कापडां पदे बी ०द्रम्म २४, कणहता 
पानी (? ) ' सूखडो महाधजप्रत्येत्तिकं सर्व व्यतिकर '*भीयजपुरुषां 
अबसे (? ) श्री देवह्यस्नाननेचापदे मुक्त'* '** पालनीयं यत: 


“यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
श्री गणेशाय नमः सही 


२२७-संवत्‌ १५०६ वर्ष आषाढ सुदि २ महाराणा श्रीक्‌भ- 
करण विजयराज्ये श्रीअब दसले देउलवाडाग्रामे विमलवसत्यां श्री 
आदिनाथ तेजलवसत्यां श्री नेमिनाथ तथा बीजे श्रावके देहरे दाण- 
मंडिक वलावां रषवालाँगार्डा पोठयारूं राणि श्रीकुंभकणि महं इंगर 
भोजा जोग्यं मया उधारा जिका ज्यात्रि आत्रि तीइरु संघ(साथ? ) 
मुकावु जात्रा संमंधि आवर्न्द्रोर्क लगि पायकइ ”' “को मागवा न 
लहि। राणि श्री कु भकरणी म० डू गर भोजा ऊपरि मया उधारी 
यात्रा मुगती कीधी झ्राघाट थापु सुरिहि रोपावी जिको ए. विधि 
लोपिसि तीइहि सुरिहि भांगीऊं पाप लागिसि अनि संघ्र जिको जाघ्रि 
आविसईइं सु फद्मय, १ ऐक देव श्रीअचलेश्वरि दुगाणा ४ ज्या (र) 
देवि श्री व शिष्टिभंडारि मुकिस्पईं। अचलगढ़ ऊपरि देवीश्री 
सरस्वती संनिधानि बइठां लिखितं ॥द्रए। श्रोस्वयं।॥। श्रीराम 
प्रसादात्‌ ॥ शुभ भवत्‌ 4। दोसी. रांमण नित्य॑ प्रणमलि -॥ संवत्‌ 
१५०६ वर्ष आसो सुदि १३ शनो दुगाणी ८ देवि श्रीरषीकेश 


३७६ 


जदुथल १ देवी श्रीअबुंदा, जदुथल १ देवि श्रीमाता । दू ३ 
पढ़ियार श्रीदेजा (?) | सुभं भवतु ॥ एवं डुगा १२ मुंडिक १ 


प्रति देवि श्रीमाता दु ३ पढियार श्री'***'**** 


वस्तुपाल तेजपाल कारित लूणिग वसति के लेख 
दे० नं० (१) 
श्रीनृपविक्रम सं० १२८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचंडप, श्री 
जंडप्रसाद, महं श्रीसोम महू श्री श्रीआासराजान्वयरे महं श्री मालदेवसुता 
बाइ सदनल श्रेयोष्थ महं श्री तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥छ।॥ 
देहरो (२) 
२-श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ ११८८ वर्ष, प्राग्वाटज्ञातोीय श्रीचण्डप, 
चण्डप्रसाद,  महंँंश्री सोम, श्री आसराजान्वये श्रीमालदेवसुत 
महं श्रीपूंनसीहभार्या महं श्रीआल्हणदेवि श्रेयोडर्थ' महं श्री 
तेजपालेन देव कुलिका कारिता ॥छ।। 
देहरो (३) 
३--श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ू ११५८८ वर्ष प्राग्वाठज्ञातीय 
श्रीचण्डप, श्री चण्डप्रसाद मह श्रीसोमान्वये, महं श्रीआसराजसुत 
महं श्रीमालदेवीय भार्या महं श्रीपातू श्रेयोईर्थ महं श्री 
तेजपालेन देवकुलिका क।रिता ॥ 
देहरी (४) 
४-श्रीविक्रम सम्बत्‌ ११८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचण्डप, 
श्रीचण्डप्रतशाद महू शीसोमान्वये, महँ श्री आसराज सुत महं 
मालदेवीय भार्या महं श्रीलीलू श्रेयोन्‍्थं मह श्रीतेजपालेन 
दबकुलिका कीरिता ।छ । 
देहरी (५) 
५--श्री नृपविक्रम सम्बतू १९८८ वर्ष श्रीप्राग्वाटबंशीय 
श्रीचण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महं शआीसोम, महं श्रीअसराज, म्रहं 
श्री :मालदेवान्वये महं . श्री पूंनसीहयुत,  महं  श्रीपेथड श्रेयो5र्थे: 
महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ जग 


थ 
२८० 


देहरी (६) 
६--भी नपविक्रम सम्वत्‌ू १२८८ वर्ष प्राग्वाटवंशीय 
श्रोचण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महू श्रीसोमान्वये, महं श्रीमालदेव 
सुत महं श्री पूंससीह, श्रेयोष्थे महं श्री तेजपालेन देबकुलिका 
कारिता )। 
७->तेजपाल, राजपाल, सुहडा य (? )नरपाल, सम्वत्‌ १३८६९ 
वर्ष आषाढ वदि १० सोमे श्रे० राजा, भार्जा मोहिणि प्रवीण 
देहरी (७) 
८-श्री नपविक्रम सम्बत्‌ू १२८८ वर्ष प्राग्वाटवंशीय श्री 
चण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महं श्रीसोमान्वये, महं श्रीभासराजसुत 
महं श्रीमालदेव श्रेयो5र्थ॑ तत्सोदरलघुशञ्रात महू श्रीतेजपालेन देव- 
कुलिका कारिता । 
देहरी (८) 
६--श्री नपविक्रम सम्बत्‌ू १२८८ वर्ष प्राग्वाटवंशीय 
श्रीवण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महू श्रीसोम, महं श्रीआसराज, 
महं श्रीमालदेवान्वये महं श्रीपूंससीह सुता बाई श्रीबलालदेबि 
श्रेयोड्थ महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता । 


देहरी (६) 
१०--श्री नुपविक्रम सम्बत्‌ १२१८८ वर्ष गृदउ चमहास्थान 
वास्तव्य धर्कंटवंशीय श्रे० बाहडिसुत श्रे० भाभू, सत्सुत श्रे० 
भाइलेन समस्त कुटुम्बसहितेन देवकुलिका कारिता। ॥छ॥ 


अस्यां च स्वगुरु श्रीपददेवसूरीणां सूत्र» शोभनदेवस्थ च 
समक्ष द्र १६ श्रोनेमिनाथदेवस्य नेचानिमित्तं देवकीयमभंदागारे 
श्रे० भाइलेन षोडराद्रम्मा वृध्चधिफलभोगन्यायेन क्षिप्ता: तेषां च 
व्याजे प्रतिमासं वि ८ अष्टो विद्योपका: तत्मध्यात्‌ अर्धेंन मलबिबे, 
अर्धन पुनरस्थां देवकुलिकायां देवकीयपंचकुलेन प्रत्यहूं पूजा 
कार्यति ॥ मंगलमस्तु ।॥। 
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देहरी (१०) 
११-स्वस्ति श्रीविक्रमनुप संवत्‌ १२६३ वर्ष वेशाखसुदि १५ 
दनौ ग्रय ह श्रीअबु दाचलमहातीर्थ अणहिल्लपुरवास्तव्य श्री- 
प्राग्वाटज्ञातीय 5० श्रीचंड, 5० श्री चंडप्रसाद, मह श्रीसोमान्वये, 
5० श्रीआसराज सुत मह श्रोमल्लदेव-महं श्रीवस्तुपालयो रनुज-महंं ० 
तेज:पालेन कारितश्रीलूणसीहबसहिकायां श्री नेमिनाथचैत्यजगत्यां 
चंद्रावतीवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय. 5० सह॒देव, पुत्र 5० सिवदेव, 
पुत्र० 5० सोमसीह, सुत सांवतसी, सुहडसीह, संग्रामसीह, सांवतसीह 
सुत सिरपति, 5० सोमसीह भार्या 5० नायकदेवि तथा श्रे० बहुदेव 
पुत्र श्रे० देल्हण, भार्या जेसिरि, पुञ्र श्रे० आंबड, सोमा, प्‌ नड, 
खोधषा, आसपाल, आंबड पुत्र रत्नपाल, सोमा पुत्र खंता, पू ना पुत्र 
तेज:पाल, वस्तुपाल, चाहड भार्या धारमत्ति, पुत्र जगसीह, 
5० सिवदेवपुत्र खाखण, सोमचन्द्र, 5० सोमसीह-आंबडाभ्यां स्वपित्रो: 
श्रेयोडर्थ श्रीपारवे नाथबिब कारित॑ं, श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीमद्विजयसेन 
सूरिभि: प्रतिष्ठितम्‌ । 
१२--शथरो अबु दाद्विेशिखरे, श्रीनेमि परापवल्लिवननेमिम्‌ । 
जयसिहसूरिशिष्टो (ष्यो ),नयचंद्रो तमति भावाढच: ॥१॥ 
सम्बत्‌ १४१७ 
१३-प्राग्वाट महंं० सिरपाल, भा० संसारदेवि, पुश्रेण महं० । 
वरसाकेन स्वमातृपुण्यार्थ पाएवंबिबं का० ॥॥ 
दे० (११) 
१४-संवत्‌ १४१७ आषाढ सुदि ५ दिने श्रीसंघतिलकसूरिभि: 
पूर्णचंद्रगणिना । 5० मृ जाकेन श्रीमहावीरबिबं का० प्र० 
श्रीज्ञानचंद्रसुरिभि: ।। 5० मृ जाके० ॥ 
देहरी (१३) 
१५--सम्बत्‌ १३६० वर्ष माघ वबदि २ देउलवाडाग्रामे, 
श्रीनेमिनाथदेवचत्ये पडि० सीहड, सहजा, वस्ता, तेजा, देवा, राशिल 
प्रभूतिभि: देवद्राम देवा हुंता द्र० ४०० ति आषरतीज श्रीपा पड़ि० 
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सीहड प्रविष्ट द्रमा हाथाक्षर आप्या दीकिरइं समेत । वस्ता 
सहजाकस्य (?) सरसा हुंता पाछिला दीकिराइ ग्रामिथाका । 
आपषर कराव्या श्रीनेमिनाथ: पडिहार सीहडद्रम्मा आक्षरव्यतिकरं 
लागो नास्ति । राठी पाता, पद, ३ सीहड ५ सहजा १६, वस्ता ठी 
द दीकिरा गामि छह ।। 
१६--रकक्‍्तत्यक्तोग्रसेनक्षितिपतितनयानेकनिश्वासतो वा 
निस्पंद दंह्ममाना स्फुर दगुरुगुरु धमौघतो वा 
श॒ गोत्तंसेध येतता चल वल जलद श्रेणिसंपक्कतों वा 
388 ल'*''' चा जदुपजिनपते: इ्यामला पातु मूर्ति: ॥ १॥ 
१७ सम्वत्‌ १३६२ वर्ष वेशाख शुक्ल पक्षे श्री मर्बदाचले 
नीरेघन (?) मीगमश्वत्र (?) ऊधिगमहणान्वये आंबड सुत 
संघपति अभयसीह- (सु० ? ) माधव भोजदेव चासिया वोसिया 
रांमसीह हेमचन्द्रा देववरा भीमसीह चणिया प्राग्वा-रिसिह 
ब्रह्मदेव धांधुनिय श्रीक्रमणसंघेन सह समवेत: | श्री 


देहरी (१४) 
१८--स्वस्ति श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ १२६३ वर्ष वंशाख सुद्ि 
जे अप क सा० सिरपाल । 
देहरी (१५) 
१९--स्वस्ति श्री नुपविक्रम सम्बत्‌ १२६३ वर्ष चेत्र बदि 
८ शुक्र अद्यह श्रीअबुंदाचलमहातीर्थे अणहिल्लपुरवास्तव्य 
श्रीप्राग्वाठज्ञातीय. 5० श्रीचण्डप, 5० श्रीचंण्डप्रसाद, महू 
श्रीपोमान्चयये, 5० श्रीआसराज सुत, महूंं० श्रीमल्लदेव, महं० 
श्रीवस्तुपालयो रनुज महं ० श्री तेज: पालेन कारिता श्री लूणंसीह 
वसहिकायां श्रीनेमिनाथदेवचेत्ये जगत्यां. चदन्द्रावतीवास्तव्य 
प्राग्वाटज्ञातीय महं० कउडि सुत श्रे० साजणेन स्वपितृव्यकसुत 
अआरत॒० वरदेव कड॒या धामदेव सीहड तथा भ्रातज आसपाल प्रभति 
कुठम्बसद्तिन श्लीनागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसूरिप्रतिष्ठित ऋषभदेव 
प्रतिमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥छ।। 


रेणदे 


२०-बांइ देवद तथा रतनिणि तथा झणकू तथा वड़ग्राम 
वासस्‍्वव्य प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० गुणचन्द्र भार्या लींबिणि, मांट 
वास्तव्य व्यव० जयता, श्रांबवी र, वीयइपाल । दूती वीरा, साजण 
भार्या जालू | दुती सरसइ श्री बब्गच्छे श्रीचकेश्वरसूरिसंतानीय 
स्रा(श्रा)वक साजणेन कारिता ॥॥ 


दे० (१६) 

२१--संवत्‌ १२८७ चंत्र वदि ३ प्राग्वाट ज्ञातीय श्री चंडप 
श्र चण्डपसाज (प्रसाद), श्री सोमान्त्रये, ठ० श्रीआसराजसुत महें० 
श्री तजपालेन श्री अबुर्दाचले कारितश्रीलूणसीहवसहिकायां श्री 
नेमिनाथ देवचेत्ये धवलक्क्रकवास्तव्य श्रीश्रीमालज्ञातीय 5० थीर 
चंद्रांगज महं० रतनसीह सुत दोसिक 5० पदमसीहेन स्वकीयपितु: 
सहूं० नेनांगज महं० बीजा सुता कुमरदेव्याश्व श्रेयोड्थ देवश्री 
संभवनाथसहिता देवकुलिका कारिता० शिवमस्तु ॥छ।॥ 

२२--श्री संडेरकगच्छे, संवत्‌ १७२८ वर्ष बंशाख सुदि ११ 
दिने उपाध्याय श्रीजिनसंदरजी तत्‌ शिष्य रतनसी किसना “ात्रा' 
सफला कृता । 


२३--संवत्‌ १७२८ व वेशाखसुदि ११ दिने मडाहडगच्छे 
पंडित चतुरजीरी यात्रा सफल वास जावर: ॥ 
दे ० ( १ ) 
२४--संवत्‌ १२६० वर्ष प्राग्वाट वंशीय महंं० श्री सोमान्वये 
महं तेजपाल सुत लणसीहभार्या रयणादेवि श्रेयोडइ्यं महं० श्री 
तेजपालेन देवकुलिका कारिता ।।छ। शुभं भवतु ॥ 
दे० (१८) 
२५--संवत्‌ १२€० वर्ष महं० श्रीसोमान्वये महं श्री तेजफल 


सुत महं० श्री लूगसीह भाया महं० श्री लष्मादेवि श्रेयो5थे' महं० 
श्री तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ 
४६ 
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दे० (१६९ )] 

२६--श्रीनृपविक्रम संवत्‌ू १२६० वर्ष श्रीपत्तनवास्तव्य 
प्राग्वाटवंशीय महं० श्रीचंडप, श्री चंडप्रसाद, महंं० श्री सोमान्‍्वये 
महं० श्री आसराज सुत महं० श्रीमालदेव-भ्रात॒ महं श्रीवस्तुपालयों 
रनुज महं० श्री तेमपालेन स्रकीय भाषा महं० श्री अनुपमादेवि 
श्रेयो5थ् देवश्रीमुनिसुत्रतस्य देवकुलिका कारिता ॥छ॥ 

२७--श्रीमालज्ञाति व्यव० सहदेव सुत व्यव नरपाल श्री 
नेमीह्वरं प्रणमति । त्रिक्षा (का) ल॑ वारलक्ष ३ सही । 

२८--संवत्‌ १३३८ वर्ष ज्येष्ठशुक्ल १४ शुक्रे, श्री नेमिनाथ 
जैत्ये संविज्ञ (ग्न) विहारिश्री चक्र श्वरसूरिसंताने श्री जयसिहसूरि 
शिष्यश्रीसोमप्रभसूरिशिष्य: श्रीवर्धमानसूरिभि: प्रतिष्ठितं आरा- 
सणाकर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० गोनासंताने श्रे० आमिग, 
भार्या रतनी पुत्र तुलहारि आसदेव श्रे० पासड तत्पुञश्न सिरिपाल 
तथा आसदेव भार्या सहजू, पुज्धर तु० आसपालेन भा० धरणि"****' 
सिरिमति, तथा झासपाल भार्या आसिणि पुत्र लींबदेंव हरिपाल, 
तथा धरणि भार्या **'*********' ऊदा भार्या पाल्हणदंबिप्रभुतिकुटुंब 
सहितेन श्री मुनिसुव्रतस्वामिबिबं अश्वावबोध शमलिकाविहार 
तीर्थोद्धारसहितं कारितं मंगल महाश्री: ॥॥ 

दे० (२०) 

२६--श्नी नृप विक्रम संबत्‌ १२९० वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय महुं० 
श्री अंडप, श्रीजंडप्रसाद, श्री सोम, महं० श्री आसरान्वये समुझ्धव 
महं श्री तेजपालेन स्वछुता वसुलदेबि श्रेयो5थ्ने देवकुलिका कारिता ॥ 


३०--रंस-वसु-पुव्व-मिताब्दं, चेत्रे क्ृष्णे दशमिशनिवारे । 
श्री रामचंद्रसूरीन्द्रा,. प्रणमंति आदि-नेमि-जिनौ ॥ १॥। 
श्रीमालवंशमंडन-श्रीस्तंभनकपुरनिवासक्ृतशो मः । 
संघपति वरसहसुतो, धनराजो धमंकर्मणि श्रेष्ठ: ॥२॥। 
श्रोजीरपल्लीनाथं, अबुदंतीथ तथा नमस्करुते । 
सकुटुंबसंचसहित:.. श्रीरामचन्द्रसुगुरुसंथक्तः ।। ३। 


शे८+, 


मुनि चंद्रगणि्नामा (म्ना), शीलचंद्रों महामुनिः। 
नयविनयसारस्तौ नमन्‍्त्यादिनेमिजिनौं ॥४॥॥ 
दे० (२१) 

३१- संवत्‌ १२६९० वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय महं० श्री चण्डप, 
चंडप्रसाद, श्री सोम, श्रीआसराजान्वयसमुज्ध त महं० श्री तेजपालेन 
स्वसुत श्री लूणसीह सुता गउरदेबि श्रेयो<र्थ देव कुलिका कारिता ॥छ।। 

३२--श्री संडेरगच्छे ॥ संवत्‌ १७२८ व० वेशाख सुद ॥। 
उपाध्याय हेमसुंदरजी तत्‌ शिष्य सोमसु दरजी मोहण जात्रा सफल ॥ 

द्धे 0 ( २२ ) 

३३-स्वल्ति श्री नृपविक्रमसंवत्‌ १२६३ वर्ष वेशाख सुदि १४ 
शुक्र अदयह श्री अबु दाचलमहातीर्थ श्री अगहिल्लपुर वास्तव्य श्र 
प्राग्वाटज्ञातीय 5० श्री चंडप, 5० श्री चंडप्रसाद, महंश्रीसोमान्वये, 
5० श्रीआसराजसुत महं श्री मल्लदे३-महं० श्री वस्तुपालयोरनुज 
महं श्रीतजःपालेन कारित श्रीलूणसीह वसहिकायां श्री नेमिनाथ 
देवचैत्ये जगत्यां श्री चन्द्रावतीवास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय श्रें० 
सांतणाग, श्रे० जसणाग, पुत्र सोहिय, सांवत, वीरा। सोहियपुत्र 
आंबकुमार, गागउ । सांवतपुत्र पूनदेव, वाला, वीरा पुत्र देवकमा र, 
शुभ, ब्रहदेव, देवकूमार पुत्र वरदेव, पात्हण, पुत्री देत्ही, आल्ही, 
ललनू संतोस। ब्रहदेव पुत्र बोहडि, पुत्री तेजू बरदव पुत्र कुंअरा, 
पाल्हुण पुत्र जेला, सोमा, पृत्री सीत्‌। कअरा पुत्र आंबड, पूनड, 
पुत्री नीमल, रूपल | श्रे० वरदेव श्रेयो४र्थ कमराकेन श्रीनागेन्द्र 
गच्छे, पूज्य श्रीहरिभद्र- सूरिशिष्य श्री मद्विजयसेनसूरि प्रतिष्ठित 
श्रीनेमिनाथदेवालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥छ॥ 

३४--संवत्‌ १३०२ वर्ष, ौत्र सुदि १२ सोमे, प्राग्वाटवंशे, 
अंद्रावती वास्तव्य श्रे० देंदा पुत्र वरदेव, भार्या पदमसिरि श्रेयोर्थ 
श्रे० कुअस पुत्र आंबडेन बिबं कारित॑ं ॥ 

३५--संवत्‌ १३०२ वर्ष च्षैत्र सुदि १२ सोमे, प्राग्वाटवंशे 
चंद्रावतीवास्तव्य कुंअरा भा० श्रेयसे सोहिणिश्राविकया कारितं ॥ 


३८६ 


दे 0 ( २३ ) 

३६--स्वस्ति श्रीनुपविक्रमसंवत्‌ १२६३ वर्ष वैशाख सुदि 
१५ शनोौ, श्री अबु दाचलमहातीर्थे अगहिल्लपुरवास्तव्य श्री प्राग्वाट 
जातीय 5० श्री जांडप्रसाद, महं० श्री सोमान्वये 5० श्री आसराज 
सुत महं श्री मल्लदेव महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्री तेज: 
पालेन कारित श्रीलणसीह वसहिकायां श्री नेमिनाथदवच्ेत्ये 
जगत्यां जंद्रावतीवास्तव्य प्राग्वाठज्ञातीय श्रे० पासिलसंताने 
वीसल भार्या सांतू तत्पुत्र मुणिचंद्र, श्रीकुमार, सातकुमार, पाल्हण । 
श्रीकुमार पुत्र वील्हा, आंवसाउ, झआसघर । वील्हा पुत्र आंमदेव 
तत्पुत्र आसदेव आसचन्द्र | श्रे० पाल्हण भार्या सील, तत्पुत्र आस- 
पाल, मांटी पाल्हणे आत्मश्रेयोरर्थ श्री नागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसूरि- 
प्रतिप्ठितश्रीनेमिनाथ प्रतिमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥ 


३७ -फागणणशुदि ७ शुक्र नाणास्थाने श्रे० कुलघर, भार्या 
कवलसिरि, सुत (साव) देव लूणसीह, देवजस, भा० पू नसिरि 
सु० धणपाल, राजा, राजेनबिबं (कारितं)'''/ न 


३८--संवत्‌ १३०७ वर्ष ज्येष्ठ वदि ५ गुरौ श्रीब॒हदुगच्छे 
वादि श्री देवसूरिसंताने श्रे० भाइल सुत वोसरिणा श्री महावीर- 
बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री पूर्ण भद्रसूरिशिष्यै: श्री पद्मदेवसूरिभि: ॥। 


२३९->संवत्‌ १३०२ फागुण शुदि ७ शुक्र नाणास्थाने कुलधर 
भार्या कवबलसिरि सुभ(त) शोभन, भार्या अयीहव, खुतसावदेव, 
लणसीह, देवजस, भार्या पंनसिरि, सुत धणपाल, राजा भा !***** 
वमति सुत धरणिग सहदेव । 
देहरी (२४) 
४०--संवत्‌ १३४६ वर्ष फागुण वदि ३ सोमे। श्रीरिणस्तंभ- 
वर्गीय श्रीजखलपुर वास्तव्य सा० जिनचंद्रसुत संघपति श्री चजेंचटेन 


अआतू लोहा माधघल श्री चतुविधसंघसहितेन । श्री आदिनाथ- 
नेमिजिनो वंदितौ ॥ 


३२८७ 


४१--संवत्‌ १३५६ वर्ष ज्येष्ठ वदि ३ रखो, श्रीचित्रकूट 
वास्तव्य संघपति सा० तेजलपुत्राभ्यां संघपति पासदेव-संघपत्ति 
रामजंद्राभ्यां निजगुरु श्रीतिलक्रभद्रसूरि अक्रीदेवेन्द्रसू रिसहिताभ्यां 
पूना, महू चाहड, सा० सोममीह, महं बीजा, भंडा० चांपू श्री संघ 
समुदायेन तीर्थयात्रा कृता ॥ 
देहरी (२५) 
हल पल कर हल कीच बृहद्गच्छीय माणिकस्रिपट्ट श्री माणदेव 
सूरिभि: प्राग्वाट श्रें० वीजड भा० मोटी पुत्रेण मल्हणेन पित्रो: 
श्रेयसे नेमित्रिबं का० || 
४३--संवत्‌ १३६० आपाड वदि ४ शथ्रो खरतरगच्छ श्री 
जिनेश्वरसू रिपट्रनायकश्री जिनप्रवोधसू रिशिष्प श्रीदिवाकराचार्या: 
पंडि० लक्ष्मीनिवासगणिहेमतिलक्ररणि-मतिकलशमुनि मुनिचन्द्रमुनि- 
अमररत्नगणि-यशःकोी त्तियुनिसाधु-साध्वी चतुविधश्यी विधिसंघसहिता: 
श्रीआदिनाथ-श्री नेमिनाथदेवाधिदेवो नित्प॑ प्रणमंति ॥ 
४४--संवत्‌ १३६० वर्ष आषाढ़ वदि ४ वृहदुगच्छे श्री मान- 
दंवसूरिपदुनायकश्रीसवबंदेव सू रिशिप्य:पं ० उदयचंद्र: श्री आदिताथ- 
नेमिनताथौ नित्य प्रणमति ।। 
-(१) आचार्य श्री उदय प्रभ: 


। (१३) महं. श्री मालदेव: 
४६-(२) आचाय॑ श्री विजयसेनः १२-०९ (१४) महं. श्री लोलादेवि 
पक (३) महं. श्री चंडपः | (१५) महू श्री प्रतांपदंवि 
[ (४) महं. श्री चांपलदवि [(१६) महुं. थ्री वस्तुपाल 
__ (५) महं. श्री चंडप्रसाद: ै “सूत्रवरसाकारी 
7। (६) महू. श्री चांपलदेवि । (१७) मह श्रीललतादेवी 
28 (७) महं. श्री सोम: ( (१८) महू. श्री वेजलदेवी 
| (८) महू. श्री सीतादेवी | (१६) महं. श्री तेजपाल: 
इक ॥ (६) महू. श्री आसराज: ५४-- “सूत्रवरसाका रि ' 
(१०) महू. श्री कुमरादेवि । (२०) महू. श्रीअनुपमादेवी 
५१- । (११) महं. श्री लूणगः 
(१२) महं. श्री लूणादे वी 


८८ 


( (२१) महं. श्री जितसी ( (२५) महं. श्रीसुहडसीह 
हु ( (२२) महं. श्री जेतलदे ५६--॥ (२६) महं. श्री सुहडादे 
| । (२३) महं. श्री जंमणदे | (२७) महं श्री सलषणदे 
| (२४) महू. श्री रूपादे 
दे० (२६) 


५७-स्वस्ति श्रीविक्रमनूपात्‌ सं० १६६३ वर्ष चेत्र वदि ८ शुक्र 
अद्य ह श्लीअबु दाचलतीथ्थ स्वयं कारितं श्री लूणसीह वसहिकाखूय- 
श्री नेमिनाथदेव चेत्यजगत्यां श्री प्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्री चंडप 5० 
श्री चंडप्रसाद-महं ० सोमान्वये 5० श्री आसराज-5» श्रीकुमरादेव्यो: 
सुत महं० श्रीमालदेव संघपति श्रोवस्तुपालयोरनुज महं० श्री तेज: 
पालेन स्वभागिन्या बाई जाल्हणदेव्या: श्रेयोषर्थ विहरमाणती र्थंकर- 
श्रीसीमंधरस्वामिप्रतिमालंकृतादेवकुलिकेयं॑ कारिता प्रतिष्ठिता श्री 
नागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसू रिभि: ।। 
५८--प्राग्वाट प्रों (मो) ना भा० हमीरदे, पु० मांभषेदर्स|हाभ्यां 
पिच्रो: श्रेयसे का० प्र० श्रीरामचंद्रसूरिभि: हंडाउद्रा वास्तव्य ॥। 
दे० (२७) 
५६-स्वस्ति सं०. १२६३ चैत्र वदि ८ शुक्र, अद्यह श्री 
अबु दाचलतीथ स्वकारित श्री लूणसीह-वसहिकाख्य श्रीअरिष्ट 
नेमिच्त्ये श्री प्राग्वाटज्ञातीय 5० श्री जंडप, ठ० श्री चंडप्रसाद, 
महं० श्रीसोमान्वये 5० श्री आसराजभार्या 5० श्री कुमरादेव्यो: सुत 
महं ० श्री मालदेव-संघपति महं० वस्तुपालयोरनुज । महं० श्री- 
तेजपालेन स्वभगिनी बाई माऊ श्रेयोष्थं विरमा (विहरमाण ) तीर्थकर 
भ्रीयुगमं धरस्वामि जिनप्रतिमालंकृता देवकुलिका इयं कारिता ॥ 
दें० (२८) 
६०-स्वस्ति सं० १२६३ छैत्र वदि ८ शुक्र अयवह श्री 
अबु दाचले स्वकारितश्रीलूणसीहवसहिकाख्यश्रीअरिष्टने मिचैत्ये 
श्रीप्रावाट ज्ञातीय 5० श्री चण्डप, 5० श्री जांडप्रसाद, महं श्री 
सोमान्वये 5० श्रीआसराज 5० श्री कुमरादेव्यो: सुत महं ० श्रीमालदेव 
महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज॒ महं श्री तेज:पालेन स्वभगिन्या: 


३८६ 


साउकाया: श्रेयो5र्थ वी (वि)हरमाणतीर्थंकर श्री बाहुजिनालंकृता 
देवकुलिका कारिता ॥। 
दे० (२६) 

६१-स्वस्ति श्रीनुपविक्रमात्‌ १२६९३ वर्ष चेत्र वदि ८ शुक्र , 
अद्य ह्‌ श्रीअबु दाचलमहातीथ्थे स्वयं कारित श्रोलूणसीह वसहि का रुप श्री 
नेमिनाथ देव चैत्यजगत्यां श्रीप्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्रीचंडप 5० श्री 
चंडप्रसाद महं श्री सोमान्वप्रे 5० श्री आसराज ठ »श्रीकुमरादेव्यो: सुत 
महं० श्री तेज:पालेन स्वभगिन्या बाई धणदेविश्वेयसे विहरमाण 
तीर्थंकर श्री सुबाहुबिब्रालंकुता देवकुलिका कारिता ॥ 


६२--सं ० १४८६ वर्ष चैत्र सुदि १० सोमे श्रीरतंभतीर्थवास्तव्य 
श्रीज्री मालवं शाम डन-व्यव-सहदेवसुत उभयकुल विशुद्ध व्यव० नरपाल: 
श्रीनेमीश्वरं प्रणमति । ह 


दे० (३०) 

६३-स्वस्ति, श्री नुपविक्रमसंवत्‌ १२६३ वर्ये चौत्रवदि ८ 
शुक्र, अद्य ह श्री अबुदाचलमहातीथें स्वयं कारित श्री लूणसीह 
वसहिकाख्य श्रीनेमिनाथदेवजचैत्य जगत्यां श्री प्राग्वाट ज्ञातीय 5० 
श्री जंडप, 5० श्री अंडप्रसाद, महं ० श्रीसोमान्वये, 5० श्रीआस- 
राज 5० श्री कुमारदेव्यो: सुत महं ० श्री मालदेव-संघपति महं श्री- 
बस्तुपालयोरनुज महू श्रीतेज:पालेन स्वभगिन्या बाई सोहागाया: 
श्रेयोईर्थ शाश्वत-जिन श्री ऋषभदेवालंकृतादेवकुलिका कारिता ॥। 


दे 0 ([ ३१५ ) 
६४--स्वस्ति श्रो नृपविक्रम संवत्‌ १२६३ वर्ष चैत्र वदि ८ 
शुक्र अद्य ह श्री ब्रबु दाचलमहातीर्थे स्वयं कारित श्री लूणसीह- 
वसहिकायां नेमिनाथदेंवचैत्ये जगत्यां श्री प्राग्वाठज्ञातीय 5० श्री 
छांडप, 5० श्री चांडप्रसाद, महू श्री सोमान्वये 5० श्री आसराज 5० 
श्री कुमारदेव्यों सुत महं श्रीमालदेव-महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० 
श्रीतेज:पालेन स्वभगिन्या बाइ वयजुकाया: श्रेयोईर्थ श्रीवर्धमान- 


जज आई, 
२३८०७) 


भिधजञ्ाइवत जिनप्रतिमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता | शुभ भवतु । 
मंगल महा श्री ॥ 


हे ्स 


६५-श्री नुपविक्रम संवत्‌ १२६३ वर्ष चैत्र बदि € शुक्र अंद्य ह 
चंद्रावत्यां श्री प्राग्व।ट ज्ञातीय 5० चाचिगसत्क भार्या 5० चाचिणि 
सुत० रामुदेव तद॒भाया सोभीय सुतउदयपालस्तद्भाया अहिदबि 
युत महं० आसदेव तदुभाया महं० सुहागदेवि तथा अ्रातु 5० भोज- 
देव स्तड्भार्या 5० सूमल तथा अत महं आणंदस्तदुभार्या महं श्री 
लुकया आत्मीय माता पिताभ्यां पूर्व॑पुदपाणांप्रभृति श्रेयो3र्थ अस्यां देब 
वु;लिकायां श्री ती (थैकर)ददेवप्रतिमा कारिता ॥ मंगल महा श्री: ॥ 


बिक, 


दें० (३३) 


६५-श्री नृपविक्रम संवत्‌ १२६३ वर्ष चेत्र वबदि ८ शुक्राव 
(क्रअ) दयह नचुंद्रावत्यां श्री प्राग्वाटान्वये पृवपुरुषाणां प्रभति महं० 
श्री अजितांनुपे (न्यये) वत्युत (तत्सुत) महू श्री मासट तत्दुत (ता) 
हं० श्री सांतीमती, तत्सुत महं श्रीसोभवदंवस्तद्भार्या महूं श्रीमाउऊय 
तत्मुता० श्री रत्नदव्यो (नया) आत्मीयमातुश्रेयोईर्ण महं० श्री- 
लणसीहवसहिकायां श्रीनेमिवाथदेबचत्ये आस्यां देवकुलिकायां श्री 
पार्वंनाथदवग्नतिमा कारिता ॥। 


स श्रीतेज:पाल: सर्विवश्चिरकालमस्तु तेजस्वी । 
येन जना निश्चितादिचितामणिनेव ननन्‍्दन्ति ॥१॥ 


देहरी (३४) 


६७--श्री विक्रम सम्बत्‌ १२०३ (१२६३) वे चेत्र बदि ७, 
अयेह श्री अबुंदाचल महातीथें स्वयं कारित श्री लुगसीह वसहिकाख्य- 
श्री नेमिनाथदेव चेंत्यजगत्यां महं० श्री तेज: पालेन मातुलसुत 
भाभा, राजपाल भणितंन स्वमातुलस्प महंं० श्री प्नपालस्य तथा 
भायां महं० श्रीएुनदेव्याइच श्रेयो$थ॑ अस्यां देवकुलिकायां श्री 
चन्द्राननप्रतिमा कारिता ॥! 


३६९९१ 


देहरी (३५) 
६प--श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ १२६३ वर्ष चेत्रवदि ७, अययेह 
श्री अबृदाचलमहातीथें श्रीप्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्री चण्डप, 5० 
श्री चण्डप्रसाद, महं० श्रीसोमान्वये, 5० श्रीआसराजसुत महं० 
श्रीमालदेव महं० श्री वस्तुपालयोरनुजमहं० श्री तेज:पालेन स्वभगिन्या: 
पद्मलाया: श्रेयोष्थ श्रीवारिषेण देवालंक़ृता देवकुलिके (यं )कारिता ॥ 
६९-सम्वत्‌ १२६९३ मार्ग सु० १० मिचकण नमा नरदंव, 
बहिण धांधी, साऊ, भाही गआत्मश्रेयोष्थ श्री आदिनाथ बिबं कारित॑ ॥ 
देहरी (३६) 
७०-सम्वत्‌ १२८५६ श्री श्रीमालज्ञातीय 5० राणासुतेन 5० 
यशोदेवि (कु)क्षि सम्भवेन 5० साहणीयेन स्वपृत्रस्य 5० सोहागदेवि 
कुक्षि सम्भूतस्य 5०. सीहडस्य श्रेयोडर्थ श्री युगादिजिनबिबमिदं 
कारितमिति । शुभ भूयात्‌ ।। 
७१--सम्वत्‌ १३८६ बर्षे, फागुण सुदि ८ उपकेशीयगच्छे पाला 


डेस. (?):- “*“पूणसीह-भउ णाभ्यां मातृषीमिणिश्रेयसे 
श्री ० 8 > िकललवय कर की ३ तब |। 


७२--सम्वत्‌ १४०८ (?) चेत्र शु० १५ सोमे 8० ठाना(१) 

कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभि: 
देहरी (३७) 

७३-श्री नृूप विक्रम सम्वत्‌ १२८७ चैत्र वदि ७ अद्येह 
श्री अबंदाचल महातीयथे प्राग्वाटज्ञातीय श्री चण्डप, श्री चण्डप्रसाद, 
श्री सोमान्वये श्री आसराज सुत महं श्रीमालदेव तथाउनुजमहं० 
श्री वस्तुपाल, महं० श्रीतेजपालेन कारित श्रीलुणिगवसहिकायां 
श्रीनेमिनाथचैत्ये श्रीमालज्ञातीय श्रे० खेतलेन स्वमातु: श्रे जासू 
श्रेयोड्थ॑ श्रीअजित स्वामिदंवसत्क प्रतिमेयं कारिता ॥। 


दे० (३६) 
७४--संवत्‌ १२६१ वर्ष मार्गशीर्ष मासे श्री श्रबु दाचले महुं० 


श्रीतेजपालकारित 5० लूणसीहवसहिकाभिषानश्रीने मिनाथचेत्ये 
४0 


१३६२ 


श्रीऋषभ-श्रीसंभ (व) श्रीमहावीरदेवकुलिकाबिबदण्डकलशादिसहिता 
भ्रीनागपुरे पूर्व साधुवरदेव आसीत्‌ । यन्नाम्ना वरकुंडिया (वरहु- 
डिया) इत्याम्नाय: प्रसिद्ध: । तत्सुती सा आसदेवलक्ष्मीधरों। 
आसदेव सुतसा०नेमड' आभट। माणिक। सलषण । लक्ष्मीधर सुतास्तु 
थिरदेव | गुणिधर | जगधर । भुवणानिधाना (:)। ततः साहु 
नेमड पुत्रसा० राहड। जयदेव। सा० सहदेवाख्या:। तत्र सा० 
राहड पुत्र जिणचंद्र | दूलह । धणेसर । लाहड | अभयकुमा रसंज्ञा: । 
सा० जयदेवपुत्र वीरदेब | देवकुमार हालूनामान: । सा० सहदेव पुत्रौ 
सा० खेढ गौसलौ इत्येवमादि समस्तनिजकुटुंब समुदायसहितेन सा० 
सहदेवेन सु (शु) द्धश्द्धया कमे निजेरा्थमियं कारिता । शिवमस्तु ॥। 

७५-सम्वत्‌ १२€३ बर्ष मार्ग सुदि १० श्री नागपुरीय 
वरहुडिसन्तानीय सा» नेमइ पुत्र सा० सहदेवेन स्वपुत्रस्य सौ० 
सुहागदेवि कुक्षिसंभूतस्य सा० षेढागोसलेनतद्‌ श्रातु सा० राहुड पूत्र 
जिनचन्द्रेण च स्वस्थ स्वमात्‌ वड़ी नाम्न्याश्च श्रेयो5र्थ श्रीसम्भवनाथ- 
बिबं करापिता (तं) प्रतिष्ठता (तं) श्रीविजयसेनसूरिभि: । 


श्री आदिनाथ १जिपास्थि | 


७६-सम्वबत्‌ १३८४ वर्ष चैत्रसुदि ३ भौमे, ऊबरउद्राग्रामे 
व्यव० अजेसीहसुत अभयचन्द्र, भार्या नामलसुत महं मलयसीह, 
भारयामाणिकश्रेयोष्थंबिबं स्थापितम्‌ । 


७७--स्वस्ति सम्बत्‌ १२६६ वर्ष वेशाखसुदि ३ श्रीशत्रुंजयमहतीर्थ 
महामात्य श्रीतेजपालेन कारित ननन्‍्दी सरवरपश्चिममंडपे श्रीआदिनाथ- 
बिबं॑ देवकुलिका दण्डकलशादिसहिता तथा इहैव तीथ्थें महं 
श्रीवस्तुपालका रित श्रीसत्यपुरीय श्रीमहावीरे बिंबं खक्तकं च । इही 
( है) व तीर्थ शेलमयबिबं द्वितीयदेवकुलिकामध्ये खत्तकद्ठय॑ 
श्रीऋषभादिचतुविंशतिका च । तथा गूढमण्डपपूव॑द्वारमध्ये खत्तक, 
मूर्तियुग्मं, तदुपरिश्रीआदिनाथबिबं श्रीउज्जयंते श्रीनेमिनाथु (थ) 
पाटु (दु) का मण्डपे श्रीनेमिनाथबियं, खत्तक च | इहैव तीथ्थे महं० 
श्री वस्तुपालकारित श्रीआदिनाथस्याग्रत मण्डपे श्रीनेमिनाथ बिबं 


३६२३ 


खत्तक च। श्री अबुदाचले- श्री नेमिनाथचेत्यजगत्यां देवकुलिकाद्वय॑ 
षड्‌ बिम्बसहितमिति | श्री जावालिपुरे श्रीपारबनाथ जेत्यजगत्यां 
श्रीआदिनाथ बिम्बंदेवकुलिका च | श्रीतारणगढे श्रीअजितनाथगूढ- 
मण्डपे श्री आदिनार्थाबम्बं खत्तकं च। श्रीअणहिल्लपुरे हथीयाबापी 
प्रत्यासज्ञ श्रीसुविधिनाथ बिम्बं॑ तच्जेत्यजीणोंद्धारं च। बीजापुरे 
देवकुलिकादयं, श्रीनेमिनाथबिम्बं, श्रीपाश्वेनाथबिम्बं व श्रीमूलप्रासादे 
कवलीखत्तकद्ये श्रीआदिनाथ श्रीमुनिसुन्नरतस्वामिबिम्बं च । लाटापल्यां 
श्रीकुमरविहारजीणेड्वारे श्रीपासवंनाथस्याग्रतमण्डपे श्रीपाइवनाथबिम्बं 
खत्तक च | श्रीप्रल्ह्ादनपुरे श्री पाल्हणविहारे त्रीचन्द्रप्रभस्वामिमण्डपे 
खत्तकद्दयं च । इहैव जगत्यां श्रीनेमिनाथस्या ग्रतमण्डपे श्री महावी रबिम्बं 
च। एत्तत्सवं कारितमस्ति ;। 

श्री नागपुरीय गरहुडिया साहु० नेमड सुत सा० राहुड, सा० 
जयदेब, त्रा० (भ्रा०) सा० सहदेव, तत्पुशत्न संघ० सा०-(षे) ढा, 
गोसल सा० जयदेव सुत सा० गीरदेब, देंगकुमार, हालूय, सा० 
राहड सुत सा० जिणचन्द्र, धर्णश्वर, ग्रभयकुमार, लघु भ्रातृ सा० 
लाहडेन निजकुट्म्बसमुदायेन इदं कारितं, प्रतिष्ठितं श्रीनामेन्द्रगच्छे 
श्री मदाचायविजयसेनसूरि (भिः) 

श्रीजावालिपुरे श्री सोवर्णंगिरों श्री पारवंनाथजगरत्याँ, अष्टा- 
पदमध्ये खत्तकद्णं च । लाटापल्यां श्रीकुमरविहारजगत्यां श्री 
अजितस्वामिबिगं देवकुलिका दंडकलशसहिता। इहैव चेत्ये जिन- 
युगलं श्रीशांतिनाथ-श्री अजितस्वामि एतत्‌ सर्ग कारापित॑ ॥ 

श्री अणहिल्लपुर प्रत्यासन्न चारोपे श्रीआदिनाथ्थाबबं प्रासादगूढ- 
मंडपछचउकियासहितं सा० राहुड सुत सा० जिणचन्द्र भार्या सा० 
चाहिणि कुक्षि संभूतेतव संघ० सा० देवचन्द्रेण पिता माता आत्म- 
श्रेयो5र्थ करा पितं । 

७८--सं० ६३ (१२६९३) मार्ग सुदि १० श्री नागपुरीयवर- 
हुडिसंतानीयसा० नेमडपुत्र सा० जयदेव पुत्र सा० वी रदेव, देवकुमार, 
हालु, स्वमातृ जाल्हण देवि आत्मश्ने० श्री महावीरबिह्न॑ं कराफ्तिं ॥ 
झुभं॑ भवतु ॥ 


३६४ 


७६९--श्री:। भगगंत महावीर पर्जिपास्ति ॥ संबत्‌ १३८४ 
वर्ष चेत्र सुदि ३ भौमे ऊंबभद्राग्रामे व्यव० अजेसीह भार्या आल्हणदे 
सुत अभयवचन्द्र, भार्या नामल, सुतमलयसीह, भार्या माणिक व्यग- 
खीत्यरे (? )स्थापितं ॥। 

८०->सां० ६३ (१२६३) मार्ग सु० १० श्रीनागपुरीय 
वरहुडिसंतानीय सा० नेमड पुत्र सा० राहड पुत्र जिणचन्द्र पृत्र 
देवचन्द्रेण दादी मात्रा चाहिणीश्रेयोडर्ण श्री आदिनाथ बिबं ॥ 

८१-सां० १२६१ वर्ष मार्गशीषं) मासे श्री अबु दाचले महूं० 
भ्री तेजपालकारित लूगसीह वसहिकाभिधान श्रीमेमिनाथ चैत्ये श्री 
अभिनंदन-श्रीशांतिदेव श्रीनेमिनाथ देवकुलिका बिबंदंड कलशादि- 
सहिता श्रीनागपुर वास्तव्य सा० वरदेव आसीत्‌ । यन्नाम्ना गर- 
हुडिया इत्याम्नाय: प्रसिद्ध: । तत्सुती सा० आसदेव-लक्ष्मीचरो । 
आसदेव, सुतनेमड, आभट, माणिक, सलषण । लक्ष्मीघर सुतास्तु 
थिरदेव, गुणघर, जगधर, भुवणाभिधाना:। ततः नेमड पुत्र सा० 
राहड, जयदेंव, सा० सहदेवाख्य:। तत्र सा० राहुड पुत्र जिणचन्द्र, 
दूल्हा धणेसर, लाहड, अभयकुमार, संज्ञा:। सा० जयद॑ंवपुत (त्र) 
वीरदेव, देवकुमार, हालू नामान: । सा० सहदेग पुत्रो खेढा 
गोसलौ । इत्येतग्रमादिसमस्तनिज कुट्ंबसमुदायस हितेव सा० राहुड 
पुत्र जिणचन्द्र, धनेश्वर, लाहड माता बई नाईका गध्‌ हरियाई 
श्रेयोर्थ शुद्धश्रद्धयाकम निर्ज रार्थ इयं कारिता ॥ 

८२--सम्वत्‌ १३८८ वर्ष वेशाख सुदि ४ बुधे श्रीराउल 
मगरध्वज, पुत्र राउल बुधध्वज, पंचमी यात्रा, कल्याण प्रतिष्ठा 
आकउ प्रणसीह मल्लिककुमर ॥। 

८३--सम्वत्‌ १२६३ मार्ग सुदि १० श्री नागपुरीय वरहुडि- 
संतानीय सा० नेमड पुत्र सा० राहुड पुत्र सा० धणेसरलाहडन श्री 
अभिनंदननाथबिंबं, मातृ नाइकि, धणेश्वर भार्या धणश्री, स्वात्मनरच 
श्रेयोईर्ण कारितं प्रतिष्ठितं नागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसू रिभि: ।। 

८४-सां० १२६३ माग्मेसु १०, श्री नागपुरीय वरहुडिसंतानीय 
सा० नेमड पुत्र सा० राहुड:, पुत्र लाहडेनस्वभार्या लखमश्री श्रेयोर््थ 


३६४ 


श्रीशांतिनाथात्रब॑कारितं, प्रतिष्ठित श्री विजयसेनसूरिभि: शुभ 
भवतु ।। 
दे 0 ( डहड० ) 
८५--स्वस्ति श्री विक्रम नृपात्‌ सं० १२६१ वर्षे-- 
श्रीषंडरकगच्छे,. महतियशोभद्रसू रिसंताने । 
श्रीशांतीसूरिरास्ते, तच्चरणांभोजयुगभू ग: ॥ १॥। 
वितीर्णघनसंचय: क्षतविपक्षलक्षाग्रणी:, 
कृतोरुगुरुरेवतप्रमुखती थंयात्रोत्सव: ॥ 
दधत्‌ क्षितिभूतां मुदे विशदधी: सदुःसाधता,-- 
मभदृदयसंज्ञया त्रिविधवी रचडा मणि: २।! 
तदंगजन्मास्ति क्वींद्रबंधु-मंत्रीयशोवीर इति प्रसिद्ध: । 
ब्राह्मी रमाभ्यां युगपदुगुणोत्थ-विरोघझात्यरथमिवाश्रितोय ।। ३१) 
तेन सुमतिना जिनमत-निपुर्ण न श्रेयसे पितुरकारि ॥। 
श्री सुमतिनाथबिबं तेन युता देवकुलिकेयं ॥॥४॥। 


दे० (४१) 


5६--स्वस्ति श्रीविक्रमन॒पात्‌ संवत्‌ १२६१ वर्ष-- 
श्रीषंडेरकगच्छे,. महतियशोभद्रयू रिसंताने । 
श्रीशांतिसूरिरास्‍्ते, तच्चरणांभोजयुगभ गः ।॥। १॥ 
वितीर्णघनतंचय:.. क्षतविपक्षलक्षाग्रणी:, 
कृतो रु गुरुरंवतप्रमुखतीर्थ यात्रोत्सव: ॥। 
दधत्क्षितिभतां मुदे विशदधी: सदुः:साधता-- 
मभूदुदयसंज्ञया त्रिविधवीरचूडामणि: ॥२॥ 
तदडः गजन्मास्ति कवीन्द्रबंधु-म््म त्रीयशोवी र इति प्रसिद्ध: । 
ब्राह्मी रमाभ्यां युगपद्गुणोत्थ-विरोधशांत्यथंमिवाश्रितों यः ॥३॥ 
तेन सुमतिना मातु: श्रेयोष्थ कारिता क्ृतज्ञेन । 
श्री पद्मप्रभबितालंक तसहे वकुलिकेय ।।४॥ 


८७--सं ० १४६५ कच्छोलीवालगच्छे, भ० श्री सर्वाणंद सूरय: 
सपरिवारा: श्री नेमि प्रणमंति ।' 


३९६ 


८थ-वेंदे सरस्वती देवीं, याति या का [व] मानस । 
नी [यमा | ना | निजेने | व [ यानमा | नस [व] सिन[॥] ॥१॥ 
यः [क्ष | तिमा [नप्य| रु [णः प्रकोपे, 
शान्तोपि दीप्त |: स्मरनिग्रहाय । 
निरमीलिताक्षो [पि सम | ग्रदर्शी, 
स व: शिवायास्तु / शि [वात] नूजः: ॥२॥ 
अणहिलपुरमस्ति स्वस्तिपात्र॑ प्रजा [ ना- 
म| जरजिर [घुतुल्ये:| पा [ल्य| मानंचु [लुक्यः | । 
[चिरम ] तिरमणीनां य [ त्रवक्त्रे | नु [ मन्‍्दी | - 
कृत इव [सि] त पक्ष प्रक्षयेउ्प्यंधकारः ॥॥३॥। 
तत्र प्राग्वाटान्वय,-मुकुर्ट कुटज प्रसून (+२) विशदयशा: ' 
दान विनिज्जित कल्प-द्रुम खण्डइचण्डपः समभूुत्‌ ।।४॥ 
चण्ड प्र [सा | द स॑ [ज्ञ: |, स्वकुल [प्रासा] दहेमदण्डोडस्यथ । 
प्रसर [त्की | त्ति पताक:, पुण्यविपाक्रेन सूतुरभूत्‌ ॥॥५॥ 
आत्मगुण: किरणरिव, सोमो रोमोद्गर्म सतां (,८ ) कुब्बंन 
उदगादगाध मध्यादस्वोदधिवांववात्तस्मात्‌ ॥६।॥। 
एतस्मादजनि जिनाधि [वा] थ भक्ति, 
बिभ्राण: स्वमनति शश्वदश्व रा [जः | 
तस्यासीहुयिततमा कुमार देवी [व | 
देवीव त्रिपुररिपो: कुम/रमाता ।॥७॥। 
तयोः प्रथम पु [»८ | त्रो5भून्मन्त्री लूणिग संज्ञया । 
देवादवाप बालो5पि, सालोक्य [व] सवेन सः ॥5॥! 
पूब्व॑ मेव सचिव: स कोविदे- 
गंण्यते सम ग्रुणवत्सु लूणिग: । 
पस्य निस्तुषमतेम नीषया 
धिक्‍कृतेव धिषणस्य धीरपि ॥॥९॥ 
श्रामल्लदेव: श्रि (८) त मल्लिदेव: 
तस्यानुजोी मन्त्रिमतल्लिका5भूत्‌ । 
बभूव यस्थान्य धनांगनासु, 
लुब्धा न बुद्धि: शमलब्धबुद्धें: ।|१०॥। 


३६७ 


धर्म विधाने मुवनच्छिद्र पिघाने विभिश्नसंघाने । 
सृष्टिकृतानहि सृष्ट:, प्रतिमल्‍लो मल्लदेंव (»८) स्यथ ॥११॥ 
नील नीरद कदम्बकमुक्तरवेत केतु किरणोद्धरणेन । 
मल्लदेव यशसा गलहस्तोहस्तिमल्लदशनांशुषु दत्त: ॥१२॥ 
तस्यानुजो विजयते विजितेन्द्रियस्य 
सारस्वतामृतक्ृता-डू_ त ह॒र्षवर्ष: । 

श्रीवस्तु (८) [पा] ल इति भालतलस्थितानि 
दोस्थ्याक्षराणि सुकृती कृतितां विलंपन्‌ ॥१३॥। 

विरचयति वस्तुपालइ्चुलुक्यसचिवेषु कविषु च प्रवर:॥ 
न कदाचिदर्थहरणं श्रीकरणे काव्यकरणे वा ।।॥१४।' 
तेज:पाल: पालितस्वा (८ ) मितेज:-- 

पूंज: सोड्यं राजत मंत्रिराज: । 

दुब॒ त्तानां शंकनीय: कनीया-- 

नस्य आता विश्वविश्रान्तकीत्ति: ॥|१५॥ 

तेज:पालस्य विष्णोहच, कः स्वरूप निरूपयेत । 

स्थितं जगत्रयीसूत्र यदीयोदरकंदरे ।,१६।। 
जालह-माऊ-साऊ ( ५ ) धनदेवी-सो हगा-वयजुकाख्या: 
पद्मलदेवीचेषां, क्रमादिमा: सप्त सोदये: ।!१७॥। 

एतेहइव राजपुत्रा, दशरथपुत्रास्त एवं चत्त्वार: ! 

प्राप्ता: किल पुनरवनावेकोदरवासलोभेन ॥१८॥। 
अनुजन्मना समेतस्तेज:पा ( ८ ) लेन वस्तुपालो5यं । 

मदयति कस्य न हृदयं, मधुमासों माधवेनेव ॥॥१६।। 
पंथानमेकी न कदापि गच्छे--- 

दिति स्मृतिप्रोक्तमिव स्मरनन्‍्तों । 

सहोदरो दुद्ध रमोहचौरे, 

संभूय धर्म्माध्वनि तौ प्रवृत्तो ॥२०॥॥ 

इदं सदा सो (८) दरयोदुदेतु, 

युग युगव्यायतदोर्युगश्नि । 

युगे चतुर्थेप्यनघेन येन, 

कृत॑ कृतस्यथागम् युगस्थ ॥॥२१।॥ 


इह८ 


मुक्तामयं शरीरं, सोदरयो: सुचिरमेतयोरस्तु । 
मुक्तामयं किल मही-वलयमिदं भाति यत्कीर्त्या ॥२२॥ 
एको ( « )त्पत्तिनिमित्तौ,यद्यपि पाणी तयोस्तथा<प्येक: 
वामोउभूदनयोने तु सोदरयो: कोडपि दक्षिणयो: ।॥२३॥ 
धम्म॑स्थानांकिता-मुर्वी, सर्बतः कुवंताउमुना । 

दत्त: पादो बलाइन्धु-युगलेन कलेगेले ।॥२४॥। 
इतइचौलुक्य वीरा ()८ ) णां, वंशे शाखा विशेषकर: । 
अर्गोराज इति ख्यातो, जातस्तेजोमपय: पुमान्‌ ॥२५॥ 
तस्मादनंतरमनंतरितप्रताप:, 

प्राप क्षिति क्षतरिपुलंवणप्रसाद: । 
स्वरग्यापगाजलवलक्षितशंखशुभ्रा, 

बञ्आाम यस्य लवणाब्धिमतीत्यकीत्ति: (+८) ॥२६॥ 
सुतस्तस्मादासींहशरथ ककुत्स्थप्रतिक्नते: । 
प्रतिक्षमापालानां कवलितबलो वीरधवल: । 

यश: पूरे यस्य प्रसरति रतिक्लान्तमनसा- 

मसाध्वीनां भग्नाउभिसरण कलायां कुशलता ॥२७॥। 
चौलुक्य: सुकृती स वीर धवल: क (८ ) रे जपानां जपं, 
यः कर्णकपिचकार न प्रलपतामुदिश्य यौ मन्त्रिणौ । 
ग्राभ्यामभ्युदयातिरेकरुचिरं राज्य स्वभत्तं: क्ृत॑ं, 
वाहानां निवहा घटा: करटिनां बद्धाइच सौधांगण ॥॥२८॥ 
तेन मन्त्रिद्ययेनायं, जानेजानूपवत्तिना ॥। 

वि (८) भुर्भुजद्ययेनेव, सुखमाश्लिष्यति श्रियं ॥२६॥ 


इतश्च -- 
गौरीवरश्वशुर भूधर सम्भवोय,-मस्त्यर्बुंद: ककुदमद्रिकदंबकस्य । 
मंदाकिनीं घनजटे दधदुत्तमां [गे], यः ब्यालक: दशशिभतो5भिनयं 
करोति ।।३०॥। 
क्वचिदिह विहरंतीर्वी (+८) क्षमाणस्य रामा:, 
प्रसरति रतिरंतमेक्षिमाकांक्षतो5पि । 


१ 


इ्हह 


क्वचन मुनिभिरर्थ्या पश्यतस्तीर्थवीधीं, 

भवति भ्रवविरक्ता घीर वीरात्मनो5पि (३१४ 

श्षेय: श्रेष्ठवसिष्ठहो महुतभुककुण्डान्मृ तण्डात्मज- 
प्रयोताधिकदेहदी धितिभ रः कोष्प्याविरासीझर: 4 

त॑ मत्वा परमारणकरसिक स व्याजहार शअत्ते- 

राधार: परमार इत्यजनि तन्नाम्नाअथ त्तस्यान्वयः ॥३३२॥+ 
श्री घूमराज: प्रथमं बभूव, भूवासवस्तत्र नरेंद्रबंशे । 
भूमिभृतो यः कृत्तवानभिज्ञान्‌ पक्षद्वयोच्छेदनवेदनासु 4। ३ ३॥ 
श्रंघुक धुवभटादयस्तत-स्ते रिपुद्धिपघटाजितो5सवन्‌ । 
यत्कुलेइजनि पुमान्मनोरमों, रामदेव इति का मदेवजित्‌ ॥३४॥+ 
रोद:कन्दररव॑त्तिकीत्तिलहरी लिप्ताथ्मृतांशुद्युते- 
रप्रद्यम्नवशो यशोधवल इत्यासीचनूजस्ततः । 
यइचोलुक्यकुमा रपालनपति प्रत्य॑थवतामागर्त, 

मत्वा सत्वरमेव मालवर्पात बल्‍लालमालब्धवान्‌ ॥३३ शपे। 
शत्रुश्रणीगमलविदलनो ब्िद्ध निस्त्रिशधा रो, 
धारावर्ष: समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः | 
कोधाकांतप्रधनवसुधानिश्चले यत्र जाता-- 

अच्योतन्ने त्रेत्पलजलकणा: कोंकणाघीझ्पत्न्य: ॥३६॥। 
सोथ्य॑ पुनर्दाशरथि: पृथिव्या-मव्याहतौजा: स्फुटमुज्जगाम 
मारीचवेरादिव योअबुनापि ( म्‌ ) गव्यमब्यग्रमति: करोति ।॥॥२७॥ 
सामंतर्सिहसमितिक्षितिविक्षतौज:-- 

श्रीमुर्ज रक्षितिपरक्षणदक्षिणासि: । 

अल्हादनस्तदनुजो दनुजोत्तमारि-- 

इचारित्रमनत्र पुनरुज्ज्वलयाॉचकार ॥॥३८॥ 

देवी सरोजासनसंभवा कि कामप्रदा कि सुरसौरभेयी १ 
प्रल्हादनाकारधराघरायामायातवत्येष न निशचयो मे ॥।३८॥ 
धारावषंसुतो5यं, जयति श्री सोमसिंहदेवों यः । 
पितृतः झोयँ विद्यां, पितृव्यकाहानमुभयत्तोजगृहे (।४०॥ 
मुक्त्वा विप्रकरानरातिनिकरातन्निज्जित्य तत्किचन, 
प्रापत्संप्रति सोमसिहनुपति: सोमप्रकाशं यश: । 
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येनोव्वीतलमुज्ज्वलं रचयताप्युत्ताम्यतामीष्येया, 
सर्वेषामिह विद्विषां नहि मुखान्मालिन्यमुन्मूलितं ॥॥४९१॥/ 
वसुदेवस्येव सुत:, श्रीकृष्ण: कृष्णराजदेवो5स्थ । 
मात्राधिकप्रतापो, यशोदया संश्रितों जयति ॥॥४२॥ 


श्तरच--- 


अन्वयेन विनयेन विद्यया, विक्रमेण सुकृतक्रमेण च । 
क्वापि को5पि न पुमानुपैति मे, वस्तुपालसद्शो दृशो: पथि ॥॥४३॥। 
दयिता ललितादेवी, तनयमवीतनयमाप सचचिवेन्द्रात्‌ । 
नाम्ना जयंतसिहं, जयंतमिद्रात्युलोमपुत्रीव ॥।४४॥॥ 
यः शेशवे विनयवेरिणि बोधवन्ध्ये, घत्ते नयं च विनय॑ च गरुणोदयं च 
सो5यं मनोभवपराभवजागरूक-रूपो न क॑ मनसि 
चुँबति जेत्रसिह:;४५॥ 
श्रीवस्तुपालपुत्र, कल्पायुरयं जयंतसिहोण्स्तु । 
कामादधिकं रूपं, निरूप्यते यस्य दानं च ॥॥४६॥। 
स श्रीतेज:पाल,, सचिवश्चिरकालमस्तु तेजस्वी 
येन जना निश्चिताश्वचितामणिनेव नंदंति ॥।४७॥। 
यच्चाणाक्याम रगुरुमरुदुव्याडि शुक्रादिका नां , 
प्रागुत्पादं व्यधित भुवनेमत्रिणाँ बुद्धिधाम्नां । 
चक्र 5भ्यास: स खलु विधिना नूनमेनं विधातु, 
तेज:पाल: कथमितरथाधिक्यमापेष तेषु ॥४८॥। 
अस्ति स्वस्ति निकेतनं तनुभतां श्रीवस्तुपालानु ज-- 
स्तेज:पाल इति स्थिति बलिक्ृतामु््वीतले पालयन । 
आत्मीयं बहु मन्यते न हि ग्ुणग्रामं च कामंदकि-_.. 
इचाणाक्यो5पि चमत्करोति न हुृदि प्रेक्षास्पदं प्रेक्ष्य य॑ ॥॥४६।। 


इतश्च-..- 


महं० श्री तेज:पालस्य पत्नया: श्री अनुपमदेव्या: पितुवंशवर्ण नम्‌- 
प्राग्वाटान्वयमं डनेकमुकुट: श्रीसांद्रच॑द्रावती - 
वास्तव्य: स्तवनीयकीतिलहरिप्रक्षालितक्ष्मातलः । 
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_श्रीगागाभिधया सुधीरजनि यद्वृत्तानुरागादभूत्‌ 
को नाप्तप्रमदो न दोलितशिरा नोज्ू तरोमा पुमान्‌ ॥२०॥ 
अनुसूतसज्जनस रणि्घ रणिगनामा बभूव तत्तनय: । 
स्वप्रभुह्ददयेगुणिना हारेणेव स्थित येन ॥५१॥ 
तिभुवनदेवी तस्य, त्रिभुवनविख्यातशीलसम्पन्ना । 
दयिता5भूदनयो: पुनरंगं हेघा मनस्त्वेक ॥॥५२॥ 
अनुपमादेवी देवी, साक्षाद्ाक्षायणीव शीलेन ! 
तद॒दृहिता सहिता श्री तेज:पालेनपत्या5भूत्‌ ॥॥५३॥ 
इयमनपमदेवी दिव्यवत्तप्रसुन-क्रततिरजनि तेज:पालमं त्रीशपत्नी । 
नय-विनय विवेकौचित्यदाक्षिण्यदान-प्रमुखगुणगर्णेदुद्योतिताशेषगोत्रा ५४ 
लावण्यसिहस्तनयस्तयोरयं-रयं जयब्निन्द्रियदुष्टवाजिनां । 
लब्ध्वापि मीनध्वजमंगल वय:, प्रयाति धर्म्मेकविधायिनाञउ्ध्वना ।५४॥। 
श्री वेजपालतनयस्य गुणानमुष्य, श्रीलूणसिह्कृतिन: कति न स्तुवंति । 
श्रीबंधनो द्वर तरेरपि ये: समंता-दुद्दामता तरिजगति करियते स्म कीर्ते:।५६। 
गुणघधननिधानकलश:, प्रकटो5यमवेष्टितर॒व खलसतपें: । 
उपचयमयते सततं सुजनेरुपजीब्यमानी5पि ॥४७॥। 
मल्लदेबसचिवस्य नंदन:, पूर्णासह इति लीलुकासुत: । 
तस्य नंदति सुतोयमल्हणादविभू: सुक्कृतवेश्म पेथड: ॥५८॥ 
अभूदनुपमा पत्नी, ठेज: पालस्य मन्वत्रिण: । 
लाबण्यसिहनामायमायुष्मानेतयो: सुत: ॥५६॥ 
तेज:पालेन पुण्यार्थ, तयो: पुत्रकलत्रयो: 
हम्म्य श्री नेमिनाथस्य, तेने तेनेदमर्बुदे ॥!६०॥। 
तेज:पाल इति क्षितींदुसचिव: शंखोज्ज्वलभि: शिला- 
श्रेणीमि: स्फुरदिदुकुन्दर्रुचर नेमिप्रभोम॑दिरं । 
उच्चभंडपम्रग्रतो जिन (वरा) वासानद्विपंचाशर्त 
तत्पाशवेंषु बलानकं च पुरतो निष्पादयामासिवान्‌ ॥६१।॥॥ 
श्रीमच्चण्ड (प) सम्भव: (सम ) भवच्चण्डप्रसादस्ततः, 
सोभस्तत्‌ प्रभवोथष्श्वराज इति तत्पुत्रा: पविन्नाशया: । 


श्रीमल्लू णिगमल्लदेवसचिवश्नी वस्तु पा लाहया- 
स्ते ज:पाल समन्विता जिनमतारामोन्नमन्नी रदा: ॥६२॥। 


४०२ 


श्रीमन्त्री द्वरवस्तुपालतनय: श्रीजेत्रसिहा छ्वय- 
स्तेज:पालसुतश्च विश्वुतमतिल्लॉविण्यसिंहाभिषः + 

एतेषां दशमृत्तंय: करिवधुूपुष्ठप्रतिष्ठाजुषां, 

राजन्ते जिनदशंनाथंमयतां दिग्तायक्रानासिव ॥ ६३३१ 
मृर्तीनामिह पृष्ठत: करिवधूपृष्ठप्रतिष्ठाजुषां, 
तन्मूृतिविमलाश्मखत्तकगता: कांतासमेता दश + 
चौलक्यक्षितिपालवीरधवलस्याद्वेतबन्धु: सुधी- 
स्तेज:पाल इत्ति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपालानुज: ॥६४।४ 
तेज:पाल: सकलप्रजोयजीव्यस्य वस्तुपालस्य । 

सविधे विभाति सफल:, सरोवरस्येदव सहकार: ॥॥६५॥। 
तेन भ्रात॒युगेन या प्रतिपुर-ग्रामाध्व-शलस्थलं, 
वापीकृपनिपानकाननसर:प्रासादसत्रादिका । 
धम्मंस्थानपरंपरा नवतरा चक्रेड्थ जीर्णोद्ध ता, 
तत्संख्यापि न बुद्धचते यदि परंतद्व दिनी मेदिनी ॥६॥ 
शंभो: इवासमतागतानि गणयेद्‌ यः सन्मतिर्योष्थवा, 
नेत्रोल्मी लनमीलनानि कलयन्मार्क॑डनाम्नो मुने: । 
संख्यातूं सचिवद्वयीविरचितामेतामपेतापर-- 

व्यापार: सुक्ृतानुकोीतंनतति सोप्यूज्जिहीते यदि ।॥६७॥ 
सब्वंत्र वर्ततां कोतिरश्वराजस्य शाश्वती । 

सुकत्तं मुपकत्त्‌ च, जानीते यस्य संतति: ॥६८५॥॥ 
आसीच्चंडपमंडितान्वयगुरुन गेन्द्रगच्छश्रिय --- 
इचूडारत्नमयत्वसिद्धमहिमा सूरिमंहेन्द्रा भिध: । 
तस्माद्विस्मयनीयचा रुचरित: श्रीशांति [ सूरिस्त | तो-- 
प्यानन्दामरसू रियुग्म मुदय च्चन्द्रा कंदी पद्य ति ॥६६।। 

श्री जेनशासनवनीनवनी रवाह:, श्रीमांस्ततो 5प्यघहरो हरिभद्रसूरि: । 
विद्यामदोन्मदगदेष्वनवद्यवेद्य,,स्यातस्ततों विजयसे नमुनीश्व रो5य॑ ७० 
गुरो[स्त] स्या [शिपां पात्र, सूरिसत्युदयप्रभ:, 
मौक्तिकानीव सुक्तानि, भांति यत्प्रतिभांबुधे: ॥७१॥ 


एतद्धम्मेस्थानं, घम्मंस्थानस्थ चास्य यः कर्त्ता । 
तावद्यमिदमुदिया -दुदयत्ययमबंदो यावत्‌ ॥॥७२॥। 
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श्रीसोमेश्वरदेव-श्चुलुक्यन रदेवसे वितांहियुग: । 
रचयांचका र रुचिरां, धम्म॑स्थानप्रशस्तिमिमाँ ।'७३॥ 
श्रीनेमे रम्बिकायाश्व, प्रसादादबं दाचले । 
वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्ति:स्वस्तिशालिनी ॥॥७४॥ 


सूत्र ० केल्हण सुत धांधलपुत्रेण चण्डंश्वरेण प्रशस्तिरियमुत्कीर्णा 
श्री विक्रम संवत्‌ १२९८७ वर्ष फाल्गुण वबदि ३ रवौ श्री नागेंद्रगच्छे 
श्री विजयसेनसूरिभि: प्रतिष्ठा करता ॥। 


८९-- दि ०॥ उनम: 7 [संब |त्‌ १२८७ वर्ष लौकिक- 
फाल्गुन वदि ३ रवौ अद्य हश्ोमदणहिलपाटके चौलुक्यकुलकमलरा- 
जहंससमस्तराजावली समलंकृत महा राजाधिराज श्री भी मदेव '** *** (८ ) 
विजयिराज्ये तथा श्री वसिष्ट (षठ)कुंडयजनानलोज्ू तश्रीमध्धो- 
मराजदेवकुलोत्पन्नमहामं डलेष्वरराजकुलश्रीसो मरसिहदेवविजयि राज्ये 
तस्येव. महाराजाधिराजश्री भो मदेवस्यथय प्रसा[द] "****** रात्रा 
मंडले श्री चौलुक्यकुलोत्पन्नमह।मंडलेश्वर राणक श्रीलवणप्रसाददेव 
सुत महामंडलेश्बरराणक श्रीवीरघ्‌वलदेवसत्क समस्तमुद्राग्यापारिणा 
श्रीमदणहिलपुरवास्तव्य श्रीप्राग्वाटज्ञातीय 5० श्री चंड[प]| 
चंडप्रसादात्मज महं० श्री सोमतनुज 5० श्री आसराज भार्था 
ठ० श्री कुमारदेव्यो: पुत्र महं> श्रीमल्लदेवसंबपति-महं० श्री 
वस्तुपालयोरनुज सहोदर श्रात्‌ महं० श्री तेज:पालेन स्वकीय 
भार्या महं० श्रीग्रनुपमरेव्यास्तत्कुक्षिसमु:्ध तपवित्रपुअमहं० श्री 
लूणसिहस्यच पुण्ययशोभिव॒ृद्धये श्रीमदर्बृदाचलोपरिदेउलवाडाग्रामे 
समस्तदेवकुलिकालंकृतं॑ विशालहस्तिशालोपशोभितं श्रीलूणसीहवस- 
हिकाभिधानं श्री नेमिनाथदेवचेत्यमिदं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनागेन्द्र- 
गच्छे श्री महेन्द्रसूरिसंताने श्रीशांतिसूरिशिष्यश्रीआणंदसूरि-श्री- 
अमरचन्द्रसूरिपट्टालंकरणप्रभुश्रीहरिभद्रसूरिशिष्ये:श्री विजयसेनसू रिभि:। 
अत च घम्मेंस्थानें कृत श्रावकगोष्टि (ढिठ) कानां नामानि 
यथा ॥ महं० श्री मल्लदेव, महं ० श्रीवस्तुपाल, महं ० श्रीतेज:पाल 
प्रभति अआ्ातुशय संतान परंपरया तथा महं० श्रीलूर्णाप्नहसत्कमातृ- 


हैं डढं 


कुलपक्ष श्रीचन्द्रावती वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्रीसावदेवसुत 
5० श्रीशालिग तनुज 5० श्रीसागर तनय 5० श्रीगागा पुञ्न 5० श्री- 
धरणिग भ्रात महं० श्रीराणिगमहं ० भश्रीलीला० तथा 5० श्रीधरणिग 
भार्या 5० श्रोतिहुणदेविकुक्षिसंभूत महं ० श्रीअनुपमदेवी सहोदर भ्रातृठ० 
श्री खीम्बसीह 5० श्री आम्बसोह 5० श्री ऊदल तथा महं० श्रीलीला- 
सुतमह ० श्रीलूणसींह तथा भ्रात्‌ 5० जगसीह 5० रत्नसिहानां 
समस्तकुटुंबेन एतदीयसंतानपरपरया च एतस्मिनू. धम्मंस्थाने 
सकल मपि स्नपनपूजासारादिक॑ सदेव करणीय॑ निर्वाहणीयं च ॥तथा।। 
श्री चंद्रावत्या: सत्कसमस्तमहाजन सकलजिनजैत्यगोष्ठि (छि्ठि) 
कप्रभृति श्रावकसमुदाय: ॥ तथा उंवरणी कीसरउलीग्रामीय 
प्राव्वाट ज्ञा० शें० रासल उ० आसधर, तथा ज्ञा० माणिभद्र उ० 
श्रे० आल्हण तथा ज्ञा० श्रे० देल्हूण 3० खीम्बसोह. धककंट ज्ञातीय 
श्रे० नेहा 3० साल्हा तथा ज्ञा० धउलिग उ० आसचांद्र, तथा ज्ञा० 
श्रे० बहुदेंव उ० सोम, प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० सावड उ० श्रीपाल, तथा 
ज्ञा० श्रे० जींदा उ० पाल्हण धककंट ज्ञा० श्रे० पासु उ० सादा 
प्राग्वाट ज्ञातीय पूना 3० साल्हा तथा श्रीमाल ज्ञा० पूना 
उ० साल्हा प्रभृति गोष्टि (ष्ठि) का:। अमीभि: श्री नेमिनाथदेव 
प्रतिष्टा (ष्ठा) वर्ष ग्रंथि यात्रामष्टाहिकायां देवकीय चैत्रवदि ३ 
तृतीयादिने स्नपन पूजाद त्सव: कायें: ॥ तथा कासहूदग्रामीय 
उसवाल ज्ञातायश्र० सोहि उ० पाल्हण, तथा ज्ञा० श्रे० सलखण उ० 
वालण, प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० सांतुय उ० देल्हुय तथा ज्ञा० श्रे० गोसल 
उ० आहल्हा, तथा ज्ञा० श्रें० कोला, उ० आम्बा तथा ज्ञा>» श्रे० 
पासचंद्र, 3० पृनचंद्र, तथा ज्ञा० श्रे० जसवीर, उ० जगा तथा ज्ञा० 
ब्रह्मदेव, उ० राल्हा, श्रीमाल ज्ञा० कडुयरा, उ० कुलधर प्रभृतियोष्टि 
(ष्ट) का: । अ्मीभिस्तथा ४ चतुर्थीदिने श्री नेमिनाथदेवस्य 
द्वितीयाष्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा ब्रह्माणवास्तव्य प्राग्वाट 
ज्ञातीय महाजनि० आंमिग उ० पूनड उसवाल ज्ञा० महा० धांधा, 
उ० सागर तथा महा० साढा, उ० वरदेब, प्राग्वाट ज्ञा० महुं० 
पाल्हूण, उ० उदयपाल ओइसवाल ज्ञा० महा० आवोधन० उ०» 
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जगसीह, श्रीमाल ज्ञा० महा० वीसल, उ०» पासदेव, प्राग्वाट ज्ञा० 
महा० वीरदेब उ० अरसीह तथा ज्ञा» श्रे० धणचंद्र, उ० रामचंद्र 
प्रभुतिगोष्टि (ष्ठ ) का: । अमीभिस्तथा ५ पंचभीदिने श्री नेमिताथ- 
देवस्य तृतीयाष्टाहिकामहोत्सव: कार्य: | तथा धउलीग्रामीयग्राग्वाट 
ज्ञातीय श्रे० साजण उ० पासवीर, तथा ज्ञा० श्रे० बोहडि, उ० पूना 
तथा ज्ञा० श्रे० जसडुय उ० जेगण तथा ज्ञातीय श्रे० साजन उ०. 
भोला तथा ज्ञा० श्रे० पासिल, उ० पुनूय, तथा ज्ञा० श्रें० राजुय, उ० 
सावदेव तथा ज्ञा० दृगसरण, उ० साहणीय ओइसवाल ज्ञा० श्रे० 
सलखण उ० महं० जोगा तथा ज्ञा० श्रे[०]देवकुंमार 3० आसदेव 
प्रभतिगोष्टि (ष्ठि) का: । अ्रमीभिस्तथा ६ षष्ठीदिने श्री नेमिनाथ 
देवस्य चतुर्थाष्टाहिका महोत्सव: कार्य: ॥ तथा मुूंडस्थल महातीर्थ- 
वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय श्रें० संघीरण, उ० गुणचंद्र, पात्हा, तथा 
श्रे० सोहिय, उ० आश्वेसर तथा श्रें० जेजा, उ० खांखण तथा 
फीलिणीग्राम वास्तव्य श्रीमाल ज्ञा० चापल गाजण प्रमुख गोष्टि (छिठ ) 
का: अमीभिल्तथा ७ सप्तमीदिने श्री नेमिनाथदेवस्य पंचमाष्टाहि- 
कामहोत्सव: कार्य: ॥ तथा हंंडाउद्रा ग्राम डवाणोग्राम वास्तव्य 
श्रीमालज्ञातीय श्रे० आम्बुय उ० जसरा तथा ज्ञा० श्रे[०]लखमण, 
उ० आसू तथा ज्ञा० श्रे०ण आसल उ० जगदेव, तथा ज्ञा० श्रे० 
सूमिग, 3० धणदेव, तथा ज्ञा० श्रें० जिणदेव उ० जाला, प्राग्वाट 
ज्ञा० श्रे० आसल, 3० सादा, श्रीमाल ज्ञा» श्रे० देदा 3० बवीसल, 
तथा ज्ञा० श्रे० आसघर, 3० आसल तथा ज्ञा० श्रे० धिरदेव, उ० 
वीरुय, तथा ज्ञा० श्रे० ग्रुणचंद्र, उ० देवधर, तथा ज्ञा० श्रे० हरिया, 
उ० हेमा, प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० लक्षमण उ० कडुया प्रभृतिगोष्टि- 
(षिठ )का: । अमीभिस्तथा ८ अष्टमीदिने श्रीनेमभिनाथदेवस्थ षष्ठा- 
ध्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा[म | डाहडवास्तव्य प्राग्वाद ज्ञातीय 
श्रे देसल उ० ब्रह्मसरणु तथा ज्ञा० जसकर, उ० श्रे० धणिया, तथा 
ज्ञा० श्रे० देल्हण, उ० आल्हा, तथा ज्ञा० श्रे० वाला, उ० पद्मसीह 
तथा ज्ञा० श्रे० आंबुय, उ० बोहडि, तथा ज्ञा० श्रे० वोसरि, उ० 
पूनदेव, तथा ज्ञा० श्रे० वीहम, उ० साजण. तथा ज्ञा० श्रे० पाहुय, 
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उ० जिणदेव प्रभृतियोष्टि (ष्ठ)का:। अमीभिस्तथा € नवमीदिने, 
श्रीनेमिनाथदेवस्य सप्तमाष्टाहिकामहोत्सव: कारय्ये: । तथा साहिलवाड़ा 
वास्तव्य ओइसवाल ज्ञातीय श्रे० देल्हा, उ० आल्हण, श्रे० नागदेव, 
उ० आम्बदेव, श्रे० काल्हण, उ० आसल, श्रे बोहिथ, 3० लाखण, 
श्रे० जसदेव, उ० वाहड, श्रे० सीलण, उ० देल्हण, श्रे० बहुदा, श्रे० 
महधघर, उ० धणपाल, श्रे० पुनिग, उ० वाघा, श्रे० गोसल, 3० 
वाहडा प्रभृतिगोष्टि (ष्ठि)का:। अमीभिस्तथा १० दशमभी दिने 
श्रीनेमिनाथंदेवस्थ अष्टमाष्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा श्रीअबंदो- 
परि देउलवाडा वास्तव्य समस्त श्रावके: श्रीनेमिनाथदेवस्थ पंचाषि 
कल्याणकानि यथादिनं प्रतिवर्ष कत्तंव्यानि । एवमियं व्यवस्था 
श्री चन्द्रावतीपतिराजकुल श्रीसोमसिहदेवेन तथा तत्पुत्ररज० श्री- 
कान्हडदेव प्रमुखकुमारं: समस्तराजलोकंस्तथा श्रीचंद्रावतीय स्थान- 
पति भद्ठारक प्रभतिक विलास तथा गगुली ब्राह्मण समस्तमहाजन 
गोष्ठिकेश्च, तथा अर्बृदाचलोपरि श्रीअचलेइ्वर-श्रीवसिष्ठ तथा 
संनिहितग्राम देउलवाडाग्राम, श्रीक्षीमाता, महबुप्राम-आबुयग्राम- 
ओरासाग्राम--उत्त रछग्राम--सघ्रिहरग्राम-सालग्राम, हेठ-उ जीग्राम- 
आखीग्राम,-श्री धांबलेश्वरदेवीयकोटडी प्रभृति द्वादशग्रामेषु संतिष्ठ 
मानस्थानपतितपोधनगृगुली ब्राह्मण -- राठियप्रभतिसमस्तलोकंस्तथा 
भालि-भाडा-प्रभृतिग्रामेषु संतिष्ठमान श्री प्रतिहारवंशीय सब्वं- 
राजपुत्रेश्व आत्मीयात्मीय स्वेच्छया श्रीनेमिनाथदेवस्थमंडपे सम्ुप- 
विश्योपविश्य महं ० श्रीतेज:पालपार्श्वात्‌ स्वीयस्वीयप्रमोदपृव्वेक श्री 
लूणसीहवसहिकामिधानस्थास्थ धम्मंस्थानस्य सर्वोपिरक्षाभारः 
स्वीकृत: । तदेतदात्मीयवचनं प्रमाणीकुब्वेद्धिरेतें: सर्वेरपि तथा 
एतदीयसंतानपरंपरया च धर्म्मस्थानमिदमाचंद्राकक यावत्‌ परि- 
रक्षणीयम्‌ ॥। 

“किसिह कपालकमण्डलु-वल्क सितरक्तनपटजटापटले: । 

वृत्तमिदमुज्ज्वलमुन्नतमनसां प्रतिपन्ननिव्ब हणं ॥१॥) 

तथा महाराजकुल श्रीसोमसिहदेवेन अस्यां श्रीलूगसिहवसहि- 
कायां श्री नेमिनाथदेवाय पूजांगमोगार्थ बाहिरहटयां डबाणीग्रांम: 
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शासनेन प्रदत्त: !! स च श्रीत्तो मतिह॒देवाम्यथेनया प्रमाराम्वसिभिरा- 
चंद्राक्क यावत्प्रतिपाल्य: । 

घिद्धक्षेत्रमिति प्रतिद्धमहिमा श्रीपुंडरीको मिरि:, 

श्री मान्‌ रवत्तकोपि विश्वविदित: क्षेत्र विमुक्‍तेरपि ॥। 
नून॑ क्षेत्रमिदं दयोरपि तथयो: श्री जअब॑दस्तत्प्रभू, 

भेजाते कथमन्यथा सममिमं श्री आदिनेमी स्वयं ॥१॥ 
संसारसब्वंस्वभिहैव मुक्तिसव्वेस्वमप्यत्र जिनेगदुष्टम्‌ । 

ब्रिलोक्यमाने भवने तवास्मिन्‌ पृज्व॑परं च त्वयि दृष्टिपांथे ॥२॥ 

श्रीकृष्णषीय श्रीनयचद्द्रसूरेरिमे ॥ 

६०- स्रं० सखण पुत्र सं० घ्िहराज, साधु साजण, सं० सहूसा , 
साइदेपुत्री सुनथव प्रणमति ॥शुभं।। 

दे० (४२) 

६१- श्रीनप विक्रम संवत्‌ू ११८८ वर्ष श्रीमत्पत्तनवास्तव्य 
प्राग्वाठज्ञातीय श्रीचंडप, श्रीचडप्रसाद, श्रीसोम, महुं० श्रीआसराज 
सुत श्रीमालदेव महुंं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महुं० श्रीतेजपालेन महूं० 
श्रीवस्तुपालभार्याया: महं० श्री सोखुकाया: पुण्यार्थ' श्रीसुपारवेजि- 
नालंकइृता देवकुलिकेयं कारिता ।।छ।। 

दे ० ( छै३ ) 

६२-श्रीन॒ुप विक्रम संवत्‌ १२८८ वर्ष श्री पत्तनवास्तव्य 
प्रास्वाट ज्ञातीय श्रोचंडप, श्रीचंडप्रसाद, श्रीसोम, महं ० श्रीआसराज 
सुत श्रीमालदेब, महं० श्रीवस्तुपायोरनुज महं० श्रीतेजपालेन महूं० 
श्रीवस्तुपालभार्या ललतादेविश्वेयो3र्थ देवकुलिका कारिता ॥ 

दे ० ( डढ ) 

६३---संवत्‌ू १२८८ बर्ष श्रीचंडप, श्रीचंडप्रसाद, श्रीसोम, 
महूं० श्रीआसराजांगज ग्रह ० शवस्तुपाल सुत महं ० श्रीजय्तसीह- 
श्रेयोडर्थ श्रीतेजप्ालेन देवकुलिका कारिता ॥ 

दे+ ( ४४) 

६४-श्रीनुपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्ष श्रीचंडप, श्रीचंडप्रसाद, 

श्र 
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श्रीसोम, महं० श्रीआसरांगज महं० श्री तेजपालेन श्रीजयतसीह भार्या 
जयतलदेवि श्रेयो&5र्थ देवकुलिका कारिता ।। 
दे० (४६) 
€५--श्रीनृपविक्रम संवत्‌ १२८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचंडप, 
श्रीचंडप्रसाद, श्रीसोम, महं ० श्रीआसरांगजेन महं० श्रीतेजपालेन 
श्रीजयतसीह भार्या सुहवदेविश्वेयो४र्थ देवकुलिका कारिता । 
दे ० ( ४9 ) 
६६--श्रीनुपविक्रम संवत्‌ १२८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीजंडप, 
श्रीचंडप्रसाद, श्रीसोम, महंं० श्रीआसरान्वय समुझ्ूव महं शी- 
तेजपालेन महं० श्रीजयतसिह भार्या महंं० श्रीरूपादेवि श्रेयो5र्थ 
देवकुलिका कारिता ॥ 
दें ० ( ४८) 
€७--श्रीनपकिक्रम सं० १२८८ वर्ष प्राखाटनातीय श्रीचंडप 
श्रीचंडप्रसाद, महं ० श्रीसोम, महू ० श्रीग्रासरान्वये महं० श्रीमालदेव 
सुता श्री सहजल श्रेयोडर्थ महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ।। 


8८--सं० १३८६ वर्ष फागुणसुदि ८ श्रीकोरेंटकीयगच्छे महूं० 
पूनसीह, ठा० पूनसिरि सुत धांधलेन अ्रात्‌ मूलू गेहा, रूदासहितेन 
मुंडस्थल सत्क श्री महावीरजेत्ये निजमातृ पितुश्नेयो5र्थ बिबयुगल 
कारितं ।। 

६६-सं० १५१५ वर्ष माघवदि ८ गुरौ श्री अबुृदाचले देउ- 
लवाडावास्तव्य श्रीथंबाटठज्ञातीय व्यव० लांटा भार्या वाल्हीसुतया 
व्य० बाबा भार्या रूपीनाम्न्या श्रात्‌ व्यव० आहल्हा, पांचा, व्य० ॥। 
आल्हासुत व्य ० लाषा (लीबा ? ) भार्या दे(हे ? )लू, सुत षीमा, 
मोकलप्रभृतिकुटुंबयुतया राजीमतीप्रतिमा कारिता, प्रतिष्ठिता 
श्रीतपागच्छे श्री श्रीसोमसूंदरसू रिशिष्य श्रीमुनिसुंदरसूरि श्रीजय (चंद्र) 
सुन्दर सूरिशिष्य श्री श्री रत्नशेखर सूरिभि: । श्रीउदयनंदिसूरि श्री लक्ष्मी- 
सागरसूरि श्रीजयसोम प्रमुख परिवार सहिते: मंगलमस्तु ॥ 


है०६ 


१००--सं० १२८७ वर्ष जैंत्रवदि ३ शुक्र महं० श्रीवस्तुपाल- 
महं० श्री तेजपाला: ॥ य (ये: )पज्व॑जपुण्याय अस्मिन्नबुंदगिरो श्री ॥ 

१०१--नृप विक्रम संवत्‌ १२८७ वर्ष फाल्गुन सुदि ३ सोमे, 
अद्य ह श्री अबु दाचले श्रीमदणहिलपुर वास्त० प्राग्वाटज्ञातीय श्री- 
चंडप, श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वयें महं० श्रीआसराजसुत, 
महं० मालदेव, महं० श्रीवस्तुपालयो रनुज आतृ महं० श्रीतेजपालेन 
स्वकीय भार्या महं० श्री अनूपमर्देवि कुक्षिसंभूतसुत महं ० श्रीलूणसीह 
पुण्यार्थ अस्यां श्रीलूणवसहिकायां श्रीनेमिनाथमहातीर्थ कारितं ॥छ॥ 

१०२--संवत्‌ १२९७ वर्ष वेशाख वदि १४ गुरो प्राग्वाट- 
ज्ञातीयचडप, चंडप्रसाद, महंश्री “ "7० सा सुतायाः ठाकुराज्ञी 
सतोषा कुक्षिसंभूताया महं श्रीतेजपाल द्वितीय भार्या महंं० श्री 
सुहड़ा देव्या:5 श्रेयो5्थ एतत्‌ त्रिगदेवकुलिकाखत्तकंश्रीअजित्तनाथर्थिबं 
च्‌ कारितम्‌ ।।छ।।छ।। 
१०३ -- आदचर्न्द्राक नंदतादेष संघा-धीश: श्रीमान्‌ पेथड: संघयुक्त: । 

जीर्णाद्धार वस्तुपालस्य चेत्ये, तनेयेनेहा«्बुंदादों स्वसारे: ॥। 

१०४--संवत्‌ १५६३ वर्ष सं> डंगर भार्या आसू पुत्र वरजांग, 
भार्या नाथी, स० केला भार्या कोडमद सं० केला लषतं बंबं करापित॑ 
श्रीनेमिनाथ करावितं श्री धर्मनाथ करावितः 7४” “““॥ 

१०५--मांडव वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय सो० सांगण, सो० 
सूरा, सो ० पदम, सो ० वर्मा, सो ० हापा भा० वानू तयो:सुत सो ० वीधा 
भा० सं० जैसा भार्या जसमादे तयो: सुतया संघवणि चंपाइ नाम्न्‍्या 
स्वश्रेयसे हिसप्ततितीर्यकरपट्ट: कारित: प्र० वृद्ध तपापस्ने श्री 
ज्ञानसागरसूरिभि: ॥। 

१०६--संवत्‌ १९६७ वर्ष वेशाख वदि १४ गुरौ प्राग्वाट 
ज्ञातीयचंडप, चंडप्रसाद, महं० श्रीसोमान्वये महूं० श्रीभ्रासराजसुत 
मह॒० श्री तेज:पालेन श्रीमत्पत्तन वास्तव्य मोढज्ञातीय 5० जाल्हण 
सुत 5० आसासुताया: ठकुराज्ञी संतोषाकुक्षिसंभूताया महूं श्री तेज: 
पालद्वितीय भार्याया: महं ० श्रीसुहडादेव्या: श्रेयोइर्ण | 
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१०७--सं ० १३६१ वर्ष श्रीज्ोश्रगच्छे श्री वद्ध मानसूरीणां 
शिध्यश्री जयसेनोपाध्याय: श्रीआदिनाथ नेमिनाथौ प्रणमत्ति ॥ 

१०८-“सं० १४१७ आपषाढ सुदि ५ गुरुवारे-.. 

श्रीमत्कृष्णषिगच्छीयो, वादिसिहतया श्रुतः । 
जयसिहसूरिरायान्नेमिनाथनमश्चिकी: ॥ १॥। 

१०६--संवत्‌ १५१३ वर्ष वेशाख सुदि £ दिने श्रीवृहद्गच्छे 
भंट्वार॒क श्रीपुण्यप्र मसूरि तत्शिक्ष मुनि विजयदेव श्रीनेमिनाथं प्रणमति 
वक्र तर चेतसा, यात्रा कृता सफला भवतु । नित्य॑ पुनरषि दर्शोनमस्तु 
मंगल श्री: । 

११०--सं० १५३१ वर्ष वेशाख बदि २ दिने श्री मंडपदुर्ग- 
बास्तव्य संघवी राजा भार्या सुहर्गपुत्र रत्न संघवी जावड भार्या 
धघनाई प्रमुख कुटंब० युत: श्रीनेमिनाथ निरंतर प्रणमति ॥। ज्ञाति- 
श्रीमाल विरंजीवी । 

१११--सं० १५३१ वर्ष वंशाख शुदि २ दिने सारंगपुर वास्तव्य 
प्राग्वाट वंश शत गार यात्रा सञगार सघवों वेला भाया अरथ्‌ पुत्र र॒त्त 
संघनायक सं० जेसिंग: भार्याट, माणिकि पुत्री सं० जिविणि प्रमुख 
कुटंब श्रीमालवीय संघपरिवृत: श्रीसंघधुरंधर: श्री अबुद गिरितीर्थे 
श्री नेमिनाथदेवं निरंतर प्रणमति ॥चिरंनंदतु।। 

निम्नलिखित लेख नं० ११२,११३ लणिगवसतिके बाहर उत्तर 
की तरफ टेकरी पर थे, परन्तु बाद में कायोत्सगं जिनयूगल मुंगथला 
में लाया गया है, अत: ११२ वां के बाद का लेख वहां नहीं मिलेगा । 

११२-संवत्‌ १३०९ वर्ष फाल्गुन सुदि छ सोमे श्रीकोरेंट- 
कीयगच्छे श्रीनन्नाचार्यंसंताने मंंडस्थलसत्क श्रीमहाबीरजैत्ये महूं० 
कुंअरा पुत्र पूंनसीह, भार्या पूनसिरि, सुत महं० धांधलेन श्रात्‌ मूलू 
ग्रेहा, रूदा, श्रेयोडर्ण जिनयुगलं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनन्‍्नसूरि श्री- 
ककक्‍्क्सू रिभि: ॥ 


११३--प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० चांडसी श्रीनमे(नेमि)नाथ- 
पादा, कारापिता, सपरिकर करापित सुभं भवतु ॥। 


मीमाशाह के पीतलहर प्रासाद के लेख 


१_ सं० १३६४ सा० लषा[? |पुत्र सा० ज़्यताकेन पितृव्य 
रामा श्रेयो०. श्रीआादिनाथि० का० प्र० श्रीज्ञानचंद्रसूरिभि: ॥ 
सा० जयताकेन रामा श्रे० ॥। ह 

२--संवत्‌ १५४७ ज्येष्ट शु/ए हाँ भा०, रजाइ प्रमुख 
कुर्टुब युतेन यु २००००००००७७०५७७४ गर भा० दा डिमिद सुत नाथाकेन ००३७०१७१७५४०० ००० ५ 
श्रीसो मसुन्दर सूरिसंताने'”” ““*“““श्रीसुमतिसाधुसूरिमि: ॥ 

३-सं० १३६४ संघपति आसघर भार्या 8० रत्तसिरि पुत्री 
सं० बीजडभार्या वील्हण देवि श्रेयसे प्रियमर्सहिन कारित: पुंडरीकः: 


प्र० श्रीज्ञानचंद्रसू रिभिः ।। स्‍ 
४--मूलनायक: श्रोसुविधिनाथ: सा० डूँगर कारितः ॥। 
५-संवत्‌ १५४७ वर्ष *''* “***' श्रीस्तंभतीर्थ वास्तव्य श्री- 

श्रीमालज्ञातीय सा० धीधा, पुत्र सा० कर्मा, भायां"*****' मोधषा, 


सा० भांइआ, सा० नरीआ, सा० मोषा भा० थोबी श्रेयोथर्थ पुत्री 
मणकी पुत्र सा० वेजसीह भार्या अथक्‌ नाम्न्या देवकुलिका कारिता 
प्रतिष्ठिता श्रीतपागच्छे श्री श्री श्रीसुमतिसावुयूरिभिः ६ 
६-बाडाविजा पुत्र खीमानी देहरी करत सीहा वास्तव ॥। 
७--संवत्‌ १५२५ फा० सु० ७ शनौरोहिण्यां श्रीअर्बुदगिरो 
देवडा श्रीराजधर, सायर, ड्गरसीराज्ये सा० भीभा चैत्ये गू्जेर 
श्रीमाल राजमान्य मं ० मंडन भार्या भोली, पुत्र मं० सुंद्र पु० में० 
गदाभ्यां भा० हांती, पद्माई, मं० गंदा सा० (भा? ) आसू, पू० 
श्रीरंग वाधादि कुट्ुंब युताभ्यां १०८ मण प्रमाण सप्ररिकर प्रथम 
जिन बिंबं का० तपागच्छतायक श्रीत्षोमसु दरसूरि पट्ट श्रीमुनिसु दर 
श्रीजयचंद्रसूरिप्ट श्रीरत्नशेखरसूरि पट्ट प्रभाकर श्रीलक्ष्मीसागर 
सूरिभि: प्रतिष्ठितं श्री सुधानंदनसूरि श्रीसोमजयसूरि महोपाध्याय 
श्रीजिन सोमगणिप्रमुख विज्ञानं सून्रधार देवाकस्थ । श्रीरस्तु । 
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८-मेवाड़ा ज्ञातीय सूत्रधार मिहिपा भा० नागल सुत सूत्र 
धारदंवा भा० करमी, सुत सू० हला, गदा, हापा नाना, हानाक, । 

६--सं० १५२१ वर्ष वेशाख सुदि १० रवौ सं० रत्ता-सं० 
फताभ्याँ श्रीशांतिनाथत्रिंबं कारित॑ं ॥ 

१०--सम्वत्‌ १५२५ वर्ष फा० सु० ७ शनि रोहिप्यां अर्ब॑द 
गिरो देवडा श्री राजघधर सायर, देवडा श्री डंगरसीह राज्ये ,< ८ »८ 
माहाराजाधिराज श्रीसोमदेवमान्य मं० मण्डन »;< ४१ अंगुल 
प्रमाण प्रथम जिन मूल नायक »८ #« % 9८ >< > >८ 

११--सा० भीम चंत्ये गू्जर मं० सुन्द्रगदराकारिता पित्तलमय 
प्रथम तीर्थकर मूलनायकपरिक्र मं०& गदा० भा० आसूपुत्र श्री रंग 
कारित श्री अभिनन्दन बिम्ब प्र> तपा श्री लक्ष्मीसागर सूरिमि: 
हाला सूत्र । 

१२--सम्वत्‌ १५२४ वर्ष फा० सु० ७ शनि रोहिण्यां अर्भद 
गिरौ देवड़ा श्री राजधर सायर देवडा श्री डंगरसिह राज्ये गजर 
साह भोसा प्रासादं गुजर ज्ञाति श गार मं७ मण्डन भार्या भीली पुत्र 
राजाधिराज »ो सोमदास मान्य सं० सुन्द्रसुत मन्त्रीर्वर गदा 
भायया सा० हीरा भार्या मदीपुत्या श्लाविका आसुनाम्न्या पुत्र श्री 
वाघादि परिवार परिवृतय। पित्तलमय ४१ अंग्ुल प्रमाण प्रथम 
तीथंकर मूलनायक पएरिकरे श्री वासुपृज्य बिम्ब॑कारितं प्रतिष्ठित 
श्री तपागच्छ नाथ्क्र श्री सोमसुन्दरसूरि पट्टे श्रीमुतिसुन्दरसूरि 
श्रीजयचन्द्रसूरि तत्पद्द श्ोरत्नशेखरसूरिपदप्रभाकर श्री गच्छाधिराज 
श्री श्री श्री लक्ष्मीसावरसूरिभि: श्री सुधानन्दनथू रि, श्रीसो मजयसूरि, 
महोपाध्याय श्रीजिनसोमगणिप्रमुखपरिव॒र्तें: । महिसाणावास्तव्य सूत्र 
हरदवा घटित॑ं ॥। 


१३--सा० भीमप्रासादे गूऊजर मं० सुन्द्रदा कारित पित्तलमय 
मूलनायक प्रथम तीथंकर परिकरे मं० गदा भा० झासूपुत्र मं> बाघा 
फारितं। श्री सम्भवताथ बिम्बं प्र० तपाश्रीलक्ष्मीसाग रसूरिभि: सूत्र 
हाला सृत लषा प्रणमति ॥ 
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१४--सम्वत्‌ १५२५ वर्ष फा०  “''* 'प्रा० ज्ञा० व्य० 
धांदा पु० राजा [( ? ) भा० वजू ( तेज ? | 0" ६: इक ठ्य० 
सजन भायें फांफू विइज नाम्न्यो: पुत्र दूद्ा व्य७० सीहा भा० अचू 
पुत्र गागा, व (धां) दा, टील्हा ३, व्य० रत्ना भा० राजल 7" 
इत्यादि कुटुम्ब यूताभ्यां सीहा-रत्नाभ्यां श्रीआदिनाथबिम्बं श्री 
सोमदंवसू रीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीसोमसुन्दर 
सूरिशिष्य श्री लक्ष्मीसागरसूरिभि: ''  श्रीसुधानन्द तसूरि- 
श्री सोमजयसूरि'********' परिवार !। 


१५--स्वस्ति सम्वबत्‌ १४६७ वर्ष ग्राषाढ सुदि १३ दिने 
राउति श्री श्रीराजधरि पीतलहर देहरि न लाग श्री मातादिकराबु 5० 
परभवा सामठि सेलहथ वणवी श्रीसंधि मिली की धु जेठ्हला श्री 
आदिनाथादि तेंब्ह धज श्रीमाता मागि, मार्णां १६ चोषा, करस 
१६ घृत, वरसचि पीतलहर देहरि श्रीमाता दइ, अघ सोही १ तेल 
दीवालीए मागि कलसरि कलकावल करवा न लहि देवि कलसरि 
कावल करवा न लहि, पीतलहरि बीजु लाग को नथी । महं० षेतसी 
हस्ताक्षराणि श्री ए भवतु श्री । 


१६-- १४६४५ वर्ष उकेशवंशे दरडागोत्रीय सं० मण्डलीक ॥ 
माला महिपति श्रावर्कि3. श्रीगौतमस्वामीमृति:  कारिता 
श्री खरतरगच्छे ।। 


१७--सो ० सुहडहादे कारित श्रीशांतिनाथबिम्बं प्र० श्री 
उदयचन्द्र वल्लभसूरिभि: । 


१८--सो ० सुहडादे कारितं श्रीशान्तिनायबिम्बं प्र० उदय- 
वललभसूरिभि: । 


१६--सम्वत्‌ १५०६ वर्ष मगसिर सुदि ७ दिने श्रीमालवंशे 
भडियागोत्रे सा० छाडा भार्या मेषु पुत्र सा० प्रमदाकेन अआतृ सा० 
कालाश्रयोर्र्थ श्रीअम्बिकायूत्ति: का० प्र० श्री जिनचन्द्र सूरिभि: 
| श्री स स्‌'*९०२००५« #+१०९७०००० (| 
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२०-- खरतर श्री जिनचन्द्रसूरि प्र० श्रीशांतिनाथबिम्बं श्रा० 
मणकाईकारितं !। 

२१--सम्वत्‌ १५३१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ दिने गुरौं मालवदेशे 
जवासिआग्राम वास्तव्य प्रा० ज्ञातीय सा० स(ल)खण भा० देवी पु० 
भुंभच भा० पदू, ॥ द्विपु० सा०'.' *। भा० रमाई पु० तांना, सहेजा, 
पाला०, तृतीय पु० मढा भा० नांह जयतू चतुर्थ घचु० हांसा भा० 
हांसू प्रमुख कुटुम्बयुताभ्यां सा० सदा-पदाभ्यां स्वमात्‌ श्री० पचा 
पुण्यक्वते श्री अबंदाचले थी भीमसीहप्रासादे नव चतुष्के आलयरूपा 
देवकुलिका कारिता ॥ तत्र च श्री सुमतिनाथरबिम्बं स्थापितं 
प्रतिष्ठित श्री तपागचछ्छनायक श्री लक्ष्मीसागरसू रिश्रि: ॥। श्रत्र ****'॥ 


२२-सम्वत्‌ू १५३१ वष ज्येष्ठ शुदि तुतीयादिने गुरौ 
पुनवंसु नक्षत्र मालवदेशे सीणराग्रामे वासि० प्रा० ज्ञातीय सा० 
गुणपाल भा० रोकू (ऊ ?) पुत्ररत्न सं० लींबा सं० भडा सं० बेला 
लोंबा भा० लीलादे तत्पुत्र बइआ भा० जेयदेवि पुत्र कड़आ भा० 
देके द्वि भ्रात्‌ सा० भडा भा० वीरणि जीवणि पु० उदेती भा० 
चन्द्राउलि पु० रत्ना तृती य० मेला, भा० सांतू, धारू, पु० सं० हेरु, 
प्रमुख कुटुम्ब युताभ्यां सं० भडा० मेलाभ्यां-अबु दाचले श्री भीमसीह 
प्रासाद नव चतुष्के आलयरूप देवकुलिका कारस्ता तत्र च श्री 
सुमतिनाथबिबं स्थापितं० प्र० श्री लक्ष्मीसागरसूरिश्री'***-*** 
रगणि (१) ॥। 


२३--सम्वत्‌ १२२६ वर्ष वंशाख शुदि ३ सोमे श्रीमदबु द 
महातीर्थ महामात्य श्री कवडिना स्व॒रकीयपितु 5० श्री आमपसा तथा 
स्वकीय मातृ ठ० श्री सीतादेब्यो:स्तभिद्दयो: (मूत्तिद्ययी ? ) देव श्री 
ऋषभनाथा5ग्रतो अक्षय तुतीयादिने आचार्य श्री धर्मंघोषसूरिभि: 
प्रतिष्ठित: ॥ मंगल महा श्री: ॥। 


श्री पाश्वेनाथ के तिमंजिले मन्दिर के लेख 
१-भी खरतरगच्छे- श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः प्रतिष्ठित: श्री 
चिन्तामणिपाइवंनाथ: सं० मण्डलिककारित: ॥। 
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२--श्री खरतरगच्छे श्रीमंगलाकर श्री पाश्वनाथ: मण्डलिक 
कारित: । 

३--श्री खरतर गच्छे सं० मण्डलिककारित: ।। 

४--श्री खरतर गच्छे श्री पाइ्वंनाथ: सा माला भा० मांजू 
श्राविकया कारित: । 


५---कां० सा० घधन्ना श्रावकेण श्रीआदिनाथबिंबं कारितं ॥ 
सा० जह्ता ॥ 


६--प० मांज श्राविकया श्रीसुमतिनाथबिंबं कारित॑ 
७--सम्वत्‌ १५१५ वर्ष आषाढ़ वदि १ शुक्र श्री ऊकेशवंशे 
दरडा गोत्रे सा० आसा भा० सोषु पुत्रेण सं० मण्डलिकेन भा० 
हीराई पु० साजण, द्वि० भा० रोहिणि प्र० भअरा० सा» पाल्हादि 
परिकरसंयुतेन श्रीचतुमु खप्रासादेश्रीअंबिका मूत्तिः का० प्र० श्री 
जिनचन्द्र सूरिभिः 
८5-- (१) शआीपाइ्वनाथ:। मण्डलिकः: 
६--(२) संबत्‌ १५१५ वर्ष आषाढ वदि १ शुक्र 
१०--( ३) श्री पाश्वंनाथ: मण्डलिक कारित: । 
११--(४) द्वितीयभूमौ श्रीपाइ्वं॑नाथ: । 


देलबाडा के प्रकीणंक लेख-- 


१, “४-१ “***- नमः स्वस्ति संवत्‌ १४६४ वर्ष 
वेशाख शुदि १३ गुरो श्रीमुलसंघे बलात्कारगणे सरस्वती गुच्छ 
भदट्वारक श्री पद्मनन्दितत्पटूटे श्री शुभचन्द्र भट्टारिक श्रीसकलकीत्ति 
उपदेशे चंत्यायंक्रत्वा संघवं नरपालसुतचांगा व्यवृ० वीसलसुत 
मांडण संघव गोव्यदभात्रि (तृ )देंवशी, दोशी करणा जिनदास बाई 
सूल्ही बाई गोरी गांधी गोव्यंद श्रात्री(तृ)षीमा समस्त श्रीसंघ- 
दिगंबरु श्री अबु दाचले आगिइ तीथे शी ( सि)तांबरु, प्रासाद दिगंबरु 
पाछि कराव्ये «४०४०5 तइुड 85 कह 25 डक बन्> श्री आदिनाथि वडाई, बीजी 
श्री नेमिनाथि, त्रीजइ श्रीपीतलहर, चुथ प्रसाद दिगंबरु पाछिद 
५३ 
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ऐहरीति नवहण महापूजा, ध्वज, अवारी,'''***** आम हक 


»००००००००००००० -००००००००००००००-००० - नर र्ण्णा संघवी गोब्यंद प्रशस्ति 
लिषावी, ऊंबरणीस्थाने राज श्री राजधर देवडा चुंडा, प्रासादनी 
अक्षर विधि ऐह प्रासाद नीपजतां षदचा कोई करवा न लहिइ वरसा 
सु १०० कमठा हुई आड़ षरचा करि ते राजधर निवेहि दंवड़ सांड, 
ठाकुर परभु, भाठ सेलहु, तपाइक परभु देवदाह्मदा को कांइ मागवा न 
लहि, मांगि ते राजधर चुडु नि्वहि गोव्यंद करणानइ संमध नहीं, 
एह विधि सीलीया पलाबिइ, देवडु डंगरसी, दंवड़ सतु, लंढु, विरसी, 
संघलाइ वि वेटु, ठाकुर माहव, ऐतला शीलीया साषि व्यास सांड 
वि लीबु, ववि भीमा, देवडा सिघा, साषि धज धजती रीति आपषी 
चडतु आषीनी रीति अधिली चडतु आधिलीनी रीति आदिन।थनी, 
दीवाली इनी, वरसाथी करस २४ घी, चोषा माणां ९४ नीवेद भणी 
तेल करस € दीवा भणी, आणइ प्रासादिआ ।। 


२--संवत्‌ १४६९७ वर्ष आषाढ सुदि रवौ श्री राजघर 
अप्रमृता चुण्डा महंना (ता) षेतसी सेंग साषि चूडाव (?) 


३-३४ नमः श्रीमाता श्री आदिनाथिथि मूं (? ) द्वराम ४२, 
कलसी ४ जव, नव सत्ती षेत्रां भंजामणिरि आदिनाथ: श्री माता 
कब प्राश्न॒(? ) टंकु मागइ, देव कापड वि कलसी ४ जव मागइ, 
माणां २४ चोषा, करस २४ घृत नेवेद, कल्याणिकरादि अमारी कातां 
२४ लहरम्य (?) साध जब श्री देवि मागवक जीउइय मासेई वे 
ग्राना लघर (?) १ पछेडी १ संघवं माहाधज चड़तांदि ॥ धज 
कूटनी पछेडी १ आदिनाथ, भ्रद धज चडतो फल सइ, ५०० धृपडी 
एतरू धज चड केडि आदिताथ दय वलोरुर (?) १ कापड १ 
कल्याणिके ६४ पान, ६४ सोपारी, ऐतरू लहइ, कलस चडतर 
कलस लहइ, ऊतर्या चन्द्रआ चन्द्रशो लह॒ईइ, मास पूजइ फूल लहई, 
घी बीती रूकडी लहइ, सरविमाता आदिनाथ ऊपज देवि ६४ पू 
श्री आदिनाथ पीतलहरि माणा ७६ चोषा, करस ७६ घृत एतरू 
नेबेद कल्याणि दि० धज चडतां पछेडी १ संघवे रेसम १ चोषा, 
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द्रामा १ चुकडीउए १नालीउर नं० ५००, फलदि धृपपुडी, लसू, पछेडी 
१ धज छुटती लह॒इ, अध सोली दीवाली नेन्सादि (? )'******* १२ 
ऐे सार ( ९ ) व २१४०३ ०४३३७३४७४ हु २ 2००5 कक के 


हँबड वसहीनु लाग मा्णां २४ चोषा, करस २४ घृत दीवाली 
निवेदतां लह॒इ महाधज चडती पछेडी एक छूटती दि चउकड द्राम 
१ सेह चोषा, नालीउर १ सइ, ५०० फल धघृपुडी १ उधसोली तेल 
दीवेल लह॒द सोपारी ६४, पान ६४ दीवाली लह॒इ, द्वराम १२ चकड़ 
हंबड न दिने(? )अवावरी कणजतां २४ चोषा माणां २४ प्रतकरस 
आदिनाथ कलसी *“' “तेज “**''चडतों कलसनी रोति आदिनाथनी 
रीतिवत्‌ अणीरीतिमारे ए **** **“ रीतियां आदिनाथनी रीति ऐ 
तिह देहरारी चडाई देवि पहिला ध्वज कलस देवि चडतु, पाछि 
देहरि चडइ: ॥ राज श्री (शा ?) दूलराज पा(पर) मार श्रीमातानु 
ग्रांस थाप्यू, सम्वत्‌ १४॥१७ का वबासते पु 7 १००००००%०००*०** 3७2७६ 


४- सम्वत्‌ १३१३ वर्ष वेशाख सुदि १४ सोमे पिलि महा- 
श्रोनीजद तस्य पुत्र महा श्री जयसिह देव तस्य भार्या बाइ 
श्री त्रमा देवि ॥ शुभं भवतु ॥। 


५--सम्वत्‌ १५ आषाढादि २४ वर्ष शाक्रे १३।७० प्रवत्तमाने 
फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ सोमवामरे श्री गूजेर श्रीमाल 
ज्ञातीय मंथाल गोत्रे श्रीषरतरपक्षीय मन्त्रविजपालसुत मन्त्रि 
मण्डलिक तत्पुत्र मं० रणसिह तत्पुत्र प्रथम: सा० सायर:, द्वितीय: 
सा० षेढाभिध:, तृतोय: सा० सामन्‍्तः, चतुर्थें:सा० नातिग:, तन्मध्यत: 
सा० सायर सु० बाई पूजी तत्पुत्र ४ पुत्री ३ प्रथम: सा० पद्माभिष:, 
दितीय: सा० रत्नाख्यय, तृतीयः सा० आसाख्य:, चतुर्थ: सा० 
पावार'***'** भधर्थ (? )पुत्र सा०"********** (कड ? ) यामिधान: 
तद्भार्या लोॉंबाइ मल्हाइ रंगाइ लखोवइ (हु ? ) एतन्मध्ये श्री 
अर्बुदाचल महातीथें यात्रार्थ समागते चर (न) पूर्व योगिनीपुर 
वास्तव्य पदचात्‌ सांप्रतं अहमदाबाद श्रीनगरवासिना श्री मव्य एच (? ) 
कुल प्रसिद्ध त सा० आसाकैन प्रथम भा० माघी द्वितोय भा० हमीरदें 
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तृतीय भा०""* 7० पुत्र सा० जीवराज प्रभूति समस्त कुटुम्ब 
युतेन स्वभुजोपाजितवित्तेन  चित्तोल्लासत: श्रीमद्विष्णुदेवप्रासाद 
जोर्णोद्धार: कारित: ।*** ****' 

६--सम्वत्‌ १३०२ वर्ष ज्येष्ट शुदि ६ शुक्र अद्येह स्तम्भतोथ्थे 
श्री ब्रह्माणगच्छे श्री अरिष्टनेमिदेव्चत्ये पल्‍लीवालज्ञातोय भौँ० 
घणदेव भार्या घणदेवि, एतदीयसुत भा० नागड भारी 7 हाल 

७--सम्वत्‌ १५३७ वर्ष वेशाख शु० ८ प्रा० सं० वेता 
(जेता ? ) श्रा० नाग्रू पु० सं० साहा प्रा० साटीया सा० कर्मा० 
भा० धमिणि पुत्र सा समदा भा० जिसू पु० सं० षेता, भा० षेतलदे, 
अ्रात्‌ सं० गोइन्द भार्या गोगादे, भा०, सुहवर्दे पुन्न सा सचवीर, 
भा० पदमाइ धीमलदे, का० कुंथुनाथविबं प्रति० तपागच्छेश 
श्रीलक्ष्मोसागरसू रिमि: ॥। 

८--सम्वत्‌ १५६६ वर्षे, मीगसर सुदि १५ श्री मेदपाट देशे 
कुंभलमेरुमहादुर्गे, श्री राणाश्रीकुम्भक रणविजय राज्ये,कलं की ग्रवता रस्य 
पुत्र धमं राज-दत्त राजा चोमुषजीने पूजणेहारा पना भार्या जीतृपृत्र 
सादूल कारापित ।। 

६--सम्वत्‌ १५६६ ब्रषे घोड़ निपत हंसराज इुंगरपुरमांही 
कंसार जगमाल ककपाडी राजोषात्री सीरोइनु तेहनु देरासर ॥ तेनु 
हा (हर) करु हरजीपूजरासारा काणक पाडी रा जी ॥ घोड १ 
क ममदी सवासू १००। बैठा मण २॥ निपनु ।। 

१०--श्री ठहठ स। १५६६ कब्रष [घे) सूत्र दारा (धार)। 
जगमाल सरतण घोड दगराज इंगरपुरमांहे निपनु ॥ षात्री राजाने 
देरासर हाकरुडर षात्री राजु सीरोहीनु | तिके घोडडु मण २॥ 
निपनु मेमुदा १०० बेठा । 


अचलगढ़ के जेनमन्दिरों के मूर्ति लेख-- 
१-- सम्वत्‌ १३०२ वर्ष ज्येष्ठ शुदि & शुक्र अच्येह स्तम्भतीर्थे 
श्री ब्रह्माणगच्छे श्री अरिष्टनेमिदेवचेत्ये पललीवाल ज्ञातीय भां० 
घणदेव भार्या धणदेवि एतदीयसुत भां० नागड, भार्या'****'***** ग 
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२--सम्वत्‌ १३८० वर्ष मे **'******' आत्मश्रेयसे श्रीकृथुनाथ 
बिबं कारापितं ॥। 

३--सम्वत्‌ १७२१ वर्ष ज्येष्ट सुदि ३ रवौ महाराजाधिराज 
महाराय श्रीअवबयराजजी विजयराज्ये श्री राजनगर वास्तब्य श्री श्रीमाली 
ज्ञातीय वृद्धशाखीय । दो पनीया सुत मनीया भार्या मनरंगदे सुत दो । 
शांतिदासकेन श्रीआदिनाथरबिब कारापिएतं प्रतिष्ठितं तपागच्छीय भ । 
श्री हीरविजयसूरि भ । श्री विजयसेनसूरि भ । श्री विजयतिलकसूरि 
पट्टालंकार भ० । श्री विजयानन्दसूरिपद्रोद्योततारक भ० । 
श्री विजयराजसुरिभि: | 

४--सम्वत्‌ १५१८ वेशाख वदि ४ प्राग्वाट दो डंगर भा० 
धापुरि पुत्र दो० कर्मा, करणा बन्धुना दो० गोइन्देन, कर्मा भा० 
करण्‌ पुत्र आसा, अपा, अदा, करणा भा० कउतिगदे, पुत्र सीध्र, 
गोइंद भा० जयतृ पुत्र बाछादि कुटम्बयुतेन स्वमातबन्ध॒ुश्नेयसे श्री 
नेमिनाथबिबं का» प्र० तपागच्छे श्रीक्षी श्रीरत्नशेखरसूरिपट्टे श्री 
लक्ष्मीसागरसू रिभि: ॥ कुंभलमेरो ।, 

५-सं० १६६८ वर्ष पौष सुदि १५ गुरुपुष्ये महाराज श्री झ्षय- 
राजजी राज्ये, कंअर श्रीउदयभाणजी युवराज्ये, श्रीसीरोहीवास्तव्य 
प्राग्वाट ज्ञातीय बु० सा० गागाभार्या मनरंगदे सुत सा० धर्मा हांसा 
धनराज तथा अ्रात्‌ सा० लषमण, कमंचंद्र, दृहिचंदयुतेन श्रीपाइवें- 
नाथबिबं कारापित॑, प्र० च श्रीतपागच्छे भ० श्रीहीरविजयसूरि त० 
भ० श्रीविजयसेनसूरि त० श्रीविजयतिलकसूरि भ० श्री विजयाणंद 
सूरिभिः पंडित श्रीमानविजयगर्णिशिष्य उ० श्रीअमृतविज्ञयगणि- 
परिकरिते: । 

६--सं० १६६८ वर्ष पौष सुदि १५ गुरुपुष्ये महाराजश्री अषय- 
राजजी राज्ये कुंअर श्री उदयभाणजी युवराज्ये, श्रीसी रोही वास्तव्य 


प्राग्वाट ज्ञा० वु० सा० "० (गागाभायया) मनरंगदे सुत सा० 
वणवीर भार्या पसादे, सुत सा० लषमण भा० लषमादे सुत सा० 
भीमजी तथा अातु******* युतेन श्रीशातिनाथबिंबं कारापित॑, प्र० 


च श्रीतवागच्छे भ० श्री हीर॒विजयसूरि'******* " 
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७-सं०१६६८ वर्ष पोस सुदि १५ गुरो महाराय श्रीश्रषयराज 
विजयराज्ये, कुं० श्रीउददयभाणयुवराज्ये, श्री सीरोहीवास्तव्य प्र/ग्वाट 
जातीय वृद्ध शाखायां सा० गागाभारया मनरंगदे, सुत सा० वणवोर 
भार्या पसादे सुत सा० कमंचंद, भार्या अजावदे नाम्न्‍्या श्रोनेमिनाथ 
बिबें का० प्र० श्रीतपागच्छे भटार० श्रीहीरविजयसूरि, भ० श्रीविजय- 
सेनसूरि, भ० श्रीविजयतिलकसूरि, भ० श्रोविजयाणंदसू रिसि: 
पंडित श्री६मानविजयगणि शिष्य महोपाध्यायव्र श्रीश्श्री अमृतविजय 
गणिपरिकरिते: ।। श्री रस्तु + कल्याणमस्तु ।। 


८-स० १५६६ वर्ष फा० शुदि १० दिने श्रो अअबुंदोपरि श्री अचल- 
दुर्ग महाराजाधिराज श्री जगम्ालविजयराज्ये, प्राग्वाटज्ञाती सं ० कुर- 
पालपुत्र सं० रतना, सं० धरणा, सं० रतनापुत्र सं० लाषा, सं० 
सलषा, सं० सजा, स० सोना, सं० सालिग, भा० सुहागदे पुत्र स० 
सहसाकेन भा० संसारदे पुत्र पीमराज, द्वि० अगुपमदे पु० देवराज, 
षीमराज भा० रभादें, कपू, पुत्र जयमल्‍ल मनजी प्रमुखयुतेन, निज- 
कारित चतुमु खप्रासादे, उत्तरद्वारे पित्तनलमय मूलनायक श्रीआदिनाथ 
बिबं कारितं, प्र० तपागच्छे श्रीसोमसुंदरसूरिपट्टेश्रीमुनिसुंदरसूरि 
श्रीजय (चन्द्र) सूरिपट्टे श्रीविशालराजसूरिपट्टे श्रीरत्नशेखरसूरि- 
पट्ट  श्रीलक्ष्मीसागरसूरिपट्टे श्रीसोमदेवसूरिशिष्य सुमतिसुन्दरसूरि 
शिष्य गच्छनायक श्रीकमलकलशसू रिशिष्य संप्रतिविजयमान गच्छना- 
यक श्रीजयकल्याणसूरिभि: ।। श्री चरणसुन्दरसूरिप्रमुखपरिवारपरि- 
व॒तें: ॥ सं० सोना, पुत्र सं> जिणा, आातु सं० आसाकेन भा० 
आसलदे पुत्र सत्त (? )युतेन कारितप्रतिष्ठामहे । श्रीरस्तु । सू० 
वाछा, पुत्र सू० दंपा, पुत्र सू० अरबुद, पुत्र सु० हरदास । 


€-सम्बत्‌ १५१८ वर्ष वेशाख वदि ४ दिने मेदपाट्ट श्री कुम्भल 
मेरुमहादुर्गं, राजाधिराज श्रीकुम्भकर्णंविजयराज्ये तपापक्षीय श्रीसंघ- 
कारिते श्रीअबंदानीतपित्त लमय प्रौड श्री आदिनाथमूलनायकप्रतिमा- 
लंकृते श्रीचतुमु खप्रासाद द्वितीयादिद्वारे स्थापनार्थ श्रीतपापक्षीय श्री 
संघेत श्रीआदिनाथबिबं कारितं डुंगरपुरनगरे राउलश्रीसोमदास 
राज्ये उसवाल सा० साभा भा० कर्मादे पुत्र सा० भाला, सा० 
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साल्हा कारितवित्मयावहमहोप्सवे: प्रतिष्ठित तपाश्रीसोमसुन्दर 
सूरिपट्टे श्रीमुनिसुन्दरसू रिश्रीजयचन्द्रसूरि, मुनिसुन्दरसूरिपट्टे श्री 
रत्नशेखरसूरिपट्टे श्रोलक्ष्मीसाग रसूरिभि: ॥ श्री सोमदेवसूरि प्रमुख 
परिवारपरिव॒तै ॥ डूगरपुरे श्रीक्ंघोषक्रमेण सूत्रधार लुंभा लांपाद्य 
निर्मितं ।। 


१०--सं> १३०२ वर्ष फागरुण सुदि ३ सोमे ब्य० साहारणसुत 
सांवत पुत्र जगसीह लथघु बांधवेन ब्य० कुंयरसीहेन स्वृश्नेयो3र्थ जिन 
(मिल): 7 7 कर कहर कारितं प्रतिष्ठित श्री जयदेवसूरिशिष्ये: 
श्रीअमरचन्द्र सूरिभि: ॥। 


११--सं० १५३७ बे० सुदि ८ सं० लापा, भा० सं० सुकनादे, 
कु (क ) लियदे, लषमादेपुत्रे: *। 7 ८ 


१२--सम्वत्‌ १५१८ वर्ष वेशाख वदि ४ शनौ श्रीईंगरश्रीनगरे 
राउलश्रीसो मदासविजयिराज्ये ओसवाल चरक्रेंदवरी मोत्रे सा० 
भुमच भा० पातू सुत सा० साभा भार्या कर्मादें नाम्न्‍्या स्वमतु सा० 
साभा श्रेयसे श्रीशाँतिनाथबिबं कारित प्रतिष्ठितं तपा श्रीसोम 
सुन्दरसूरिपट॒ट श्री मुनिसुं६र सूरिभ्री जयचन्द्र सूरिपट्टे श्री रत्नशेखर 
सूरिपद्ठालंकार श्री लक्ष्मीसाग रसू रिभि: श्रीत्तोमदेवसू रिमिश्रादिपरिव॒ तै: 
श्रोड गरपुरे श्रीसंघोपषक्रमेण सूत्रधार नाथा लंभायद्यैनिभितम्‌ । 


१३--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फायुण सुदि १० सोमे श्री अचलगढ़ 
महादुर्गे महाराजाधिराज श्रीजगमाल विजयराज्ये सं० सालिग सुत 
सं० सहसा कारितश्री चतुर्मखविहारे, भद्रप्रासादे श्री सपारवबिब 
श्री सधेण कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छेश्रोसोमसुन्दरसूरिसन्तानेश्री 
कमलकलशसूरिशिष्य:  श्रीजयकल्याणसू रिसि: भट्टारकश्री चरण- 
सुन्दरस्रिप्रमुखपरिवारपरिवते: । श्रीरस्तु श्रीसंघस्य ।। 


१४--सम्वत्‌ १५२६ वर्ष वे० व० ४ शुक्र, डूंगरपुरनगरे 
राउल श्रोतोमदासविजयराज्ये._तत्प्रधानप्रभावकपुरन्दरसा० 
साल्हा प्रमुख श्रीसंधोपक्रमेण तिधरतामद (?) श्री आदिनाथ बिबं 
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प्रति/ तपागच्छनायकश्रीसोमसुन्दरसूरिपट्ट. श्रीमुनिसुन्दरसूरिश्री 
जयचन्द्रसूरिपट्ट श्रीरत्नशेख रसूरिपट्टेश्नीलक्ष्मीसाग रसू रिभि: 
श्रीसोमदेवसूरिमहोपाध्यायश्री जिनहंसगणिश्रीसुमतिसुन्दरगणि प्रमुख- 
परिवारपरिवते: । 

१४--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फागरुण सुदि १० दिने श्री अचलगढ़ 
महादुर्ग महाराजाधिराज श्रीजगमालविजयराज्ये, सं० सालिगसुत 
सं० सहसा कारितचतुमुंख्विहारे भद्रप्रासादे श्रीआदिनाथबिवं सं० 
सालिग भा० नायकदे का० प्र० तपागच्छे श्रीमोमसुन्दरसूरिसन्ताने 
श्रीकमलकलशसूरिशिष्य श्रीजयकल्याणसूरिभि:, भटद्ठारक श्री 
चरणसुन्दरसूरिप्रमुखपरिवारपरिव॒ते: । श्री रस्तु श्रीसघस्य ।। 


१६--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फागुण शुदि १० दिने श्री भ्रचलगढ़- 
महादुगं, महाराजाधिराज श्रीजगमालविजयराज्ये सं० सालिग सुत 
सं० सहमाकारितचतुर्मूख-विहारे भद्रप्रासादे श्री आदिनाथवबिंब स० 
श्रीपति कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री सोमसुन्दरसूरिसन्ताने 
श्रीकमलकलशसूरिशिष्यश्रीजयकल्याणसूरिभि: । भट्ठारक श्री 
चरणसुन्दरसूरिप्रमुखपरिवा रपरिव॒ते: । श्रीरस्तु श्रीसंघस्य ॥ 


१७-सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फायुण सुदि १० सोमे श्री अचलगढ 
महादुर्ग महाराजाधिराज श्रीजगमालविजयर।ज्ये सं० सालिम सुत 
सं० सहसाकारितश्रीचतुमू खबिहारे भद्रप्रासादे श्री पाइव॑नाथ बिबं 
समस्तसंघका रित॑, प्रतिष्ठितं श्रीजयकल्याणसूरिभि: सू० हरद।स ॥ 


१८-सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फायुण शुदि १० दिने श्री अचलगढ़ 
महादुर्गं, राजाधिराज श्री जगमालविजयराज्ये सा० सालिग सुत० 
सं० सहसा कारित चतुमु खविहारे श्रीआदिनाथबिंबं सं० कृपाचांदा, 
(7) कारितं, प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्री 
कमलकलशसूरिशिष्यश्रीजयकल्याणसूरि: । भट्टारक श्रीचरणसुन्दर- 
प्रमुख । सून्रहरदास । 

१६--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फांगुण सुदि १० दिने श्री अचलगढ 
महादुर्ग महाराजाधिराज श्री जगमाल विजयराज्ये स० सालिग सुत 


डररे 


सं० सहसा कारित चतुमु खविहारे भद्रप्रासादे श्री आदिनाथ बिब॑ 

सं० कूृपाचांदा कारितं प्रतिष्टितं तपागच्छे श्री सोमसुन्दरसूरि 
ताने श्रीकमलकलश सूरि शिष्य श्री जयकल्याणसूरिभिः भट्टारक 

चरणसुन्दरसूरि प्रमुख परिवार परिवते: ॥ श्री रस्तु श्रीसंघस्य 


२०--सम्वत्‌ श८८८ ना वर्ष माघमासे शुक्‍्लपक्षे पंचमी 
सोमवासरे श्री अबु दतीर्थ अचलदुग्गं श्री जंबूस्वामी पादुका कृता ॥ 
श्री विजयदेवसूरि पाढदुके ॥ श्री विजयसिहसूरिपादुके ।। पं० 
श्रीसत्य विजयगणि पादुकेै ॥ पं० कपूरविजयगणी पादुके || पं० 
क्षेमाविजयगणी पादुके । पं० जिनविजयगणि पादुके ।। १० उत्तम 
विजयगणि पादुके ।| पं० पा्मविजयगणिपादुके ॥। पं० रूपविजयगणि 
प्रतिष्ठितं ॥ 


शक 


अचलगढद के प्रकीर्णक लेख । 


अचलगढ के नीचे अचलेश्वर के सामने जीर्ण शिव मन्दिर के 
गर्भगृह में एक राजा की मूति और पाँच रानियों की मूततियां हैं । 
एक स्त्री मृति राजा की मूर्ति वाले पत्थर पर और ४ स्त्री मरतियाँ 
भिन्न पत्थर पर हाथ जोड़े खड़ी हैं। इनके नीचे एक खुदा हुआ 
लेख है जो नीचे दिया जाता है । 


राजश्री मानसिहस्य, पत्नीपंचक  संयुता | 
मृतिः  श्रीमन्महेशस्य,. सदाराधनतत्परा ॥१॥ 
हस्तयुग्मं तु संयोज्य, स्थिता परण्यबदग्रणी । 
स्वेपापापनोदाथ,-चित्तेकाग्रययुता स्थिता ॥२॥ 
भ्ुकक्‍त्वा राज्य तु धर्मेण, देवडावंशसंभवः | 
प्रभवः स्वपुण्यानां, मानसिंहों भवे :व)त्पुरा ॥३॥ 
श्रीराम भक्तिनिरतः, श्री शिवाचेन तत्परः । 
श्रोदारगभीरात्मा, मानसिहो नपाग्रणी; ॥४॥ 


४२४ 


तालाब के किनारे पर शिवमंदिर के खंडहर के पास १ छत्र 
युक्त पुरुष मूति है जिसके नीचे इस प्रकार लिखा है-“महूं० 
चंडुकस्य” युक्त नाम के पहले महं० लिखने से मालूम होता है कि 
चंडक नामधारी राजा का कोई अमात्य होना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त भी आवबू पर अनेक ऐतिहासिक शिला-लेख 
ओर स्मारक हैं परन्तु हमने उन सबको नोट नहीं किया । 


देलवाडा जन मन्दिर-विमलवसति के लेख सं० २२७ 


वस्तुपाल तेजपाल कारित लूणिंग वबसति के लेख. ,, ११२ 
भीमाशाह के पीतलहर प्रासाद के लेख |! २३ 
पाश्वेनाथ के तिमँजिले मन्दिर के लेख हा ११ 
देलवाडा के प्रकीणंक लेख ११ १० 
अ्रचलगढ के जन मन्दिरों के मूति लेख हि २० 
अचलगढ़ के प्रकीर्णक लेख )2 र्‌ 
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